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के श्रीचरणों में. .प  5 
जिन की अगाध विद्वत्ता कौ कीत्ति ने... 


इस छात्र को अपनी ओर 





जिन की सौम्य मत्ति, शिष्यवत्सल प्रकृति, 








बंपर हे, ४ हे 8 5, 


गुणा पूवपुरुषाणां कीत्यन्ते तेनप 
गुणकीर्तिरनश्यन्ती स्वगंवासकरी यतः। 
... [ प्रतिहार बाउक के रध्ड वि० के... 
जोधपुर-अभिल्ेख का मंग्लाचचरण) क्‍ 


सिद्ध पूव॑ जों | की सुधी करते हैं गुण-गान | 
पहुँचाते हैं स्वर्ग लों शंकर यश का मान | 


पूर्दोक्त का प॑० नाथुराम 
शुंकर शर्मा-छत अलुब 





'सचा के विषय में है; और आधुनिक विज्ञान ने यह पहचाना है कि संसार 
की सभी सत्तायें विकासशील हैं। वय॒धम्मा संखारा--खथष्टि को पअत्येक 





यान दिये बिना सभरू ही नहीं सकते | इसी कारण आधुनिक विज्ञान 
. अत्येक कस्‍्तु का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति ' से करता बे  , 
..._ दुर्भाग्य से यह मानना पड़ता है कि अपने देश के इतिहास की जिज्ञासा 
हमारे देश के जनसाधारण में और शिक्षित कहलाने वाले लोगों | 
अत्यन्त मन्द है | अपने पुरखों के विषय में हमारो जनता को जो मन्द्‌ 
सा होती है, वह सच्चे ओर स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अ्रनगंल 
कहानियों से तृप्त हो जाती हैं; और हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने 
देश के इतिहास-विषयक धारणायें अत्यन्त विश्यद्धुल और 'ुंधली हैं । 
यह हमारे पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक 
प्रमुख लक्षण है । आज से सौ बरस पहले हम अपने पिछले इतिहास को 
बिलकुल भूल चुके, और उस के जो अंश हमारे पास बचे हुए थे उन्हें भी 
सर्वथा अस्त-ब्यस्त रूप में उल्लका चुके थे। मुस्लिम युग से पहले 


खड़ा करना चाहा था ! 
इस असाधारण दशा को देख अनेक विदेशो विद्वानों ने यह फेसला 


किया है कि भारतीय नस्ल में ऐतिहासिक बुदधि--ऐतिहासिक शरछुला को 

















































हा, 


_ रोय प्रकट न हुआ; किन्तु मध्य-काल में उन के जीवन और ज्ञान का अवाह 
। . रुक जाने पर उन की उस बुद्धि में भी विश्रम पेदा होने लगा । । 
| और आज यदि हमारे इतिहास-नेन्न फिर से खुले हैं, तो पच्छिम की 
|. आय जातियों के संसर्ग ओर पभाव से । और जिन पाश्चात्य विद्वानों की 
















.. सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्म्ृत इतिहास के पुनरुद्धार का रास्ता पहले- _ 
. पहल खोला है, उन के विषय में मेरा जी वराहमिहिर के उन शब्दों को... 
: दोहराये बिना नहों मानता कि हमारी आने वाली सनन्‍्तान उन्हें ऋषियों की... 
. तरह पूजेगी | भारतवर्ष यदि अपने विस्मृत आत्मा को आज फिर पहचानने हा 
लगा है तो उन्हों के अनुप्रह से । अफ़ग़ानिस्तान और तुर्किस्तान जैसे जिन... 
देशों को आज के दब्बू हिन्दू अपने अन्ध विश्वासों, जातपाँत और छुआ- 
छूत के सामाजिक बन्धनों और राजनैतिक गुलामी में जकड़े होने के कारण 
होआ माने हुए थे, उन्हीं से पतच्छिम के पराक्रमी संस्क्ृत-विद्यार्थियों ने... 
आचीन अर्यावर्तोी सभ्यता के हज़ारों अमूल्य अवशेष खोज निकाले हैं! 
ग्रीन सच्चा भारतवासी होगा जिस का हृदय उन के त्िए कृतज्ञ न होया ? 
. ब्रिटिश भारत के पहले गवर्मर-जनरल वारन हेस्टिंस्स के समय कलकते ;॒ 
में एशियाटिक सोसाइटी आब बंगाल की स्थापना हुईं । उसी से भारतीय. रा 
| इतिहास की खोज का बीज बोया गया । वारेन हेस्टिंग्स के उसकाय में... 
| किंतनो दूर-दुर्शिता थी ! उसी,समय सर विज्वियस जोन्स ने पाश्चात्य जगत्‌._ 
लिए जो संस्कृत का आविष्कार किया, वद्द विश्व के ,इतिहास में एक 




















... संस्थायें अनेक देशों में स्थापित हुईं, और भारतीय खोजपरक अनेक विदु-.. 
...  स्पत्निकायें जारी हुई । भारतवर्ष में ओर भारतीय भाषाओं सें उनकी संख्या... 
..._ अभी उचित से बहुत कम है। संस्कृत का अध्ययन आज ग्रत्येक सभ्य 
.. देश के विद्यापीर्शों में जारी है। पिछले डेढ़ सो बरस के डस भअ्रध्ययन के... 
.. फलस्वरूप आचीन भारत के विस्खृत इतिहास का टुकड़े टुकड़े कर के पुनरु-.... 
.. द्वार होता गया है। उस अध्ययन के परिणाम अनेक भाषाओं की अनेक. 
.. विदवपत्रिकाओं में बिखरे हुए हैं । पिछले पाँच बरस से लयिदन (हालेण्ड) 
.. की असिद्धू कर्न संस्था से उस विश्वव्यापी भारतीय खोज के ग्रन्थनिर्देश 
... की एक वार्षिक पत्रिका--ऐेनुअल बिब्लिओआफ़ी आव इंडियन आर्कि- 
... औलोजी--निकलने लगी है । सन्‌ १६३१ की बिब्लिओआफ़ी में जो इस. 
-.. बष प्रकाशित हुई है, भारतीय खोज की कुल १३६ पत्रिकाओं के निर्देश हैं।. ६ 
... इस विस्तृत खोज के बिखरे टुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन भारत का... 
... एक सिलसिल्लेवार इतिहास उपस्थित करने का पहला प्रसिद्ध जतन बीसवीं 
.. सदी ई० के आरभ्म में अंग्रेज़ विद्वान बिन्सेंट स्मिथ ने किया । किन्तु 
.._ - स्मिथ की उस कृति में वेज्ञानिक खोज का चाहे उपयोग किया गया है 
. तो भी एक दूसरा ही प्रमुख सुर सुनाई देता है। उस की दृष्टि सी... 
.. श्रत्यन्त संकीय है। इसी कारण अनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का 
हा अतिवाद करना पड़ा है । सन्‌ १६१६ में स्मत्थ का दूसरा अन्थ ओक्सफ़्ड 
.. हिस्टरी आव इंडिया श्रकाशित होते ही ओ० विनयकुमार सरकार ने न्‍्यू- 
याके अमेरिका के जगठसिद्ध पोलिशिकिक साइन्स कागली ( शराजनीति- - 
विज्ञान-त्रमासिक ) में उस के विषय में एक लेख भारतवर्ष का एक 
अंग्रजी इतिहास” शीषक से लिखा ? | उस में उन्होंने लिखाकि 
“स्मिथ महाशय में ऐतिहासिक तारतस्य की तमी ज़ का आयः अभाव है ।** 
ओव्सफर्ड हिस्टरी में एक और पक्षपात का भाव है, जो कि उन विशेष 


हा पगाशणययशधए 































स्वार्थी और उपस्थित शक्तियों की तरफ़ से, जिन की सेवा में स्मिथ महा-.. 
शय की विद्वत्ता जुती हुईं है, राजनेतिक अचार करने के कारण पेदा हुआ 


है “कुछ और दोष हैं जो कि लेखक की समाजशासत्र इतिहासविज्ञान 


और तुलनात्मक राजनीति विषयक ( आन्त ) घारणाओं के कारण हैं।. 
“एक ऐतिहासिक अरथांत्‌ घटनाओं के एक व्याख्याकार के रूप में लेखक ० जा 
. की कमजोरी को हर कोई'* अनुभव करेगा ।” इत्यादि । इस के बावजूद... 


. प्रो० सरकार ने स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बड़ी कौमती है । 


उन्हों ने समृचे ग्रन्थ की आलोचना की; दूसरे कई विद्वानों को उस ० 


के विशेष पहलुओं से वास्ता पड़ा | 

“स्मिथ ने बढ़े हठ के साथ अपने अन्थ में लिखा है कि “भारतवर्ष 
.._ का देखी कानून खेतो की भूसि को सदा राजकीय सम्पत्ति मानता रहा है ।?? 
.._. इस पर श्रीयुत जायसवाल को लिखना पड़ा हे--“भारतवर्ष का देशी 


थे 
कट 


हे  कांनून' “ठीक इस से उल्टा है।यह उचित नहीं है कि 00000 


./ में चलने वाली पाठ्य पुस्तकों में ऐसा पक्षपातपूर्ण प्रमाशहीन मत ऐसे... 


... ह5 के साथ कहा जाय, और कहा जाय उस विषय पर हुए तमाम प्सा- 
... शिक विवाद की पूरी उपेक्षा कर के”... ०7७ 
.... भारतवर्ष की स्वाभाविक अवस्था सदा अराजकता की रही है, यह 


बा . बात मौके/बे-मौके "कहने से तश्ना प्राचीन इतिहास के इस तजरबे से... । । 
. भविष्य के विषय सें उपदेश देने से स्मिथ. कभी नहीं चूकते | शायद डन 


.. का ईमानदारी से यही विश्वास रहा हो । श्रो० सरकार" और डा० रमेश शा . 
.: मजूमदार7 दोनों को इस का अतिवाद करना पड़ा है । 


भाग २ प० १८१ | “"पोलिटिकल इन्स्टीव्यू शन्स ऐ 
हिन्दूज ( हिन्दुओं की राजनैतिक संस्थायें औ 
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( १२) 


मध्य यग के हिन्दू सुखलमानों से क्‍यों हारते रहे, इस सम्बन्ध से 
..._ स्मिथ नेजो कुछ लिखा है वह उन के उथले विचारों तथा उन की 'घद 
... नाओं के व्याख्याकार-रूप में कमज़ोरी? का एक और नमूना है। उस 
......_ की आलोचना करते हुईं डा० देवदत्त भण्डाकर को स्मिथ को सूछ पर 
|... तथा उन के सोटी सोढी घटनाओं को भो न समझ खकने पर आश्चय 
.... करना पड़ा, और यद्द कहना पड़ा है, कि मोंट स्टअर्ट एल्फरिन्स्टन को दृष्टि . 
.. स्मिथ से अधिक विस्तृत थी? । यहाँ, तक कि स्मिथ का कथन ऐसा हट 
......_ “जो इतिहास की घटनाओं की रोशनी में किसी तरह समर में नहीं आ _ 
सकता? द 2 

... आधुनिक खोज के आधार पर भारतवर्ष का सब से पहला इतिहास *- 

.. लिखने की सहज कीति जिस व्यक्ति को मिलती, उस ने तुच्छ पत्षपात 
. और संकीर्णता के कारण उस कीर्ति में बद्य लगा लिया; यह बात वस्तुतः 
.. खेदजनक है । मैं स्वयं स्मिथ के विषय में काफ़ी कड़ी बातें लिख चुका 
: हूँ, पर अब मेरे विचार उन के विषय में पहले जेसे नहीं हैं । तीस 
.... पेंतीस करोड़ भारतवासियों की राजनेतिक गुलामी संसार के इतिहास में 
एक ऐसी विलक्षण असाधारण और अनद्दोनी घटना है कि वह सोचने 
शक वाह्ने को स्तब्ध कर देती है | यदि वह आँखों के सामने मौजूद न हो 
.... तो उस पर विश्वास न किया जाय ! स्थिथ जेसे व्यक्ति, जिन की विचार 























.. ऐनल्स आब दि भण्डारकर इंन्स्टीव्यूंट ( भंडारकर-संस्था को 
पत्रिका ), १९२९, ह० २६-२८ | | 
वहीं, १९३०, छु० १४६ | कप, 
3 भारतवष का एक राष्ट्रीय इतिहास! ( लाला लाजपतराय 
तिहास की आलोचना, जो कि स्मिथ की नकल है )--मभाघुरी १९८रे 
० १६२ प्र। प्राचीन भारतीय अनुशुतिगम्य इतिहास'-- 
१९२७, १० २९१ | मारतमूमि, पु० ८-९ | 
































. शक्ति कुछ गहरी नहीं है, थदि उस के कारणों को ठीक न समर सकें, 
और उस की लड़कपन की व्याख्यायें करने लगें, तो हम उन्हें बहुत दोष... 
. नहीं दे सकते | इस का यह अर्थ नहीं है कि मैं उन की गलतियों का. ० 
. समर्थन करता हूँ । उन के इतिहास का बहुत अचार होने से उसकी... 
.._ गलतियों का भी खूब प्रचार हुआ है; इसलिए इन आलोचनाओं को... 
. पाइक़ों के ध्यान में लाना आवश्यक हुआ। यम 
..._ स्मिथ के अ्न्थों में अनेक ,अभाव भी हैं।ओ० सरकार से अपने. 
. पूर्वोक्त लेख में शिकायत की है कि बृहत्तर भारत के विषय में उन अन्‍्थों.. 
. में एक शब्द भो नहीं कहा गया । किन्तु दूसरी जगह स्वयं ओ० सरकार 
स्मिथ के एक अभाव से बहक गए हैं। वे लिखते हैं---“२१० से ३३०. 
. ई० तक पूरी एक शत्ताब्दी के लिए समूचे देश के इतिहास की एक भी 
: घटना अ्रभी तक नहीं पाई गई। आन्ध्र और चालुक्य थुगों के बीच 
तीन सौ बरस के लिए दक्खिन का इतिहास कोरा है, उसी प्रकार छुडी 
शताब्दी के उत्तराधे के लिए उत्तर सारत का |”! किन्तु आशय और 
: चालुक्य युगों के बीच ही तो ( दुज्जिउल के शब्दों में ) “दक्खिन के सब 
राजवशों में से सब से अधिक गौरवमय, सब से अधिक महत्वपूर्ण, सब... 
से बड़े आदर का पद पाने योग्य, सब से उत्कृष्ट, और समूचे दक्खिन की 0 
. सभ्यता पर निस्सन्देह सब से लधिक अभाव डालने वाला, वह ' सुमसिद्ध... 
_ बाकाटक चंश?? राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास... 
की उस सब से उज्जवल स्मृति वाली देकी--प्रभावती गुप्ता-का शासन- . 


अर 


अल भी सम्मिलित है ! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह उस वंश का इतिहास _ 


लिखा, पर ऐतिहासिक बटनाओं का तारतस्थ और आपेक्िक महत्व कूतने 
ही उन की जैसी समेत थी, उस से उन्होंने उसका वह महत्व व पहचाना 













[० ए० सोौ० १९१७, पृ० ३१७ प्र | 
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.._ जो विचारशील फ्रांसीसी विद्वान को दीख पड़ा, और इसी से अपने इतिहास 
.._ में उसे स्थान न दिया । ओर स्मिथ के उस अभाव से यदि ओ० सरकार 
. बहक सकते हैं, तो हमारे उन शिक्षित भाइयों का क्‍या कहना जो अपने 
... दिमाग से कभी सोचना नहीं सीखते ! २३० और ३३० ई० के बीच" 
... उत्तर भारत में यौधेयों और नागों के राज्य थे, और उसी युग में काबुल 
...... के कौशा्ों की नकल कर फ़ारिस के सासानी राजा शिव और नन्‍दी 
|! ..... की छाप वाल्ला सिक्‍का चलाते थे | छूढी शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर 
......_ भारत में मौखरियों ने कन्नौज-साम्राज्य को नींव डाली थी ।  । 
.. ओहिन्द राजधानी से काबुल और पंजाब का शासन करने वाले 
उन ग्रान्तों के अन्तिम हिन्दू राजाओं को स्मिथ ने भर्टिडा के राजा बना. 
दिया, ओर उस गलती को हमारे पाव्य-पुस्तक-लेखक आज तक दोहराते 
आ रहे हैं । इस प्रकार के और अनेक दृष्टान्त दिए जा सकते हैं । 
... स्मिथ के इतिहास के बाद केस्त्रिज विद्यापीढ से कैश्न्रिज हिस्टरी आब 
... इंडिया नाम से भारतवर्ष का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित हुआ । उस 
की पहलो जिरद में प्राचीन भारत का इतिहास है, अध्यापक रेप्सन उस 
.. के सम्पादुक हैं; दर्जन से ऊपर अंग्रेज और अमरीकन विद्वानों ने उसे लिखा. 
.... है। उस विद्वत्तापूर्ण अन्थ की निष्पक्षपातता के एक नमूने की ओर मुझे 
..._ झुपरेखा में ध्यान दिल्लाना पड़ा हैः | इस अन्य के ढकक्‍्कन पर विद्वान 
.... सम्पादक ने बार्त्नो के उस यूनानी राजा दिमेन्न का चित्र छापा है जो 
.. पाटल्िपुन्न पर चढ़ाई कर खारवेल से हार कर लौदा था,5 और पीछे 
एक दूसरे यूनानी--पएवुक्रतिद--के बास्त्नी ले क्ेने पर ६०,००० सेना से 



















हाल में जायसवाल जी ने उस युग का पूरा इतिहास प्रस्तुत क 
दिया है, जिसे मोतीलाल बनारसीदास ने लाहौर से प्रकाशित क्रिया है 
! ड्द्दे० नीचे 60 १०४२, १४३ । 
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. डस के ३०० सनिकों को घेरे रखने के बावजूद अपनी पहली राजधानी 
को वापिस न ले सका था । आचीन भारत के समूचे इतिहास का सार. 
.. ओर तख् कैम्ब्रिज-इतिहास के विद्वान्‌ सस्पादक की दृष्टि में सानो पाटलि- 
. पुत्र पर दिमेन्र का वह धावा ही था ! वे अपनी गरेबान में सुंह डाल कर. 
. देखें ओर सोचें कि उन्हें उस एशिया-निवासी का लिखा हुआ युरोप का... 
. इतिहास केसा लगेगा जो उस इतिहास के ऊपर हलाकू खां मंगोल का. 
. चित्र छापे, और उस के दर्पण में वे अपने इतिहास का स्वरूप देख से ! 
.. कक्तदों दरृष्टान्तों को देख कर हमें यह हर्मिज न मान बैठना चाहिए... 
कि सभी पाश्चात्य विद्वानों की इृष्टि इसी प्रकार पक्षपात से दूषित है। 
_डन में से अनेक की दृष्टि शुद्ध वेशानिक है, और भारतीय इतिहास के... 
. अ्रध्ययन और खोज में उन्होंने जो निःस्वार्थ एकाआ तत्परता दिखलाई 
है वह हमारी अरद्धा को पान्न है। किन्तु अपने देश के इतिहास की फ्िक्र 
. हमें उन से अधिक होनी चाहिए; ओर इस में सन्देह नहीं कि अपने - 
».. इतिहास को समस्याओं को हम उन से कहीं अच्छी तरह समझ और 
.. सुल्लका सकते हैं, यदि हम उन की ओर ध्यान दें। और भारतवर्ष का 
.._ इतिहास सच कहें तो भारतीय भाषाओं में ही ठीक ढीक लिखा जा 
..._ सकता है; हमारे आचीन जीवन की अनेक धारणायें ऐसी हैं जो विदेशी 
.._ भाषाओं में ठीक प्रकट ही नहीं हो पाती" । क्‍ हा 
..... तो भी दुर्भाग्य से अभी तक अपने इतिहास की ओर हमारा बहुत 
.._ कम ध्यान गया है । पिछले बीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्वान्‌ू.._ 
. अपने इतिहास के पुनरुद्धार में जुट गये हैं; तो भी उन की अधिकांश 
.े कृतियाँ अंग्रेजी में निकलती हैं, जिस से हमारे देश को जनता को विशेष 


... 'डा० राधघाकुमुद मुखर्जी ने यह कठिनाई अनुभव को है | दे० 
उन ह कौी्‌ ५ लोकल गृठस्तण्ट इन ऐन्श्यंट इंडिया ( प्राचीन भारत में स्थान ' 


_ शासन ), ओक्सफ़ड, १९१९, प्रस्तावना पु० १४। 














































(१६) 


......_ ल्वाभ नहीं पहुँचता। भारतवर्ष की प्रसुख भाषा हिन्दी के पाठकों को भारतीय 
..._ इतिहास की उस नई वैज्ञानिक खोज का पता बहुत ही कम मिलता है। 
.. तीन-चार बहुत ही ऊचे दर्जे के छुज॒ग विद्वान्‌ हमारे हिन्दी च्ेन्न में हैं, पर _ 

... उनकी शिष्य सन्तान जितनी पेदा होनी चाहिये, अभी तक नहीं हुईं।._ 

.. ... इस दशा में यदि सन्‌ १६२१ में मैंने भारतवर्ष का एक इतिहास . 

.... हिन्दी में लिखने का संकल्प किया, तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया |. 

.... किन्तु वह दुःसाहस ज़रूर था। कारण, कि भारतवर्ष का एक पूरा सम- 
.._ न्वयात्मक इतिहास लिखना किसी एक व्यक्तिका काम नहीं है ओर 

.. मेरे जैसे साधनहीन अकिल्वन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दुःसाध्य _ 

.. है।तो भी मैंने सोचा कि जब तक विद्वानों की कोई संस्था इस काम _ 

.. को हाथ में नहीं लेती, में एक रूपरेखा ही तेयार कर दूँ । अगली गर्मियों 

../ अं मैंने पूरे भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त संक्षिप्त हाँचा बनाया, जिस 

के नीचे २०. २.७३ (२ जून १६२२) की पंजाबी सोर तिथि दर्ज है। अगले 

तीस बरस मैं अपने उद्देश्य की साधना में जुटा रहा | फिर एक दो बरस ऐसी 
 अवस्थायें आ गई' कि सुम्के जान पढ़ा मेरा संकल्प कभी पूरा नहो 

“पायेगा । पा हा 
.. सन्‌ १४२६ के अगस्त में मेंने अपने बुजुर्ग अध्यापक रामरल् जो हि 

की परणा से भारतवर्ष का एक छोटा 'राजनेतिक इतिहास लिखना शुरू 

किया । १६२७ की गर्मियों तक गुप्त-युग तक समूचे प्राचीन काल का ' 

: केवल राजनेतिक इतिहास लिखा गया । रूपरेखा को बुनियाद वही है । 

किन्तु उस के तैयार हो जाने पर यह देखा गया कि अ्रचलित इतिहासों ले 

वह अनेक अंशों में भिन्न है; उन भेदों की युक्तिपूषक व्याख्या करना 
आवश्यक होगा । उघर उसी समय सुझेे बिहार विद्यापी से निमन्त्रण 
मिल्वा । तब मेरा पुराना संकहप फिर जाग उठा, ओर उस के पूरा होने 
का अवसर देख मैंने वह निमन्त्रण स्वीकार कर. लिया। अब .ज्ो दूसरा 
खण्ड है वह तब पहला खण्ड था । उस की टिप्पणियाँ १8१८ कौ 
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.._ सर्दियों में लिखी गई, और तभी आये सभ्यता वाला प्रकरण (८अक- 

. रण ८) भी | अब जो तीसरा खण्ड है उस के सभ्यता के इतिहास- 

.. सम्बन्धी अंश १६२६-३० में पूरे किये गये | सुझे तब यह अनुभव होने... 

. क्षगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करता 
आवश्यक है । तब भूमिका खण्ड १६३० के उत्तराध और ३१ के शुरू. 
में काशी में लिखा गया | उस सिलसिल्ले में कम्बोज ऋषिक आदि प्राचीन. 

. उत्तरापथ के कई देशों का पता चला, और उस कारण, ढीक मैं जब. 

अपने ग्रन्थ को लगभग पूरा हुआ समर रहा था, मुझे उस में अनेक... 
परिवत्तन करने पड़े । ठीक उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन 

.... इतिहास पर नई रोशनी डाली जिस से मुझे समूचा सातवाहन यग भी... 

|. फिर से लिखना पड़ा। १६३१ की गर्मियों में देहरादून में बैठ कर मौर्य . 

. युग को दोहराया और उस का सभ्यता-इतिहास का अंश ( १७ वाँ 

.. प्रकरण ) लिखा गया । उसी बरस सर्दियों में प्रयाग में सातवाहन थुय 

. फिर से लिखा गया; संवत्‌ १६८८ की साथ पूर्णिमा ( फरवरी १8४३२ ) 

. को अयाग में वह काय॑ पूरा हुआ । १६३२ में बरस - सर यह अन्थ अका- 

._ शक के पास पड़ा रहा; पर १६३३ के माच से अगस्त तक डस की छुपाई 

. के समय मैंने उस में अन्तिम संशोधन किये । मेरा विचार था कि गुप्त-._ 

... युग का इतिहास भी इसी ग्रन्थ के खाथ अकाशित होगा । सन्‌ १४२७ में... 

मैंने उसे जैसा लिखा था, वह मेरे पास पड़ा है; पर विद्यमान दशाओं - 
. में उसे दोहरा कर ठीक करने को मेरे पास अवकाश नहीं है। . / .. 
.... इस झूपरेखा में अनेक कमियाँ हैं सो झुम्ते खूब मालूस है। पाठक- 
पाठिकाओं से मेरी आ्रार्थना दे कि वे यह भूलें नहीं कि यह भारतीय इति-. 

. हास की केवल रूपरेखा है; और साथ हो. मेरे पास जो तुच्छु साधन थे 
उन्हीं के आधार पर मेंने इसे मस्तुत किया है । 

.. छिल़दी में अभी तक इतिहास-लेखन की कोई पद्धति नहीं बनी ।. 

रास्ते में यह बड़ी कठिनाई रहो । आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान को अपने दिमाग 
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... में पूरी तरह जज़्ब किये बिना अजौर्ण को उगल देने का रिवाज हमारी... 

..... भारतीय भाषाओं में काफी चल पड़ा है। वे अपरिपक्व विचारों को . 
... पुस्तकें जनता को विश्रम में डालने का कारण होती हैं । दूसरे के ज्ञान. 

.. को पूरी तरह अपनाये बिना उसका प्रयोग करने की चेष्टा के जो घातक 
.. परिणाम होते हैं, उन का जीवित दृष्टान्त पानीपत का तीसरा युद्ध है। 
..... किन्तु उस इदृष्टान्त से हम ने कुछ सीखा नहीं दौखता । आज हस पहले 
....._ से अधिक उस गलती में फंस रहे हैं | मैंने इस बात का भरसक जतन _ 
.. किया है कि आधुनिक ज्ञान की अत्येक नई बात हिन्दी पाठकों को उन हे 
.... के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर के बताई जाय। मुझे आशा है 
.. कि पाठक-पाठिकाओं को इस ग्रन्थ में प्रत्येक नई बात पूरी व्याख्या के साथ ;ः 
.. मिलेगी, कोई आसमान से एकाएक गिरती न जान पड़ेगी । । 
... . हिन्दी में ऐसे लेखक भी हैं जो मालव को मछोई और रोपड़ को रूपार _ 

.. लिखते हैं, ओर वे य॒निवर्सिद्यिों में अ्रध्यापक हैं ! इस लिए में यह निवे- 
|... दन कर दूँ कि झपरेखा में प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखने 
..._ का भरसक जतन किया गया है; और चिदेशी नामों में से जो तो भार- 
. ... तीय अभिलेखों सिक्कों आदि में किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें तो ठीक. 

... उसी रूप में ले लिया गया है; जो नहीं पाये गये उन का भरसक मुल 
.. उच्चारंण मालूम कर लिखने का जतक किया गया है। मैंने इस बात 

. की बड़ी चेष्ठा की कि जिन भारतीय या भारत के पड़ोसी उच्चारणों के. 
चिन्ह नागरी में नहीं हैं, उन के संकेत भी इस अन्ध के ल्लिए टाइप 
में ढलवा लिए जाते । मुझे खेद है कि प्रकाशक इस का अबन्ध न कर _ 










. इस ग्रन्थ के अस्तुत करने में मुझ्के जिन महानुभावों की सहायता 
मिली है, उन की सूची बहुत बड़ी है। सब से पहले मुझे अपने उन 
गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी हे, इस ग्न्थ को में जिन की मूर्त 
कृपा सानता हूँ । श्रद्धेय ओमा जी से मैंने पहले-पहल पेतिहासिक खोज़ 




























के औज्ञार चलाना सीखा था, और उनकी कृपा का यह फल मैं उन्हीं 
को अर्पित कर रहा हूँ । किन्तु उस के बाद भी में अनेक बार उन ओजारों 
को गलत चला बेठता, यदि पटना में जायसवाल जी के चरणों में बढ. 
कर में अपनी सूझ को और नियुय-शक्ति को ठीक ठीक न सघा पाता। 
और डन दोनों आचायों से में कुछ सीख पाया सो इस कारण कि उस 
से पहले दो और आचार्यों की कृपा मुझ पर हो चुकी थी । श्रीयुत पं० 
गेगेन्द्रनाथ भट्टाचाय न्‍्याय-सांख्य-वेदान्त-ती्थ से मेंने उक्त तीनों तथा. 
चौथे योग-दृर्शन की शिक्षा पाई थी, और उन्हीं ने मुम्छे भारतीय दृष्टि . 
से सोचना सिखाया | प्रो० सेवारास फेरवानी जी ने मेरा आधुनिक 
समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के विचारों में प्रवेश कराया था | रूपरेखा के 
विभिन्न अंशों पर उक्त चारों गुरुओं की शिक्षा की स्पष्ट छाप सुझे दीख 
सुख तथा ह २६ के मन्त्रों ओर श्लोकों का हिन्दी अनुवाद हिन्दी 
के असिद्धु स्वर्गीय कवि पं० नाथूराम शंकर शर्मा का किया हुआ है । इस 
कृपा के लिए में उन का कृतज्ञ हूँ। सदन्त राहुल सांकृत्यायन से 
अनेक अश्नों पर परामर्श किया है | सिंहल-शब्दकोश-कार्यालय के श्रीयुत 
जूलियस द लानरेल ने पत्र द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है । 
_ इलाहाबाद युनिवर्सिदी के श्रीयत ज्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय से मुझे यूनानी 
.. और लातीनी नामों के मूल रूपों की जानकारी बहुत कुछ मिली है। 
. विभिन्न आन्तीय नाम मालूम करने को मैंने अनेक सज्जनों से सहायता ली - 
. है। उन में लिंहलप्रवासी भिक्खु आनन्द कौशल्यायन, मद्गास के श्रीयत 
: हरिहर शर्मा तथा काशी विद्यापीठ से भृतपूच छात्र श्रीयत रामन्ना 
. चन्द्र आप्टे तथा श्री पटनायक के नाम विशेष उल्लेखयोग्य हैं ।. 





































रे काशी विद्यापीठ के आचाये नरेद्रदेव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूर्व... 
ः गुप्त, तथा प्रयाग युनिवर्सिदी के श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूरास सक्सेना द 


.. 'डी० लिट०, और उप-पुस्तकाध्यक्ष श्रीयुत सरथूप्रसाद जी का इस अंश में 
. मुझ पर बढ़ा एहसान है। श्रीयुत शिवप्रसाद जी गुप्त तथा आचाय 


. मंगलदेव जी, भिक्‍्खु राहुल जी तथा भिक्‍्खु आनन्द की मंगल-कामनायें ह 
सदा इस काय के साथ रहीं हैं । स्व० मेजर वसु तथा गणेश-शंकर विद्यार्थी... 
._ को प्रोत्साहना सब से अधिक थी । द 


.. चन्द्शेखर सिंह तथा श्रीयुत कपिलदेव नारायण मेरे धन्यवाद के पात्रहें।. 


प्रयाग: 5 55 क्‍ क्र रंग 
भादों, १९९० |. ... जयचन्ध ना 


अध्यक्त डा० मंगलदव जी शास्त्री डी० फ़िल्ल ० श्रीयुत बा० शिवप्रसाद जी. 


2 _. नरन्द्रदेव जी, मुझे और भी अनेक सुविधाय अदान करन की कृपा करते रहे हैं।._ " 
.._ उन दोनों सज्जनों के अतिरिक्त ओ० सुधाकर जी, अध्यापक रामरत्न जी, डा०. 


पुस्तक की नकल करने के काम के लिए बिहार विद्यापीढ के श्रीयुत . । 
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. डस के आये की संख्या उस के खन्‍्धकों को सूचित 
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“छा० उप०--छान्दोग्य उपनिषद्‌ (१... / 7 ० या जा: 
 ज्ञ० ए० सो० बं०-जनंल आजब दि एशियाटिक सोसाइटी आव बड्राल 
.... (ए० सो० बं० की पत्रिका ), कलकत्ता |. 
 ज० बं० रा० ए० सो०--7र्वलल आव दि बौम्बे ऑच आप दि रौयल 
एशियांटिक सोसाइटी (रो० ए० सो० की बम्बई शाखा की 
5 / पत्रिको )).. आम  ि प 
जञ० बि० ओ० रि० सो०--जर्नंत् आव दि बिहार ऐंड ओरिस्सा रिसर्च्व 
शोसाइटी ( बिहार-उड़ीसा अनुसन्धान-परिषत्‌ की पश्निका ), 
.... पटना । का ही ; 
ज० रा० ए० सो०---जनंल आऋाव दि रौयल एशियादिक सौस|इटी ( रौ० 
, ए० सो० की पत्रिका ), लंडन। | और 
जातक--फ्रोसबोज्ल सम्पा० जातकों का रोमन लिपि में संस्क० । उस के 
. श्रागे पहली संख्या उक्त संस्क० की जि० को, दूसरी उस जि० 
के घृू० को सूचित करती है । जातक का नाम पहले दे कर 
कोष्ठ में जो संख्या दी हो, वह उस जातक कौ संख्या है । 
जहाँ किसी विशेष घू० पर ध्यान दिलाना श्रभीष्ट है, वहाँ 
. पहली शैली बतों गई है। जहाँ समूचे जातक की कहानी पर 
... घ्यान दिलाना भ्ुभीष्टी है, वहाँ दूसरी “|| रा 
जाइटशिफ़्ट---जाइट्श्रिफ्ट डर ब्युशुन मौर्गनलांडिशन गेस्सलशप्रट ( जर्मन 
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....  वसिटी में टागोर-गद्दी से दिये उन के कानून पर व्याख्यान 
१६१७); कलकत्ता १६३० । रा 
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म॒० व० या महावग्ग--विनयपिट्क के अन्तर्गत महावस्ग। सिंहली 
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लिपि में । आगे की संख्या उस के खन्‍्धकों की । 
मा० पु०--माकण्डेय पुराण, प्रका० जीवानस्द विद्यासागर, कलकत्ता । 
यजु:--शुक्त यजुबेंद, चाजसनेयी संहिता ।__.रररर्ररररः़ 
युआन च्वाह या य्वान च्वाड---वैटस-कृत औन य्वान च्वाड स ट्रेवल्स 
. . (खान च्वाड की यात्राय ), लंडन, १६०४ ।॥  ...|||/|आऔ०औ_£ 
रा० इ०--हेमचन्द्र रायचोधुरी कृत पोलिट्किल हिस्टरी आव एन्श्येंट 
....... इण्डिया ( आचीन भारत का राजनेतिक इतिहास ), श्य 
. संस्क० कलकत्ता, १६२८ । 
बा० पु०--वायु पुराण, प्रका० आनन्दाभ्रम, पूना । 
वि० पु०--विंष्णुपुराण, जीवानन्दु विद्यासागर प्रका० । 
बे० शै०--रा० गो० भण्डारकर कृत देष्एवि्म शैविज्म ऐंड माइनर 
रिलीजस सिस्टम्स ( वेष्णव शेव और गोण धर्म-पद्धतियाँ ), 
स्ट्रासबुग ( जमनी ) से अ्रका० भारतीय खोज के विश्वकोष का 
एक अन्थ, द्वितीय संस्क०, १६१३ । 
श० जा० या शत्त> ब्रा०7--शतप्थ ब्राह्मणु । 
शेता० उप०--श्वेताश्ववर उपनिषद्‌ | 
संयुत्त7--संगुत्तनिकाय | 
सा० जी ०--रमेशचन्द्र मजूमदार कृत कोर्पोरेट लाइफ़ इन एन्श्येंट इश्डिया 





: की. 





























( २६ ) 





हे _ एकार के ऊपर यह - चिन्ह हस्व एकार को सूचित करता है। हस्व 
_एकार के लिए एक बिलकुल नया चिन्ह बना लेना अभीष्ट था, 
किन्तु वेसा नहीं हो सका। यह चिन्ह टाइप में लगाना असुविधा- 
. जनक है, इस लिए केवल यूनानी नामों में लगाया गया है । 
 चकास में ढलता हुआ उच्चारण। जैसे मराठी चांगला, नेपाली 
.  चीसा ( ठंडा ), कश्मीरी पीरपंचाल ( पहाड़ का नाम ), तिब्बती 





डपो ( बह्मपुत्र नदी ), चीनी याड चे कयाठ, य्वाड च्वाड आदि में। 


_पश्तों में भी यही उच्चारण है। इस उद्चारण का भी टाइप ढालना 
 अभीष्ट था, पर वेंसा न हो सकने से अब केवल वहीं इस का अयोग 
किया गया है, जहाँ न करने से अर्थ की क्षति होती । ० 


प्रकाशन का वक्तव्य 
 बस्तुकथा 
संक्षेप और संकेत 
अर. साधारण 


हू. अन्थनिर्देशपरक 
उ, नये संकेत 


पहला खण्ड ; भूमिका 

भारतीय इतिहास की परिस्थिति. 
पहला प्रकरण 

के भारतवष को भूमि 

न _«०है"३ सीमायें और सुख्य भोमिक दिभाग 

... 8२ उत्तर भारत का मेदान 

8 ३ विन्ध्यमेखला 


९ ४ दक्खिन क्‍ 
९ ९ उत्तरी सीमान्त 


अ. हिमालय और उस के साथ की पत्रतश्इलाय गा . ० ४ । . 


(.१ ) हज़ारा, कश्मीर, कश्वार, दार्वाभिसार 
(२ ) काँगढ़ा से कनोर .., 





ाख 


.._ (३ ) क्यठल से कुमाऊ 
(४ ) नेपाल 
.. (४ ) सिक्स, भूटान, आसासोत्तर प्रदेश 
. त्तरपूरबी सीमान्त 
_ अत्तरपच्छिमी सीमान्‍्त 
अ, दरदिस्तान और बोलोर 

'इ, पच्छिम गान्धार और कपिश 
उ. बलख, बदख्शां, पामीर उपरला हिन्द 

ऋ. अफ़ग़ानिस्तान 
लू, कलात ओर लास-बेला 
भारतीय ससुद्र 
प्राचीन पाँच स्थल! 
७ भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ 
अर, हिन्दी-खण्ड . 5 रे 

पूरब-दुक्खिन, पच्छिम और उत्तरपच्छिम-खंड 
ड., परवेत-खण्ड ५ 
( १.) पच्छिस अंश--लास-बेजा, कलात, 'बलोचिस्तान! 
( २ ) उत्तरपच्छिमी अंश 
( के) अफ़गानस्थान 
-. (ख ) कपिश-कश्मीर _ का 
. (ग) पल्ञाब का पहाड़ी अंश. 

(३ ) मध्य अंश 2 














(कल याहादातक्म्ककत 2० 7 ९+ 
नस “नमन ललन्‍म- कस एल ० 








| दूसरा प्रकरण 

57 7. ४: ० भारंतंमूमि के निवासी : 0 7 हि 
१३ भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें ओर नस्त्वें--आये और द्वाविड 8४६ 

१९ द्राबि बंशं ० 7 या: बढ 5 5 इक, 


“24३ आय वंश और आये स्कन्ध...... ... || ३०० 
०००7 55 बढरे: 
द मा मा 

....)०१ ६ आर्यावर्ती शाखा का १०४ 
4.७ आय नस्ल का मूल अभिजन ओर भारतवष में आने का रास्ता १०८ 
6 १८ भारतवर्ष की गौण भाषायें ओर नसलें--शाबर और किरात ११० 

6 १६ आग्नेय वंश और उस की मुण्ड या शाबर शाखा ... १4१ 

. $ ६९० चीन-किरात या तिब्बतचीनी वंश... ... .. ११६ 
६ २३ स्यास-चौनी स्कन्च आप 
$ 
$ 

, 
$ 











0२२ तिब्बत-बर्मी या किरात स्कन्ध....... .«« ... ११६६ 
| २३ भारतीय वर्णमाल्षा और वाइमय.__._._._...__ ६२२ 
२४ भारतीय जनता की मुख्य ओर गौण नसस्‍्लें ... . . १२६ 
२९ भारतवर्ष की विविधता और एकता, तथा उस का ज़ातीय 












































.. अन्थनिदेश 


कछ्क 


अ. भौमिक विवेचन के लिए जल 


इ. भाषाओं और जनता की पड़ताल के लिए क्‍ 
उ, आचीन भूथृत्त के लिए है 


दूसरा खण्ड 


आय राज्यों के उदय से महाभारतन्युद्ध तक 


० 23 ६ २८ मनु की कहानी 


४. 6 २६ मनु का वंश 


६ ३० ऐल बंश या चन्द्र वंश 5 


तीसरा प्रकरण 
मभानद और ऐल्ल वंश 


. 6 ३१ ययाति और उस की सन्तान 


६३२ सम्राट मान्धाता 


६ ३३ गान्धार राज्य की स्थापना | 
..$ ३४ पञआब में उशीनर, शिवि और उन केन्चंशज ... 28५ मा 


हेहय वंश तथा राजा संगर 


.._$ ३९ पूरबी आनव राज्य तथा सगध में आयों का प्रथम प्रवेश ३७६ 


चोथा प्रकरण 


का । 
ज्यद्द 

.. १३६. 
१६०. 


ही 
१६ छः " 
१७० 
54 ७ी.7 





















$ ४० राजा ॥ घगर ः हर | द । पा | है ह हु बा । 5 शा हु नेक कम के 
8४१ चेढ़ि और अंग देश, बंगाल के राज्य 50.0 ०7 शक, 
पल ह  चाँचर्यों प्करण 

राजा भरत और मारत बंश 


४२ पोरव राजा दुष्यन्त पक कया 
४३ श्रार्थों के आश्रम हि, 
४४ शकुन्तला का उपाख्यान जप बल अं पद 
४४ सम्राट भरत अप न 
४६ भरत के वंशज हर हम -बु॥ 
४७ हस्तिनापुर और पत्चाल देश... +.,.,. (१६४३ 
४८ इस युग के अन्य असिद्ध व्यक्ति, अलक, लोपामुद्ा.._ $६२ 
४६ ऋषि और ऋतियें ता बन र १६३ 
५० भगीरथ, दिल्लीप, रघु ; यादव राजा मधु. ,.. “५898. 


... छठा प्रकरण 
महाराजा रामचन्द्र 











































(7: है३ 3 


$ ४८ राजा सुदास, संवरण और कुरु दा 
..._ 3 १६ वसु का सां्नाज्य, कौशाग्बी और पूर्वी राजगह 

क्‍ 2 .$ ६० शन्तनु और उस के वशज 

..._. $ ६१ जरासन्ध का साम्राज्य 

.. - 0 दै? अन्धक वृष्णि-संख........ 
...._$ ६३ इन्द्परस्थ की स्थापना, पाणडवों को बढ़ती 
..._$ ६४ महाभारत युद्ध क्‍ 

...._ ६ ६४ यादों का गह-युद्ध 


कक ७ 


क् श्र 


! ञ है $ ७ 


आठवों प्रकरण 
लक स्म्भिक आर्यो का जीवन सम्यता और संस्कृति 
.ह ६६ प्राचीन इतिहास का युगविभाग 
५.“ राजनेतिक--कृत, त्रेता और द्वापर 


! | 





झुग 
५ ७ समाज की बुनियादें 
.._ अर. जीविका अवस्थिति और स्थावर सम्पत्ति 
३. जन विश और सजाता उप 
ड. व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास 
..... ऋ. जन का सामरिक संगठन-- आस और सं-प्राम, 
.. लु.आय और दास 
हे 5 आशिक जीवन 7 हब 
..._ अ. अम और सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का 
_ ३. शिल्प रे 


_ ड. पणि लोग ओर व्यापार, नागरिक 


५ ता औकाओ 








पक कक 





६. विदेशों से सम्पक---बाबुल ओर काल्‍दी .... 





2266 7 वाइमयानुसार--आग्वेदिक युग, ऋचा-युग और संहिता-: 


जान राज्य २२६ 


विनिमय. ; 


के तथा नाविक जीवन 


..  शरे०६ 


|... २०७ 
स्ग्प 
र०्८ 
२०६ 

र ३० ० 


रा जब 


२१६ « 
२१६६ । 







२२० है. 
स्र्२ 














सस्‍था 
ञ्, राजा का वरण 
समिति 
उ, सभा सेना और विद॒थ 
ऋ. राज्याभिषेक है हा 
लु. अराजक राष्ट्र लि की 
एु. साम्राज्य आधिपत्य ओर सार्वभौम चक्रवर्तिश्व 
06 घम-कस 
६ ७१ सामाजिक जीवन 
 अ. विवाह और स्त्रियों की स्थिति .“ 
इ. सामाजिक ऊच-नीच 
डउ, खान-पान, वेषभूषा, विनोद-व्यायाम 


ह 





_$..१२ आये राष्ट्र का आदर्श 
0 ७३ ज्ञान ओर वाहुमय 


अ, ऋचायें जप और साम..#... 
इ, लिपि ओर वर्णंमाला का आरस्भ तथा आरम्मिक 
<उ. वेद का अन्तिम वर्गीकरण ' 


परिशिष्ट अ 


प्रानतीन युणों की बंशतालिकार्ये 


खफा कक 











( रे४ ) हा 


... से सम्बद्ध प्रश्न का | 
झा, क्‍या अनुश्रति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है? २७० 










.. हू, क्‍या भारतवर्ष का इतिहास ६५० ई० पू० के करीब रे 
शुरूहोता है? . अल  श७छ२ 
प्राचीन आयी का राजनैतिक इतिहास, तथा उन में... 
ऐतिहासिक बुद्धि होने न होने का अश्न या शछ३ 


..... ऋ, 'पुराण-युग” तथा पौराणिक अजुश्रति का अन्य उपयोग रण३ 
54 - स्तू पौराणिक अनुश्नति का उद्धार आल है अ, २ ७७ हे ह । 
पं वाजीटर को कार्य कि कलह मिल 








: के अनुश्रतिगम्य इतिहास की सत्यता... हे हि ७ डर 






(77980 9८०००) कोई शथक युग नहीं श्पर 


... ओऔ. कया आचीन आयों अथवा बाह्मणों में ऐतिहासिक 
आर बुद्धि का अभाव था 9 हम 2 कं २१८७ । । 













& ९ आयों का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना 


लंका के राइसों.. | 
" 6 आय  बे०३३३ 


& १२ वैदिक भारत का बाबुत्न से सम्पक 





सा रबर. 





4 १३ प्राचीन आये में ख्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब ? 
9& १४ भारतीय अक्षरमाल्ा और लिपि का उद्धव ,.. 

अ्र, बुइुलर का मत... + 

४० हू, श्रोका का सिद्धान्त | खाता का हा 

.... 3, जायसवाल की स्थापनायें न 


तु. परिणाम पे या 
ग्रन्थनिर्देश गम व अर 
अर. राजनेतिक इतिहास (8६ २८-- ६६ ) के लिए 





|. के 


0 2075 75 तीसरा खण्ड 

हम कक परीक्षित्‌ से सन्दं तक. 
नोवाँ प्रकरण 

का ब्रह्मदादी जनकों का युग 

ह ७४ राजा परीक्षित्‌ ओर जनमेजय .. .  -. | । ' 

६ ७४ बारह राजवंश और रुक्खिनों सीसानत की जातियाँ 

6 ७ ७६ कुर-पञ्चांल का मिलना ०072 








ऋ. भण्डाककर की सहमति... 


... ह. सभ्यता और संस्कृति के इतिहास ( 6६ ६७---७३ ) के 








































( रे६ ) 


। 6 ७८ ज्ञान का विस्तार-क्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम और परिषदें; | 
.. उत्तर वद्दिक वाकुसय * .. देह | 


.._ ६ ७६ सामाजिक विचार-व्यवहार और आर्थिक जीवन का विकास; 





वर्णाश्रम-पद्धति ओर ऋणों की कल्पना... ३५६० 


पा $ ८० जनपढदों के आरमस्स ओर प्रादेशिक रशाजसस्थाओं का विकास ३४६४ रे ' 








-अन्थनिदेश 7 अर] 
.. दूसवाँ प्रकरण ह 

सोलह महाजनपद 
( ८-७-६ शताब्दी हं० पू० )... र 
8 ८१ विदेद्द में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविप्लव ३६० 


..._. 6 ८२ सोलह महाजनपढों का उदय द .. इह२ 
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पहला प्रकरण 
भारतवष की भूमि 


६ १ सीमायें और मुख्य भोमिक विभाग 


हमारे देश भारतवष की प्रकृति ने बड़ी सुंदर हृद्दबंदी कर दी है। 
उस के उत्तर में हिमालय की दुर्भेद्र शह्लला है| उत्तर-पूरब लुशेई, नागा. 
ओर पतकोई पहाडियाँ तथा उत्तर-पब्छुम कलात, अफगानिस्तान और 
पामीरों के पठार हिमालय के साथ मिल कर उस की आधी परिक्रमा को 
अंकित करते हैं | पूरब, दक्खिन और पब्छिम की बाकी आधी परिक्रमा 
[सागर ने पूरी की है । इन सीमाओं के बीच के विशाल देश के ये. 
चार' बड़े भोमिक विभाग स्पष्ट दीख पड़ते हें--(१) सीमांत के 
पहाड़ी प्रदेश, (२) उत्तरभारतीय मैदान, (३) विन्ध्यमेखला ओर 
(४) दक्खिन । प्रत्येक की विवेचना हम अलग-अलग करगे। 


९ २, उत्तर भारत का भंदान 
उत्तर के पहाडों के नीचे, एक*"ओोर सिंध-सतलज और दूसरी ओर 
गंगा-जमना के हरे-भरे काँठे दीख पड़ते हैं दोनों के बीच राजपूताना 
की मरुभूमि और ग्राड़वछा (अरंबली पवत? !) का जंगल है। किंतु 
. उस मरुभूमि और उन पहाड़ियों के उत्तर कुरुक्षेत्र के बागर* की तंग 


गदन जमना के खादर3 को सतलंज के खादर से जोड़ देती है, और इस 


3स्नरतभूमि, घू० २४-२७ । 


 बॉगर >> निर्जेल सूली- 
_बॉँगर ठेढ खड़ी बोली के शब्द हैं । 































ज ड. हक .._ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [अखं० शप्र०१ 


.. प्रकार उन दोनों के मिलने से उत्तर-भारत का एक ही विशाल मैदान 
. हो जाता है जिसे सिंध-गंगा-मैदान भी कहते हैं री कक ह 
गम नुष्य की सभ्यता का उदय पहले-पहल मैदान की कुछ एक नदियों 
.... के उपजाऊ कांठें में ही हुआ है। गंगा-सिंध-मैदान मी संसार की उन 
..  ग्रत्यंत उपजाऊ भूमियों में से एक है जिन में आरंभिक मनुष्यों ने पहले- 
..... पहल जंगली पौधों को घरेलू बना कर खेती करना सीखा, ओर जिनमें द 2 
.... मानव सम्यता का सब से पहले उदय हुआ | समूचे जगत्‌ मे इस बात में _ 
.. उस का मुक़ाबला करनेवाले केवल तीन प्रदेश जान पड़ते हैं--एक 
.. चीन की पीली नदी (होआड्हो) और याडचे क्याढ* के काँठे, दूसरे, . 
 फ़ारस की खाड़ी में गिरनेवाली दजला और फ़रात नदियों का दोआब, 
तथा तौसरे मिस्खथ की नील नदी का काँठा | 
.... अपने उपजाऊपन के कारण शुरू में उत्तर-मभारत का मेदान एक 
... विशाल जंगल था, और जंगल को धीरे-धीरे साफ़ करके ही हमारे 
.. प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक़ बनाया था5 | डा 
....... उस मदान के कई ठुकड़े आसानी से अलग-अलग दीख पड़ते हैं। 
.._ ठीक उत्तरपूरबी छोर पर ब्रह्मपुत्र के पच्छिम-पूरब प्रवाह का काँठा स्पष्ट. 
..._ एक अलग प्रदेश है, उसी का नाम आसाम है | फिर गंगा काँठे के. 
... तीन स्पष्ट हिस्से दिखाई देते हैं-*जहाँ गंगा-जमना दक्खिन-पूरब- 
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.. प्राचीन भारत में भी हम समूचे उत्तर भारतीय मैदान को एक 
गिनने का विचार पाते हैं । पालि वाडमय में उसका नाम है जस्बुदीपतल 
म्बुदीप-तल ); जातक, जि० ३, पू० १५३; जि० ४, पृ० ३३३ 
( अंग्रेजी अनुवादकों ने यहाँ 'तल” का अर्थ नहीं समझा ); जि० ४, घृ० । 
४६८ | अषग्बुदीप पालि में सदा भारतवर्ष का ही नाम होता है।... 
चीन 'हो” और 'क्याड” दोनों का अथ॑ है नदी । 
उनीचे 06 ४९, ६३ । 














वाहिनी हैं वह उपरला गंगा काँठा है; जहाँ गंगा ठीक पूरब-वाहिनी 
गई है वह विचला गंगा-काँठा है; ओर जहाँ फिर समुद्र की ओर सुँह 
फेर उस ने अपनी बाहें फैला दी हैं वह गंगा का सुहाना है। गंगा और 
ब्रह्मपुत्र का मुहाना एक ही है; उसी का पुराना नाम समतट है। उस 
के उत्तर गंगा ओर ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश बरेंद्र है, समतट के पूरब 
का मंदान का डुकड़ा ख़ास वंग है, और उस के पब्छिम का रा 
बंग मंदान की एक नोक, जिसे सुरमा नदी सींचती है, पूरबी सीमांत के 
पहाड़ों में ब्रह्मपुत्र के काँठे की तरह बढ़ी है। राढ़, वरेंद्र, वंग और 
समतठ मिला कर बंगाल बनता है | 

_-. उधर सिंध-सतलज-मंदान के दो स्पष्ट टुकड़े हैं। जहाँ सिंघु-नद ने 
अपनी पाँचों भुजायें फैला रक्‍्खी हैं, वह पंजाब है; जहाँ उन सब का 
पानी सिमट कर अ्रकेले सिंध में आ गया है, वह सिंध है| सिंघ-मंदान 


हैं; बह कचछी गंदावड कहलाती है । 
कुरुक्षेत्र के बाँगर को आधा सतलज के ओर आधा जमना के 
खादर में गिन ले तो समूचे उत्तर-भारतीय मंदान के उक्त प्रकार से छ 
हिस्से हुए--सिंध, पंजाब, उपरला गंगा-काँठा, बिचला गंगा-काँठा, 
गंगा का मुहाना या बंगाल, झौर अक्मपुत्र का काँठा या आसाम | 
सतलज और जमना पहाड़ में एक दूसरे के नज़दीक निकल 
भी फिर आगे दूर दूर होती गईं हैं| सिंध की सहायक नदियों का 
है, ओर गंगा की सहायकों का बिलकुल दूसरी तरफ़ | 






























. ४६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० श प्र १. 
... और गंगा के प्रखबण-क्षेत्रों के बीच बाँगर की वह तंग गर्दन ही एकमात्र . 
... सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक दृष्टि से उस का बड़ा 
.... महत्व है। सिंप-सतलज और जमना-गंगा-घाघरा के काँठे खुले 
.... मेंदान हैं, जहाँ आमने-सामने से आनेवाली दो विरोधी सेनाओं के 
... लिए एक-दूसरे का घेरा कर के पीछे को ओर से चले जाने की 
... काफ़ी गंजाइश है। लेकिन बाँगर की इस तंग गदन में वह बात नहीं 
... है, यहाँ उत्तर पहाड़ और दक्खिन मरुभूमि है; पूरब से पच्छिम या 
... पच्छिम से पूरब जाने वाली सेना को यह तंग रास्ता तय करंना ही _ 
..होगा। इसी कारण इस नाके पर भारतीय इतिहास की अनेक भाग्यनिर्णा- 
यक लड़ाइयाँ हुई हैं। का 

द उत्तर भारतीय मंदान का मुख्य राजपथ पच्छिम से पूरब जरा 
.. दक्खिन कुकते हुए उस की लम्बाई के रुख़ में है, और सिंघ काँठे का _ 
राजपथ नदियों के बहाव के साथ दक्खिन-दक्खिन-पच्छिम । नदियों के 
सिवाय कोई विशेष रुकावट पूरब-पचब्छिम के रास्ते को लॉघनी नहीं 

. पड़ती, और उन्हें भी प्रायः वह ऊपर उथले पानी पर हिमालय की _ 
.. छाँद में ही पार कर लेता है। पंजाब के दक्खिनी हिस्से से जमना-काँढे 
.... को सीधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी उस का हिमालय की _ 
.._. छाँह में रहना ज़रूरी है। सिंध ओर जेहकृस के बीच नमक की पहाड़ियाँ 
.. कुरुक्षेत्रबाँगर की उपयक्त गदन, और बिहार में गंगा के दक्खिन मगह 
की पहाड़ियाँ जो राजमहल पर गंगा के आ छूती हैं उस रास्ते पर 
ख़ास नाकेबंदी की जगह है | उन के सिवाय जो कुछ कठिनाई है केवल 
नदियों के घाटों (पत्तनों) की । गंगा के बिचले काँठे से वही नदियाँ भी 
_ जाने-आने का साधन हों जाती हैं, ओर पूरब बंगाल और आसाम में 
वही मुख्य साधन हैं; बरसात की अधिकता के कारण वहां स्थल- 
मार्ग से जल-माग अधिक चलता है | प्राचीन काल में पंजाब की नदियों 
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भारतवष की भूमि | 


... ६३, विन्ध्यमेखला 
... गंगा-जमना मंदान के दक्खिन उन नदियों की दक्खिनी शाखाश्रों 
अर्थात्‌ बनास, चम्बल, सिंध, बेतवा, केन, सोन और दामोदर आदि की 
धाराग्रों के निकास की ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है। 
वही विन्ध्यमेखला है, जिस के पच्छिमी छोर पर आड़ावत्शा की बाँह 
ऊपर बढ़ी हुई है| नमंदा और सोन की दूनों? ने उसे दो फाॉँकों में 
बाँट दिया है। राजपूताना-मालवा के पहाड तथा भानरेड, पन्ना और 
कैमोर-भ्ललायं उन के उत्तर रह गई हैं, ओर सातपुड़ा, गवीलगढ़, 

महादेव, मेकल, हज़ारीबाग, राजमहल ऋछ्ुलायें दक्खिन | 
.. प्राचीन काल में इस समूची पवतमाला का विभाग इस प्रकार किया 
जाता कि पावती ओर बनास से ले कर बेतवा तक कुल नदियों का 
निकास जिस हिस्से से हुआ है उसे पारियात्र पवत कहते, उस का 
: पूरबी बढाव जिस से कि बेतवा की पूरबी शाखा धसान (दशार्णा) केन 
और टोंस आदि नदियों का निकास हुआ है विन्ध्य पवत कहलाता, और 
उन दोनों के दक्खिन तापी ओर वेणगंगा से ले कर उड़ीसा की बंतरणी 
नदी तक जिसके चरण धोती हैं बह ऋशक्ष पवत' | अरथात्‌ इस दोहरी 


_. हिन्दी ही दून श शब्द संस्कृत होणी से बना है, और उस का अर्थ है 
पहाड़ी श्ड्डुलाओं के भोतर घिरा हुआ सेदान | प्रायः नदियों के प्रवाहों 
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..... पव॑तमाला के उत्तरी हिस्से का पच्छिमी खंड पारियात्र और पूरबी 
....  विन्ध्य, तथा समूचा दक्खिनी हिस्सा ऋशक्ष है जिसे पारियात्र से नर्मदा 
.... की ओर विन्ध्य से सोन की दून अलग कर देतीं है। आजकल हम इन 
तीनों पवतों को मिला कर विन्ध्यमेखला कहते हैं, और जब इस शब्द 
.._ का प्रयोग भारतवष के बीच के विभाग के अर्थ में करते हैं तब बनास 

.. के उत्तर आड़ावत्य की समूची शह्ूुला को भी इसी में गिनते हैं। 
उस के अतिरिक्त गुजरात का रम्य मेदान इसी विन्ध्यमेखला की बगल 

में रह जाता है, वह न उत्तर भारत में है, न दक्खिन में, और विन्ध्य- 

.. मेखला के साथ लगा होने के कारण उसकी गिनती भी हम उसी विभाग 
में करते हैं। है 
विन्ध्यमेखला के दक्खिन तरफ़ तापी का काँठा और वर्धा, वेशगंगा 

और महानदी का उतार फिर ढाल को सूचित करते हैं; वही ढाल उस 

की दक्खिन सीमा है। उस के दक्खिन तरफ़ जो त्रिभजाकार पहाड़ी 

_ संदान या पठार बच गया वह दक्खिन भारत या दक्खिन है। 
......._ भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरब गजरात के _ 
... अतिरिक्त पाँच ठुकड़े हैं। पहला राजपूताना, जो चम्बल के पच्छिम का. 
..._  आड़ावबछ् के चौर्मिद का प्रदेश है। थर की मस्भूमि उस का पच्छिमी 
...॑._ छोर है जो उसे सिन्ध से अलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राज- 
.. स्थानी में उसी को ढाद कहते हैं, और वह ढाठ मी पच्छिमी राजपूताने _ 
. या मांराड का अंग है। लूनी नदी का अकेला काँठा और पूरब तरफ़ 
 बनास का काँठा भी उस में सम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का 
पठार है, जिस में चम्बल और सिन्ध की उपरली दूनें, उन के ठीक 
दक्खिन नमंदा की बिचली दुन और सातपुड़ा-#ंखला का पूरबी भाग 
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... अमरकण्ठक तक ऋक्ष पवत का हिस्सा सम्मिलित हैं| उस की पूरबी 
..._ सीमा टोंस है। उस के पूरब सोन की दून, जहां वह पच्छिम से पूरब 
बहता है, बघेलखणड' है। बघेलखर्ड के दक्िखिन मेकल शह्ुला के... 
अमरकण्टक पहाड़ की छाँह में महानदी के उपरले प्रवाह पर छुत्तीसगढ 
का नीचा पठार है। बघेलखण्ड-छुत्तीसगढ़ को मिलाकर हम विन्ध्य- 
_ मेखला का चौथा प्रदेश कहते हैं | उस के पूरब पारसनाथ पवंत तक भाड़: 
खण्ड या छोठा नागपुर है जो उस मेखला का पाँचववाँ प्रदेश है। भाड़- 
. खरड में ऋक्ष पव॑त का जो अंश है, उसे झ्राजकल हज़ारीबाग खुला 
कहते हैं। पूरब जाते हुए उस की मी दो फॉाँक हो गई हैं जिन के बीचों- 
. बीच दामोदर बहता है। उत्तर की फाँक से हज़ारीबाग का प्रठार बना... 
. है,और दक्खिन की से राँची का । इन दोनों पठारों को मिला कर . 
 भाड़खण्ड प्रदेश बना है। ५ 2 
..._राँची का पठार एक नीची पहाड़ी गदन द्वारा मयूरमंन और केदृ: 
..॑. भर के पहाड़ों से, जिन में वैतरणी के खोत हैं, जुड़ा है। प्राचीन परि- 
.._ भाषा के अनुसार वैतरणी भी ऋक्ष पवत से निकली गिनी जाती थी, _ 
.. उस हिसाब से मयूरभमंज और कंदूकर के पहाड़ों को भी विन्ध्यमेखला में... 
. गिनना होगा, किन्तु आजकल उन्हें दक्खिन मारत के पूरबी घाटों में ही... 
बिना जाता है।े 5 कह: । 
...... खेती की उपज में विन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मैदान का मुक़ाबला - 
... नहीं कर सकती, पर अपने जंगलों और खानों की उपज में वह विशेष 
.. धनी है | इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक ( इंडरिट्रयल ) गौरव 
.. है। इस के अ्रतिरिक्त उत्तर और दक्खिन भारत के बीच के मुख्य रास्ते... 
...  विन्‍्ध्यमेखला के प्रदेशों को लाँध कर ही गये हैं, इस से उस का सामरिक 
. और व्यापारिक महत्व भी बड़ा है। सिन्ध के काँठ से सीधे दक्खिन 
स्थल-माग से जाना चाहें तो थर बीच में पड़ता है, इस कारण वह 
रास्ता बहुत दुगंम है। उत्तर भांरत से दक्खिन जाने वाला पहल 
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.._ रास्ता दिल्ली या आगरा से राजपूताना लाँघ कर गुजरात पहुँचता है। 
... अजमेर के कुछ दक्खिन से आड़ावछा के पच्छिम निकल वह उस के 
.. किंनारे-किनारे चला जाता है। अजमेर राजपूताना के ठीक केन्द्र में है; 
... उस के ओर आड़ावक्श के पब्छिम-उत्तरी अंश में बीकानेर और 
... दक्खिन अंश में मारवाड़ है; पूरब तरफ़, उत्तर कछुवाड़ा या हुण्ढार- 
.. प्रदेश और दक्खिन मेवाड़ तथा मालवा हैं। मेवाड़े से न केवल बीका- 
. नेर प्रत्युत मारवाड़ जाने का भी सुगम रास्ता अजमेर द्वारा ही है। 
. इसी से अजमेर मानो समूचे राजपृताना की चाबी है। हक 
मथुरा आगरा से मालवा को चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या. 
बुरह्नपुर के घाठ पर तापी को पार कर गोदावरी काँठे को जो रास्ता... 

जा निकला है वह प्राचीन काल से उत्तर ओर दक्खिन भारत के बीच... 

... मुख्य राजपथ रहा है। यही कारण है कि मालवा में प्राचीन काल से 
.. अनेक प्रसिद्ध नगरियाँ चली आती हैं। ध्यान रहे कि पंजाब और दक्खिन 
. के बीच राजपूताना और मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गये हैं, उन सबके... 
सिरे पर वही कुरुक्षेत्र का बांगर है | इस कारण पंजाब और गंगा काठ के... 
.. बीच के रास्ते की वह जिस प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार 
. वह पंजाब से दक्खिन जानेवाले रास्तों की जड़ को भी काबू किये हुए है। 

४. आगरा के पुरब प्रयाग ओर काशी' तक के प्रदेश से गोदाबरी, महा- 
- नदी या नमंदा-तापी के काँठों में जाने वाले रास्ते बुन्देलखण्ड लाँघकर 
जाते हैं| किन्तु बनारस के पूरब बिहार से यदि दक्खिन जाना हो तो 
सीधे दक्खिन मेँह कर भाइड्खएड पार करने के बजाय उस के पूरब घूम... 
कर बंगाल के तठ के साथ-साथ जाना सुगम होता है। इसी कारण 
भाड़खणड उत्तर-दक्खिन के मुख्य रास्तों को पहुँच के सदा बाहर रहा... 
है; और यही कारण है कि भारतवष कौ सब से आरम्मिक जंगली 
जातियां सभ्यता की छूत से बची हुई उस में अब तक अपनी झआारम्मक 
जीवनचर्या के अनुसार रहती शआ्राती हैं 0 कप 














दक्खिन भारत की शकल एक तिकोने या 


ा आधार विन्ध्यमेखला है, और उस की को चना 


: लाती हैं । पच्छिमी घाट या सह्याद्वि की कोहान और समुद्गतट के मैदान. 


.. का एक तंग फ्रीता है, जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकण ओर दक्खिनी 
... केरल या मलबार है। कोंकण से घाट की चोटियां या बठ्माथा 


. एकाएक ऊपर उठ खड़ी होती हैं, उस के पूरब तरफ़ बड़ी बड़ी 
. नदियों को दूने हैं। उन दूनों और कोंकण के बीच स्याद्वि के ऊपर 

से जो रास्ते हैं, वे सब घाट कहलाते हैं । 
... दक्खिन की सब बडी नदियाँ पूरब बहती हैं, इस से प्रकट है कि 
.. उसकी जमीन का ढाल पूरब तरक़ है। और पूरब तरफ़ उन नदियों की 
: दूनें खुलती गईं हैं, और समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट 
है कि पूरबी घाद की श्छ्ुुला बीच बीच में टूटी हुई और नदियों को 


208 रास्ता दिये हुए हे | पूरबी घाट क पूरष इन नादय। के मुहानों पर भंदान 


.. का एक अच्छा चौड़ा ह्शिया भी बन गया है, जो कोंकरण के तंग फ़ीते 
से करीब चौगना है। 
.... कृष्णा नदी दक्खिन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँद देती है। 
.. उस के उत्तर पच्छिमी और पूरबी घाटों का अन्तर बहुत है, उस के 


.. दक्खिन वे दोनों क्रशः उठते और नजदीक थाते हुए अन्त में नीलि- 


..गिरि पर एकदूसरे में मिल जाते हैं। नीलगिरि मानो उत्तर मेंह कर बाये ० द । ; 
.. और दाहिने दो बाहें फैलाये हुए है। पलट 
.. कृष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैं ।उस भाग में 
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... पूरबी घाट का उत्तरी अंश महेन्द्र पवंत है, जो महानदी ओर गोदावरी 
..._ के बीच जलविभाजक है । छुत्तीसगढ़ की गदन उसे विन्ध्यमेखला के 
..मेकल पव॑त से जोड़ती हुई वेणगंगा और महानदी के पानियों को बाँटती _ 
.._ जाती है | इस प्रकार गोदाबरी और महानदी के प्रसवण-क्षेत्र एक दूसरे... 
..._ से अलग होते हैं। गोदावरी के समूचे प्रखवण-क्षेत्र को हम सह्याद्रि के... 
.. पूरबी ढाल के साथ गिन सकते हैं, और उस के पूरब महेद्ध पवत के... 
... चोगिंद प्रदेश तथा महानदी काँठे को उस से अलग। क्‍ 
.... महेन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की :शझ्लला में कृष्णा के दक्खिन 
..._ श्रीशैल या नालमलै पव॑त है| उस के उत्तर मूसी नदी का दुन हैदरा- 
... बाद या गोलकुण्डा के जिस पठार में से गुज़री है वह पच्छिमी और 
पूरबी घाट के बीचॉबीच पड़ता है | नासिक के दक्खिन थलघाठ से 
... अमहदनगर होती हुई सद्याद्वि कौ जो बाँही मंजीरा ओर भीमा केबीच 
. - से पूरब बढ़ी है, उस की पूरबी ढाँगों और गोलकुण्डा-पठार के बीच... 
... उतार है। उस उतार के प्रब प्रदेश को अर्थात्‌ गोलकुण्डा के पठार; 
. नालमले पवत के प्रदेश और गोदावरी-कृष्णा के मुहाने को मिला कर. 
... एक प्रदेश कहा जा सकता है | महेन्द्रगिरि और मयूरभंज-केदूकर के... 
-.. पहाड़ों के चौर्गिंद तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलंगण है, 
.. और दोनों के पच्छिम का हिस्सा महाराष्ट्र है | कप 
... कृष्णा के दक्खिन-पूरवी और पच्छिमी घाटों के निकट आ जाने से... 
मैसूर या क्ाठक का ऊँचा अन्तःप्रवण पठार बन गया है, जो उस... 
बेभाग के पश्चिमार्थ को सूचित करता है। सह्झाद्वि की पूरबी ढाँगों के, 
मेंसूर पठार के, नालमलै पवत के और मूसी-पठार केबीच भीमा, कृष्णा... 
और त॒गंभद्रा की दूनें चारों तरफ़ से घिर गई हैं, और अन्त में नालमलै 
गैशैल के चरणों को धोते हुए, कृष्णा की धारा बड़ा गहरा रास्ता. 
काट कर उस घेरे के बाहर निकली है। ये घिरी हुईं दूने, विशेष कर .. : 
कृष्णा और तुगंभद्रा के बीच का दोश्राब, दक्खिन भारत के उत्तराध 



































का ६४ ] ... भारतवर्ष की भूमि मी ड ज भरे 


.. और दक्षिणाघ के राज्यों के बीच सदा लड़ाई का कारण बनी रही हैं। 
... कर्णाव्क का पठार महाराष्ट्र से अधिक ऊँचा है, लेकिन उस के. 
....  दक्खिन छोर पर दोनों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक पहाड़ों का 
.. ताँता समाप्त होकर मैदान आ जाता है। उस मेदान के दक्खिन फिर. 
... आनमजै और एलामले पव॑त हैं | मले तामिल शब्द है जिस का अथ है... 
..._ पबत, उसी का संस्कृत रूप मखय इन विशेष परव॑तों का नाम हो गया है।.. 
....... कर्णाठक-पढार के पूरब वड-( उत्तरी ) पैश्यार नदी.के दक्खिन 
.. मैदान की खुली पट्टी चोलमण्डल तट या द्रविड़ देश है; आनमले और 

. एलामलै पवतों के पच्छिम का तट केरल हैं, ओर वे पवत तंथा वह तट 
. भी द्रबिड़ देश का ही अंश हैं। नीलगिरि श्रोर आनमलै के बीच मेदान 
|. का जो फ्रीता केरल को कावेरी-काँढे से मिलाता है उसी में से पालघाद 
|... का राजपथ गया है । क्‍ 
|... द्वबिड़ देंश को रामेश्वरम्‌ के आगे सेतुबन्ध की चद्धानों का सिल- 
. सिला समुद्र पार सिंहल द्वीप से लगभग जोड़े हुए है । सिंहल भी दक्खिन 
भारत का एक प्रथक्‌ प्रदेश है | इस प्रकार दक्खिन भारत में कुल छः 
|. प्रदेश हैं--महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगण, कर्याठटक, द्रविड और सिंहल। 
........ दक्खिन भारत भी खनिज-उपज में विशेष धनी है | पुत्राड आदि... 
| की गोमेद की और गोलकुर॒डा की हौरे की खानें पिछले इतिहास में 
6. जगठसिद्ध रही हैं | आजकल भी कोल्हार की खान में सोना निकलता... 
|. है। आधुनिक व्यावसायिक जीवन के लिए. आवश्यक लगभग सभी 
. खनिज पदाथ विन्ध्यमेखला और दक्खिन के पहाड़ों के पेट में पाये जाते. 
_ हैं। उस के अतिरिक्त, दक्खिन के समुद्गरतट के प्रदेशों की कृषि की उपज. 
भी बड़ी कीमती है| काली मिच, लॉग, इलायची आदि मसालों और 
. चन्दन, केला, कपूर, नारियल आदि के लिए वे मानव इतिद्दास के आरम्भ 
से प्रसिद्ध/रहे हैं, और संसार की सब जातियाँ उन की इन वस्तुओं क 
 अ्यापार करने को तरसती रही हैं। सिंइल में अब नारियल के सम 





























डे ड्फ जज 






ये भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख्‌ं० १ प्र०ग १ | 
..._ रबर कौबागवानी भी बहुत होने लगी है। खानदेश और बराड की काली... 

.. मिद्टी में भारतवर्ष की सब से अ्रच्छी कपास पंदा होती है। ऐ 
... दक्खिन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरबी 
.._तठ के साथ-साथ बंगाल से कन्याकुमारी तक जाता है। उस के सिवाय 
.._ उस के सब सुख्य रास्ते उस की नदियों की दिशा में उसे उत्तरपच्छिम 
...._ से दक्खिनपूरब आरपार काठते हैं | नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे .. 
.._ के साथ-साथ मसुलीपदह्म्म तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता 

. है। उसी प्रकार भीमा और कृष्णा के निकास के निकट से उन नदियों... 
की दूनों में होते हुए कृष्णा-तुंगभद्वा-दोश्ाब को अथवा मंसूर पठार को... 
बीचोंबीच काटकर काज्जीवरम या तंजोर पहुँचने वाले रास्ते भी बहुत 


और नालमलै के तथा मेसूर और मूसी-पठारों के बीच घिरी हुई दूने.. 


 दक्खिन का कुरुक्षेत्र है; और उस हिसाब से महाराष्ट्र दक्िखन का... 
.. अफ़रगानिस्तान, तथा चोलमण्डल दक्खिन का गंगा-काँठा है | तंजोर 
3 . से पालघाद हो कर केरल जानेवाला रास्ता भी बड़ा पुराना और महत्व 2 
5 काहै] । | 

क्‍ आम ५४, उत्तरी सीमन्त द आल 
.. देश की सीमा बनानेवाले पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परि- 
भाषा के अनुसार मर्यादा-पवत कहना चाहिए । " रा 
. अ. हिमालंय ओर उस के साथ की पव॑तशड्जलायें 
भारतवष के सब मर्यादा-पवतों में से हिमालय मुख्य है। भारतवष ः 
उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है | उत्तर- .. 


हल हि 


मा० पु० ९४, २६; भाग० पु० ९, १६,६-१० । 

























: पुराने और अत्यन्त महत्व के हैं। भीमा-कृष्णा-तुंगभद्रा की सद्याद्रि 


उन रास्तों की ठीक गर्दन धरे हुए हैं। इसी कारण उन दूनों का प्रदेश 





... उस परम्परा के लिए बर्ता जाता है जिस में नंगा पंत, नुनकुन, बन्दर- 


हा जद्भुग, चुमलारी आदि प्रसिद्ध पहाड़ हैं। वह बड़ी हिमालय शद्ूला हि 


| रा . का-शह्नला कहते हैं, और जिन्हें असल हिमालय की निचली सीढ़ियाँ 
|. कहना चाहिए। भीतरी श्रद्धलां का नमूना काश्मीर की पीरपञ्चाल शरद्डला, 
.. काड़ा-कुल्लू की धोला धार आदि हैं। उपत्यका-श्रछ्ला का अच्छा 


|. उसे के आरपार चली गई हैं| भारतवर्ष की मुख्य नदियों में से केवल 
पर हे. ._ चिनाब, व्यास, जमना ओर तिस्ता उस में से निकली हैं, बाक़ी उस के 0 ल्‍ 
|. नीचे या ऊपर से। उस के पीठ पौछे उस के बराबर कई और पहाड़ों... 
.. की शद्ुलाय चली गई हैं। साधारण बोलचाल में उन का बडा अंश 








न्‍ अर] भारतवर्ष की भूमि... ४४ | 
पूरब और उत्तरपच्छिम के मर्यादा-प्बत भी उस के साथ जुड़े हुए हैं। 
..._ स्पष्टता की ख़ातिर आजकल की परिभाषा में ब्रह्मपुत्र और सिन्ध नदियों... 
के दक्खिनी मोड़ों को उस की पूरबी और पच्छिमी सीमा मानी जाती 


है। हिमालय शब्द मुख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढकी 













. पूंछु, केदारनाथ, नन्‍्दादेवी, धोलगिरि, गोसाइथान, गोरीशंकर, काग्चन- 





. या हिमालय की गर्भश्ह्ड॒ला है । उस के ओर उत्तर-भारतीय मेंदान के. 
बीच के पहाड़-पहाड़ियों को दो और श्वज्ञलाओं में बाँठा जाता है, 
हैं क्रम से भीतरी या छोटी हिमालय श्रद्धला और बाहरी या उत्पय- 








.. नमूना शिवालक पहाड़ियाँ हैं | 
.. हिमालय की गम-श्द्लला बीच-बीच में टूटी है। नदियों की दूने 









.._ भी हिमालय ही कहलाता है, पर भूगोल-शास्तरियों ने उन के दूसरे नाम. 
.. रक्खे हैं पक । 
...... उन में से पहली वह है जिस में गंगा की मूल घाराओओं के स्रोत हैं। 
.. घाघरा की मूल धारा कर्णाली के दाहिने हिमालय की गर्भश्शह्ुला से 
... फट कर वह उस के बराबर पब्छिम-पब्छिम-उत्तर गंगा और सतलज के. 
.. पानी को बाँठती और फिर सतलज के थार ज़डस्कर नदी तक रुपशू, 
और ज़ढस्कर प्रदेशों के बीचोंबीच सतलन और सिन्ध के पानी क 








































 पू६. भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं० ह्ग्रन्श 


..कामेत पहाड उसी में है | बदरिकाश्रम जिस दून में है, वह हिमालय के... 
. उस पार उस की जड़ में है| इसी प्रकार कई ओर दूनें भी । रे 
...॑. उस के पीछे एक और लम्बी ःछुला है जो गिल्गित के दक्खिन 
... शुरू ढो लदाख प्रदेश में सिन्ध के दाहिने ओर फिर बायें होती हुई, 
.... सतलज को रास्ता दैकर,_मानसरोवर के दक्खिन से बज्मपत्र के दाहिने 
.. दाहिने जाती हुई चुमलारी चोटी पर हिमालय में जा मिली है। 


.. श्रोत उस में हैं, और उन के ओर अ्मपुत्र के बीच वही जल-विभाजक 
है| सुक्तिनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ हिमालय के उस पार तथा उसी के... 
चरणों में है । 


.._ अजुला, जिसे उसी का बढ़ाव कहना चाहिए, व्हासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र॒ 
... दून के बाये लगातार चली गयी है। पच्छिम तरफ़ लदाख-शद्ला के... 


..._ झील तक, और आगे श्योक नदी के मोड केब्राद कारकोरम-शछुला के. 
साथ सी हुई हुंज़ा नदी के सामने तक वह जा निकली है । 8 


आ गई हैं, और वहाँ कारकोरम या मुज्ताग़ शह्ुुला भी . . 


)थछ-- मेदान, पहाढ़ी मेदान, पठार । 








... बाँटती चली गई है। उस का नाम ज़बस्कर-श्ह्ुला रकक्‍खा गया है। 


उसे लदाख-श्झ्ला कहते हैं | घाघरा, गएडक और कोसी के... 


._ सुप्रसिद्ध कैलाश पव॑त एक श्ह्लला को सूचित करता है, जो लदाख 
. श्रड्जुला के भी उत्तर है। पूरब तरफ़ वह बह्मपुत्र के बायें बायेंकाठ- 
._मारदू के करीब सीधे उत्तर तक पहुँची है | उस केआगे भी एक और 


. बराबर पहले गारतडः और सिन्ध नदियों के दाहिने किनारे, फिर पल्ञोढ 


तिब्बत के विस्तृत निजन वृक्षद्दीन पठार चाढू-थडढको" जैसे हिमा- 
लय, लदाख ओर कैलाश-ःशछुलायें दविखन तरफ़ थामे हुए हैं, वैसे... 
क्युनलुन “थ्झ्लला उत्तर तरफ़ और चीन के सीमान्त-पहाड़ पूरव 
पच्छिम छोर पर दक्खिन-उत्तर वाली श्वद्ल॒लायें एक दूसरे के... 
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. कैलाश और क्युनल्ुन श्ज्ल॒लाओं के बीच आ गयी है। बह्मपुत्र के 
. खोत के सीधे उत्तर उस का पूर्वी छोर है, जहाँ वह चाड-थड में हल. 

. गयी है। सिन्ध की उत्तरी धारा श्योक ओर चीनी तुर्किस्तान के रस्कम... 
. दरिया के बीच वही जलविभाजक हैं, किन्तु हुज्ञा नदी उस के उत्तर... 
|. तागदुम्बाश पामीर से निकल कर उसे बीचोंबीच काटती हुई उतरी है।... 
. रस्कम या यारकन्द नदी को, जो कारकोरम के उत्तरी चरण घोती है, .. 
. ज़रफ़्शां भी कहते हैं; उस का चीनी नाम सी-तो प्राचीन संस्कृत नाम. 

: सीता का रुपान्तर है। उसके खोत के पूरब तिब्बत और पच्छिम पामीर 
.. है। उसी की दून मुज़्ताग़ और क्युनल्ुन >ह्ुलाओं को भी एंक दुसरे 
. से अलग करती है । 0 द 
.._भारतवष और तिब्बत की पारस्परिक सीमा ठीक कहाँ है ! यह 
.._. आसानी से कह दिया जाता है कि हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा 

. है; पर ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा में 

.. जिसे हिमालय की गभ-गटछ्ुला कहा जाता है वह जहाँ बीच बीच में 

. टूटी हुई है वहाँ कई भारतीय दूनें उस के उस पार भी निकल गयी हैं। 

. प्राचीन भारतवासियों की हिमालय की ठीक परिभाषा न जाने क्या थी, 
.. किन्तु वे गज्ञा के खोत को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा मानतेथे* |वे 
.._ खोत आजकल की परिभाषा में ज़दस्कर-श्छ्ुुला में हैं। इसप्रकार उस. 
. श्रूछ्वुला को हिमालय की गर्भ-श््लुला की केवल आइत्ति मानते हुए हम. 
हिमालय की हिमरेखा को भारतवरष्ष की ग्रायः ठीक उत्तरी सीमा कह 



















... .. छू, हिमालय के प्रदेश 
(९ ) हज़ारा, कश्मीर, कष्टवार, दावॉसिसार 
...। 'सिन्ध ओर कृष्ण॒गंगा-जेहलंम नदियों के बीच हिमालय का 
पच्छिमी ज़िला हज़ारा है जिस का प्राचीन नाम उरशा था । वह राव 


*वा० पु०, १, ४९, 
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... पिरडी के सीधे उत्तर और पामीर के सीधे दक्खिन है। कुन्हार नदी की 
..  दून उस में उत्तर-दक्खिन सीधा. रास्ता बनाये हुए, है। है 
| कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, वे उसे व्यथ (वितस्ता)) 
.. कहते हैं। व्यथ की चक्करदार उपरली दून ही वह कश्मीर है जिस के. 
..... विषय में कवि ने कहा है-- हा, 
का अगर फ्िरदौीस बर-रूए ज़र्मी अस्त 
2) हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त ! ह 
अर्थात्‌ यदि ज़मीन के तरुते पर कहीं स्वग है तो यहीं है ! हिमालय की _ 
 गर्भ-शहुला से एक बाँही फूट कर व्यथ और कऋृष्णगंगा का पानी _ 
बाँटती हुई पूरब से पच्छिस जा कर दक्खिन मुड़े गयी है--बही भीतरी 
.. श्वछुला के हरमुक (हरस॒ुकुट) और काजनाग पहाड़ हैं । कुछ ओर पूरब 
से एक और. बाँही गर्भ-शछुला से दक्खिन उतरी है जिस के शुरू में _ 
... अमरनाथ तीथ् है। वह अमरनाथ-श्ट्डला व्यथ के दक्खिन-पूरबी 
...._ अन्तिम खोतों का घेरा करती उत्तर-पच्छिम घूम गयी है ओर आगे पीर- _ 
.. पंचाल श्््लला कहलाती है। भीतरी शह्ुला के यही सब पहाड़ कश्मीर 
की ८४ मील लम्बी २५ मील चौड़ी दून को चारों तरफ़ से घेरे हुए हैं। 
.... कश्मीर की बस्ती गरभ-शछुला तक नहीं पहुँचती | दंरसुक-शथ्जुला ५. 
... के उत्तर कृष्णगज्ञा की जो दून है बह,ठेठ कश्मीर में नहीं है। वह 
. दर्दिस्तान (दरद-देश) का दक्खिनी छोर है | दरद देश की बस्तियाँ ग- 
. खुला के उस पार सिंध की दून में, और फिर सिंध पार गिर्गित ओर 
हुब्जा दूनों तक चली गयी हैं। दरद देश इस प्रकार हिमालय के भार- _ 
तय प्रदेशों को उत्तर-पच्छिमी सीमान्त के भारतीय प्रदेशों के साथ 


्मरनाथ-शछुला के पूरब, उत्तर से दक्खिन, मस्वद्गीन (मरुहु॒घा) 
दून है जो कष्टवार (काष्ठवाट) पर चिनाब को मुख्य दून मे 


_*कोष्ठों में आचीन संस्कृत नाम हें । 
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जा खुली है | मस्वर्द्नान और कष्टवार दूनों में भी कश्मौरी भाषा बोली... 
जाती है। ः 


जेहलम और बिनाब के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल... 


.क का प्रसिद्ध अमिसार देश है, और चिनाब तथा रावी के बीच की 
. उपत्यका दाव | दार्वाभिसार का नाम पुराने वाड्मय में प्रायः एक साथ. 
.. जता है। अमिसार अब छिमाल कहलाता है, और उस में पंच, राजोरी 


.. भिम्भर रियासतें हैं | दाव॑ का नाम अब डुगर है, और उस में जम्मू... 
.. तथा बल्लावर (बल्लापुर) की बस्तियाँ हैं। 


...  डुगर के ऊपर भीतरी शछ्ुला की धौला धार! का पच्छिमी छोर. क्‍ 
5. है। धोला धार के उस पार, डुगर और कष्टवार के बीच, भद्रवा (भद्राव-...._ 


. काश) प्रदेश है, जो बोली और जनता में आधा कश्मीरी है। 
(२) कॉँयडा से कनौर द 
... सतलज के पूरब टोंस के खोत पर गर्भ-श्द्भुला से फूट कर, सतलज 
व्यास और राबी को रास्ता देती हुईं चिनाब के सामने तक धोला धार 
- चली आयी है | उस की उपत्यका में रावी और व्यास के बीच कांगड़ा... 
: प्रदेश है, जो सतलज-व्यास के द्वाबे* सहित प्राचीन काल में त्रिगत्त देश 








कहलाता था । द्वाबे के उपरले किनारे में बाहरी ज्लला की शिवालक 
और सोलासिज्भी पहाड़ियाँ हैं; जिन की दूनों से होशियारपर ज़िला और... 
बिलासपुर उफ़ कहलूर रियासत तथा सतलज की बायीं कोहनी में नलगढ़ 


रियासत बनी है। सोलासिज्ञी और धौला धार के बीच व्यास की दून 
में मएडी और सतलज की दून में सुकेत रियासत है । हम 
. धौला घार और गर्भ-शक्ुला के बीच रावी और चिनाब की उप- गा ा 
 चारननखइला। 5 रा 
*दोआ्याब का पंजाबी उच्चारण द्वाबा है, और केवल द्वाबा कहने से 
पंजाब में सतलज-ब्यास का दोआब ही समझा जाता है।.._ 
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.... रली दून हैं। रावी की वह दून ही सुप्रसिद्ध चम्बा प्रदेश है| कष्टवार 
... के ऊपर चिनाब अब तक अपने संस्कृत नाम चन्द्रभागा से पुकारी जाती. 

.... है| उस की उपरली दून तथा उसकी दो मूल धाराओं--भागा और 
.... चन्द्रा--का प्रदेश लाहुल है। चन्द्रा बारा-ज्ञाचा जोत* पर गर्भ-शहुला 
.... से उतरी है, उस कं बायें बायें वह श्र॒ह्डला मी दक्खिन घूम गयी और 
... व्यास को जन्म देती हुई सतलज तक जा बढ़ी है। व्यास के उपरत्ते . 
...॑. सोतों का प्रदेश कुल्लू (कुलूत) है। वह लाहुल के दक्खिन और चम्बा 
..._ के पूरब-दक्खिन है; कांगड़ा और मण्डी से उसे धौला धार अलग 
2. करती है। द ह 
... उस की पीठ पर गर्भ-श्छुला जैसे करीब करीब उत्तर-दक्खिन चली _ 
.._ गई है, वैसे उस श्व्न॒ला के परले किनारे को स्पीती नदी घोती है । स्पीवी 
.._ की दून, जो गम-शज्लला और ज़डस्कर-श्ह्लला के बीच है, सतलज 
.._ की जिस उपरली दून में जा खुली है, उसे कनौर या बशहर कहते हैं। 
.. अन्यत्र* मैंने सिद्ध किया है कि वही प्राचीन किन्नर-देश है। कनौर को . 
...._ भीतरी शछुला की सतलज-दून अर्थात्‌ सुकेत से घौला धार अलग करती 
... है; गरभ-श्झ्ला उस के बीचोंबीच ग॒ज़री है, और ज़ब्स्कर-श््लला उस 


नाग न भरनिरननपक जनम ता ५५५ ० ॥५५०५+ननन-न “तन ०न 


रा १ किसी पहाड़ को शयह्ुला के नढी की दून या किसी और कारण से _ 
ह कटे होने या कटा सा मालूस होने से जो आरपार रास्ता बन जाता है, _ 
उसे दर्रा कहते हैं। जहाँ पहाड़ की रीढ़ पर किसी नीची गर्दन की सी जगह 

से एक तरफ़ चढ़ कर दूसरी तरफ़ रास्ता उतरता है, उस जगह को अफ़- 
गानिस्तान में गर्दन या कोतल,- गढ़वाल-कुमाऊ में घाटा, नेपाल में 
व्याढ, राजस्थान में घाटी और कांगड़ा-कुल्‍लू में जोत कहते हैं। दे० 
रतमूमि पृ० ११३-१४ टिप्पणी तथा प० ३४४। 
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. क्री पीठ पर है। स्पीती और उपरला कनौर हिमालय पार के भारतीय हे 


. पदेश हैं। 


कश्मीर से कनोर तक हिमालय के उस पार सिन्ध की उपरली दुन | ब्प् । 


. में लदाख, ज़ढस्कर, रुपशू, हानले और चुमूर्ति--ये सब तिब्बती प्रदेश । 


. क्रम से एक दूसरे के दक्खिन-पूरब हैं | चुमूर्ति के बाद शुगे है जिस के 
. और कनौर के बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दर्स है। गुगे ढुरी-खोसुंम या डरी 
.. के तीन प्रदेशों में से सब से पब्छिमी है । कैलाश पवत और मान झरो-.. 
. वर के चोगिंद का तिब्बती प्रान्त छरी है | पूरब तरफ़ वह मुक्तिनाथ के 
उत्तर तक भारतीय सीमा के साथ साथ चला गया है। मारतवष के 


3. पहाड़ी जो उस में व्यापार करने जाते हैं उसे हृणदेश कहते हैं। 


क्‍ (२) क्यंठल से कुमाड १५ 
... कनोर के नीचे सतलज और टोंस के बीच क्युंठल--शिमला---.... 
. बधाट---डगशई-कसोली---, जुब्बल और सरमौर प्रदेश हैं। बघाट की _ 
. उपत्यका में कालका के पास से घग्धर (दषद्वती) निकली है, और सर- 


. मौर की उपत्यका में साधौरा के पास से सरसुती (सरस्वती) | टोंस के पूरब... 
. जौनसार-बावर प्रदेश और उस केनीचे देहरादून की उपत्यका है| उन के... 
. प्रब भागीरथी से पिए्डर तक गल्भा कौ सब धाराओं का प्रदेश गढ़वाल है।. 
_भागीरथी गज्ञा की गौण तथा3अलखनन्दा मुख्य धारा है| मागीरथी का... 

खोत गज्जोत्री ठीक गर्भ->टछुला में है, पर उस की उपरली शाखा जान्हवी.. 
का ऊपर ज़डस्कर-शह्ुला में | अलखनन्दा की दो मूल घारायें--विष्णु- 
गड्जा ओर धौलीगज्ञा--जहाँ जोशीमठ पर मिली हैं, वह दून भी हिसा-.. 


रा "स्वाभाविक भौगोलिक या जनताकृत भाषाकृत अदेशों का ब्योरा 


























अर भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [खं० १ प्र० १ ्ः 


.. लय के ठीक गर्भ में है; उस के ऊपर विष्णुगज़ा और धौलीगद्भा की 
|... दूनें गर्भ-शछुला और ज़ड्स्कर-श्क्लला के बीच हैं। विष्णुगज्ञा दून . 
.. के ही सिरे पर बदरिकाश्रम है। है रह 
... मैदान में गज्जा के पूरब रामगज्जा है, किन्तु पहाड़ में उस के खोत 
..._गज्ज की पूरबी शाखा पिए्डर के नीचे ही रह जाते हैं। पिण्डर के खोत 
.... के,केवल तीन मील पूरब घाघरा की पहली शाखा सरजू का स्तोत है, 
.... वहाँ" से धौलगिरि तक सवा दो सौ मील लम्बाई में तमाम घाघरा का. 
.. प्रखबणत्षेत्र है। | 3 
गढ़वाल के पूरब कुम्ाऊ या कूर्माचल प्रदेश है, जिसे पिण्डर का 
.._ उपरला प्रवाह, रामगज्ञा और उस की शाखा कोसी की तथा सरजू को. 
.. दूने सूचित करती हैं। उस की पूरबी सीमा घाघरा में मिलनेवाली 
.... काली था शारदा नदी हे। काली ऊपर तीन धाराश्रों से बनी है-- 
.._ गोरीगज्ञा, धौलीगज्ञा और काली; वे तीनों ज़दस्कर-४छूला से निकली 
.. हैं; उन की दूने कुमाऊं में हैं । क्‍ 
........ मान सरोवर से कनौर तक सतलज का उपरला तिब्बती प्रवाह काली से... 
.... ठोस तक सब नदियों का उत्तर तरफ़ घेरा करता गया है| जोनसार गढ़- 
..._ वाल और कुमाऊँ से, जमना गड्भा और काली दूनों की अन्तिम बस्तियों 
... के परे, हिमालय और ज़द्स्कर-शह्ुला के घाटों को लाँचकर ढरी की... 
उस सतलज-दून और उस के आगे सिन्ध-दून तक कई एक रास्ते . < 


च 







वाह बैसी | अर्थात्‌ बाईंस राजाओं का प्रदेश कहते हैं| उस के बीचोंबीच रा 
जापरा की इज्य थाया की शाखायें फैली हुई है। चाघरा के खोत गज्ञा क 
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. स्ोत भी हैं। इसीलिए घाघरा की दूनों ने अह्मपुत्र की दून तक पहुँचने 
. को सीधे रास्ते बनाये हैं । ३ मे 
....  धौलगिरि से गोसाईथान तक गए्डक की थारायें फैली हैं जो सब. 
. त्रिवेशीवाट के उपर मिल गयी हैं। वह सप्तगएडकी अथवा चौबीसी 
.. (२४ राजाश्रों का) प्रदेश है, और उस में पाल्‍या, गोरखा आदि बस्तियाँ 
.. हैं| गोरखपर और पासया से सीधे उत्तर काली गएंडक की दून धौलगिरि 
. के पूरब से हिमालय पार कर गयी है; मुक्तिनाथ और कागबेनी उस 
..  दून के हिमालय पार के हिस्से को सूचित करते हैं | गएडक की और... 
.. धाराये भी हिसालय पार से उतरी हैं, और उन में से विशेषकर 
 . त्रिशूली-गएडक का रास्ता तिब्बत जाने के पराने राजपथों में से है| 
... सप्तगण्डकी के पूरब २६ मील लम्बी, १६ मील चौड़ी ठेठ नेपाल 
.. दुन है, जिस में विष्णुमती ओर मनोहरा का बागमती के साथ सल्ञम 
है होता हे | काठमाणडू, पाथन ओर भातगाँव इसी द्न की बस्तियाँ हैं।. 
. इस दून के पूरब काश्चनजच्चा तक नेपाल राज्य का पूरब चौथाई या 
. सप्तकौशिकी प्रदेश है, जिस में कोसी की अनेक धारायें, जिन में से 
. सनकोसी, दूधकोसी ओर अरुण मुख्य हैं, फैली हुई हैं। क्‍ 
... बागमती के खोत मीतठरी <इुला में हैं, न कि गमनख्श्छला मं। 
... इसीलिए नेपाल दून से हिमालय पार जाने के रास्ते गएडक या कोसी 5० 
की दूनों द्वारा ही हैं | सनकोसी उफ़ भोटिया-कोसी की दून द्वारा तिब्बत 
: जाने का रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है | इन नदियों की दूनें तिब्बत 
के चाड़ प्रान्त में पहुँचाती हैं जो डरी के पूरब ब्ह्मपुत्र दून का नाम है... 
और जिस में से गुज़रने के कारण ब्रह्मपुत्र चुढपो कहलाता है। शिगच्‌ 
उतकी मुख्य बस्ती है।। हा । 
. (५) सिकिस, सूटान, आसामोत्तर अदेश 
काञ्जनजड्जा के पूरब हिमालय का पानी गज्ञा के बजाय 
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... सिकिम है। उसी के निचले छोर में दाजिलिज्ञ--तिब्बतियों का दोजें- 
. लिडः या बज्र-द्वीप--है | सिकिम के पूरब भूटान--तिव्बतियों का डग- 


५०. युल! या बिजली का देश--है । उस में ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली अनेक. 






.._ धारायें फैली हैं। उनमें से तोरसा उर्फ़ अमो-छु*, रइदाक उर्फ़ चिन- 


। क्‍ . छु, सल्लोश और मनास गर्भ-शह्लुला से निकली हैं प्रयुत मनास की ._ क्‍ 
... एक धारा तो और ऊपर से | अमो छु को दून, जिसे चुम्बी दून कहते 
.. हैं, गर्भ-शुला की जड़ तक पहुँचती है। उस के ठीक दूसरी तरफ़ 








..._चाडपो की सहायक न्यडः नदी की दून है, जिसमें ग्याञ्ल शहर है ० 
.. आजकल भारत से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता चुम्बी दून और न्यक 


० दून द्वारा ही है । 















हे सक्लोश की उपरली दून में भूटान की राजधानी पुनका है। मनास 
.._ की सब से पूरबी धारा तोवाड-छु भूटान के पूरब तोवाढ की दून से. 
.. आती है। उस के प्रदेश को मोनयुल भी कहते हैं | ; ना 
... तोवाड के पूरब चार छोटी छोटी जातियों के प्रवेश हैं, जिन्हें आसास मा ह 
._ की उत्तरी सीमा पर रहने के कारण आसामोत्तर जातियाँ कहा जाता है। हा 
. इन में से पहले अका या अज्ा और दूसरे दफ़ला लोग हैं। दफ़ला के. गा 
.._ व सुबनसिरि नदी पर, जो हिमालय के पीछे से घूम कर आती है, 
. भीरी लोग, ओर फिर उन के पूरब दिहोंग नदी के--अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र के... 
: उत्तर-दक्खिन प्रवाह के--दोनों तटों पर अबोर लोग हे अबोर मीरी रे न्‍ 
मिला कर एक जाति हैं | अबोर-मीरी के पूरब सदिया के उत्तर लोहित... 
दून के पहाड़ों में मिश्मो लोग रहते हैं।... 2 


...._.$ 5 उत्तर पूरबी सीमान्त न 
हम ने बल्मपुत्र के दक्खिन मोड़ को हिमालय की पूरबी सीमा कहा. 
| किन्तु हिमालय की बड़ी 'र्छुला सुबनसिरी के पच्छिम ही टट ग यो. 
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. है, यद्यपि अगले पहाड़ों को भी उस शद्डुला का पूरवी बढ़ाव कहा जा सकता... 
 है। आआसाम का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुछ पूरब तक बढ़ा हुआ है, और... 
. बह उत्तरपूरद तथा दक्खिन तरफ़ जिन पहाड़ों से घिरा है वे लोहित 
. नरद्व॑ के पूरब से दक्खिन घूमे हैं | प्राचीन भारतवासी लौहित्य को भारत-.... 
. वर्ष का पूरबी छोर मानते थे, उस के पूरब से हिमालय के पूरबी बढ़ाव 
ने अपनी एक बाँदह नामकिउ पव॑त के रूप में दक्खिन-पच्छिस बढ़ा दी... 
_ है। पतकोई और नागा पहाड़ उसी का आगे बढ़ाव सूचित करते हैं। 
. भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा उन का दामन पकड़े हुए मणिपुर के 
| पहाड़ों के कुछ अन्दर तक पहुँचती और वहाँ से लुशेई पहाड़ियों और... 
. , चट्गाँव की पहाड़ियों के आँचल के साथ समुद्र पर जा उतरती है। 
_ अक्षपुत्र और सुरमा के काँठों को इरावती और चिन्दविन के काँठों से 
_ जो पव॑तश्द्डुला अलग करती है, उस के अन्दर वह विशेष नहीं घुसी, 
उस के पच्छिमी आँचल के ही साथ वह चलीं गई है | इसी कारण इस 
: तरफ़ के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाड़ी प्रदेश नहीं हैं, ओर चटगाँव 
_तिपुरा तथा मणिपुर के पहाड़ों में यदि कुछ अंश तक भारतीय भाषा 
और जनता ने प्रवेश किया है, तो उतने- अंश तक उस पहाड़ी आँचल 
को आसाम या बच्धाल का अंश माना जा सकता है। किन्तु खांसी- 
_ जयन्तिया और गारो पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो एक बाँह 







































पा 

... सुरमा-काँठे से मणिपर लाँघ कर चिन्दविन काँठे में निकलते हैं, और आगे 
..._ पूरब या दक्खिन; तीसरे वे जो आसाम से पतकोई »ह्ुुला के पच्छिम या. 
... पूरब छोर होते हुए चिन्दविन या इरावती की उपरली दूनों में निकल कर 
.. वहाँ से दक्खिन या पूरब बढ़ते हैं। आसाम के पूरब तिब्बत के दक्िखिन- 
.. प्रबी छोर में इरावती, साल्वीन, मेकोडः और लाल नदी (सोड कोई) की. 
.. उपरलो दूनें एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं, ओर उन्हीं नदियों के 
... निचले काँठों से बरमा, स्याम, कम्बज ओर आनाम देश, अर्थात्‌ समूचा 
.... परला हिन्द बना है। आसाम से आने वाला रास्ता इस प्रकार परले 
.. हिन्द की नदियों के रास्तों की उपरली जड़ को आ पकड़ता है। 


९ ७, उत्तरपच्छिमी सीमान्त 

क्‍ अ. दरदिस्तान और बोलौर 
... हम ने गड्जा के खोत वाली हिमालय की हिमरेखा को मांरतवर्ष की 
.. उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पच्छिमो छोर पर भारत की सीमा 
... उस हिमरेखा को लाँघ गयी है | हिमालय की सब से पच्छिमी चोटी... 
... नज्ञा पवत है। उस से दक्खिन-पूरव हिमालय की धार घार आते हुए... 
..॑. दूसरी बड़ी चोदी नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। 
.. वह उतार प्रसिद्ध ज़ोजी-ला अर्थात्‌ ज़ोजी घाटा? है। उस के पच्छिम 

_ भारत की उत्तरी सीमा हिमालय के साथ नहीं जाती। उसी ज़ोजी-ला 
पर गभशह्लुला से वह हरमुक »ज्लला फूटी है जो कश्मीर की उत्तरी 
सीमा है। हम देख चुके हैं कि हरसमुक और गर्मश्शक्लंला के बीच दरद- 
देश की बस्तियाँ हैं, और वे बस्तियाँ गर्म-४हुला के उस पार सिन्ध 
न में और सिन्‍्ध पार गिढ्गित और इुब्ज़ा की दूनों में भी हैं। ० 
. दरदिस्तान की दक्खिन-पूरवी और तिब्बत की दक्खिन-पच्छिमी 
नोक भी ज़ोजी-ला पर ही मिलती हैं। वहाँ से दरद देश कीः सीमान्त- 


4 तिब्बती शब्दु ला का अथे है घादा या जोत | 
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रे ह (७३ ] भारतवर्षकी मूमि  - ई७ ..। 


. रेखा श्राजकल खलचे तक उत्तर-प्रबजा करसिन्ध और शिश्रोक के बीच... 
. लदाख श्रह्ूला के साथ पच्छिम घूम जाती है | उस के उत्तर, लदाख और... 
_ कैलाश शह्ललाओं के बीच, बोलौर या बाल्तिस्तान--कश्मीरियों का छुख... 
: बुदुन--छोगा तिब्बत--है। उस के दक्खिन से पच्छिम घेरा करतेहुए 
. वह सीमान्त-रेखा बुझ्ी किले के सामने उत्तरमुख हो, लदाख श््डुला..... 
. और सिन्ध को पार कर, कैलाश शज्जला के पच्छिमी छोर से हुज्ला दून 
के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम श्ब्लला का पब्छिमी आ्रँचल काट कर. 
: तागदुम्बाश पामीर को जा छूती है । बोलोर में तिब्बती लोग आठवीं... 


शताब्दी ई० के शुरू में आये थे, उस से पहले वह प्रदेश भारतीय था । 


। और तब भारतवर्ष की सौमान्त-रेखा ज़ोजी-ला से सिन्‍्ध दून तक जा कर ' 


आगे शायद आजकल सा चक्‍्करदार रास्ता न बनाती, ग्रत्युत सीधे 
. उत्तर शिश्रोक की दून से कारकोरम जोत पार कर रस्कम दरिया (सीता 
. नदी) की दून होती हुई तागदुम्बाश पामीर को जा लगती थी! | 

.. दरदिस्तान इस प्रकार कश्मीर को पामीर से जोड़ देता है। ताग- 
: दुम्बाश पामीर पर मुझ़्ताग़ की पच्छिमी जड़ है और वहीं हिन्दू कुश की 
. परबी जड़ भी। वहीं से सरीकोल पव॑त उत्तर तरफ़ चला गया है। 


: दरदिस्तान की पच्छिमी बस्तियाँ--गिल्गित, यासीन, मस्तूच आदि-- । 


हिन्दूकुश के ठीक नीचे तक, पहुँची हैं । 

ः इ. पच्छिम गान्धार ओर कपिश 5 
.. हम देख चुके हैं कि जेहलम और सिन्ध नदियों के बीच द्रद देश... 
के नीचे हज़ारा या उरशा प्रदेश है। सिन्‍्ध के पच्छिम, स्वात (स॒वास्त), 
 पञ्ञकोरा (गौरी) और कुनार नदियाँ उस के करीब समानान्तर बह कर. 
काबुल ( कुभा ) में मिलती हैं। सिन्ध-स्वात-दोआब का निचला अंश _ 


जल्‍ननाभरि लत दल लीला । 


१ इस बात की पूरी विवेचना मैंने रथुज लाइन ऑव कौन्‍्क्षेर 
तथा मारतभूमि पृु० ११९२-२३ और परिशिष्ट ३ ( २-३ ) में की 



























भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खु० श्प्र०्१ 


. यूसुफ़्ज़ई तथा उपरला बुनेर है; बुनेर के पच्छिम पश्चकोरा-स्वात का. 
. दोआब स्वात कहलाता है। फिर पञ्ञकोरा स्वात और कुनार के बीच 
... के दोशब्ाब का निचला अंश बाजौर तथा उपरला दौर है | इन सब को ५ 
... मिला कर पब्ज़ाबी लोग याग्रिस्तान अर्थात्‌ अराजक देश कहते हैं। 
... वहीं प्राचीन पच्छिम गान्धार देश है, जिस की राजधानी पुष्करावती 
.. के खँडहर अब स्वात-काबल-सद्भम पर प्रांग और चारसह्ा की बस्तियों . 
... में हैं। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उड़ीयान प्रदेश थी जो पच्छिम 
..  गान्धार का एक ज़िला था। हा 
. बुनेर, स्वात और दौर के ऊपर सिन्ध, स्वात और पञ्ञकोरा तीनों... 
.. की दूनें कोहिस्तानः कहलाती हैं। कुनार नदी ऊपर चितरालया 
.. काष्कार तथा और ऊपर दरद-देश में यारखं कहलाती है | उस के खोत .. 
... ताग़ढुम्बाश पामीर के करीब ही हैं। कोहिस्तान के परिछुम हिन्दूकुश के. 
.. चरणों में सठी हुईं उस की दून चितराल या काष्कार* ही कहलाती है| 
.. उस दून के सामने हिन्दू कुश पार करने के लिए: प्रसिद्ध दोरा जोत है। दा 
.... दोरासे हिन्दूकुश की धार धारपच्छिम-दक्खिन चलते जायें तो आगे. 
.. प्रसिद्ध खावक घाय आता है जिस के नीचे पञ्ञशौर नदी उतरी है। 
.. खावक और दोरा के बीच हिन्दूकुश के चरणों का काबुल नद्दी तक का. 
.. प्रदंश काक्षिरिस्तान (कपिश देश) है | गान्धार और उसके बीच सीमा... 
.. कुनार नदी है कुनार से काफ़ी दूर पच्छिमः अलीशांग नाम की छोटी... 
_ सी धारा है, जिसके काबुल के साथ संगम का प्रदेश लम्गान (लम्पाक) 





उत्तर-पच्छिम भी एक कोहिस्तान है, ओर सिन्‍्धो लोग अपने खीरथर- 
प्रदेश को सी कोहिस्तान कह डालते हैं | ० मा, 
*रघुल लाइन ऑव कौन्केस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट १ (5) में ई 

यह सम्भावना दिखलायी है कि वही प्राचीन कारस्कर देश है । रे हा 
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. दक्खिन ठेठ श्रफ़गानिस्तान है | 
उ, बलख, बदरखूशां, पामीर, उपरत्ा हिन्द 


दरदिस्तान, काष्कार ओर काफ़िरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दू- 


.. चली गयी है | उसके आगे कोहे-बाबा और बन्दे-बाबा" नाम की खड- 
_ लश्षों ने ऊंचे पहाड़ों की उस परम्परा को हेरात तक पहुँचा दिया है। 


का उपरिशएन--श्येन की उड़ान से भी ऊँचा-पहाड़ है। 
.. उस शद्जडला के उत्तर तरफ़ पूरब से पच्छिम, क्रम से पामीर, बदख्शां 
. और बलख प्रदेश हैं | हम देख चुके हैं कि हिन्दू कुश ओर मुज़्ताग़ के 
. जोड़ के करीब से सरीकोल पवत सीधे उत्तर चला गया है। चीनी बौद्ध 
.. यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, वह संस्कृत कबन्ध का. 
.. रुपान्तर जान पड़ता है* | उसके बराबर पूरब पूरब कन्दर या काशंगर 
..  शड्ुला है। वह दुहरी »ह्ुला पामीरों की धुरी है; उस के दोनों तरफ़ 











'है। वह कपिश का दक्खिन-पच्छिमी छोर है | कपिश के पच्छिम और 








हर इहला मे बना है। उसे रण को मुख्य रोड ताइइुस्दाश बशर 
. से परिछुम-दक्खिन मु ह किये काबुल शहर के पच्छिम बामियाँ दून तक आर 








ः : पामीर से हेरात तक मानों एक ही श्रुह्डला है। वही प्राचीन ईरानियों 












 पामीर फैले हैं। उस के पर्छिम आमू नदी की, और पूरब यारकन्द 
काशगर नदियों की अनेक घौराये उतरती हैं| पामीर का अथ किया जाता... 
है--पा-एं-मीर--पवतों के चरण; वे उन्हीं नदियों की लम्बी दूनें हैं जो. ._ 
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..  हइुब्ज़ा-राज्य दोनों का दावा है। उस के और हुज्ञा-दून के बीच केवल 
.. किलिक जोत है जो साल भर खुली रहती है।. के 
हम ग़दुम्बाश पामीर के पच्छिम वखजीर जोत उसे आबे-बर्खाँकी 
थे गज  दून पामीरे-बर्खां से मिलाती है | पार्मीरे-बर्खाँ हिन्दूकुश के ढीक उत्तर 
.._ स॒टा हुआ है। आमू दरिया का संस्कृत नाम वंज्षु था, और उस की यह 
..._ धारा तथा उस के उद्गम का ग्रदेश अब तक वर्खां कहलाता है | वह 
.._ अब अफ़गान राज्य में है। उस के उत्तर छोटा पामौर भी अफ़ग्ान 
.. सीमा में है। छोटे पा्मीर के उत्तर बड़ा पामीर है जिस में आम की... 
... दूसरी धारा शआबे-पन्ञा के रास्ते में ज़ोरकुल'--विक्टोरिया--मक्ील बन. 
... गयी है। उस के उत्तर अलीचूर, घुन्द, सरेज़, रज्ककुल और कारकुल 
. या खरगोश पामीर रूस की सत्ता में हैं | सरेज़ पामीर आम की एक और 
... बड़ी शाखा मुर्ग़ाब या अक्सू की दून है। रज्ञकुल कील जिस के नाम से... 
. रज्ञकुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों का नागहृद* है। 
० पामीरों के पठार के पब्छिम बदख्शां, और उस के पच्छिम बलख 
.. प्रदेश है | पच्छिमी पामीर, बदरूशां ओर बलख तीनों का दक्खिनी ढासना 
... हिन्दुकुश-बन्दे बाबा हैं, और तीनों आमू की धाराओं के प्रदेश हैं।..._ 
.... आबे-पब्जा को आजकल आमू की मुख्य धारा माना जाता है। 
रा ञ्झ उस ने पामीरों से निकल कर जो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामौर 
.. ओर बदझुशां के बीच सीमा है | बद#शां उस घेरे के अन्दर है। वह 
हिन्दूकुश के उत्तरी ढाल का पठार है। कुन्दूज़ नदी उस की पच्छिमी 
सीमा है | बदझुशां के दृश्य भी बिलकुल पामीरों के से हैं | वे दोनों... 
प्रदेश प्राचीन तुखार देश या तुखारिस्तान के मुख्य अज्भ ये | हम 
देखेंगे कि उन्हीं का पुराना नाम कम्बोज देश था३ | पड 









बनी ३. 





दुख]... शार्पकीमूमि.. 


अक्सू नदी या अक्साब आबे-पल्ञा में उस के उत्तरी मोड़ के 


: उत्तरी छोर से कुछ दी पहले मिली है। उस मोड़ के कुछ ही आगे... 


. वक्ष या वक्षाब नाम की एक और धारा आमू में मिलतो है । फिर उस 


हा मोड़ के पास से अर्थात्‌ पामीर पठार के उत्तरपरिछमी छोर से सीधे 


. पब्छिम बोखारा आन्त को तरफ़ ज़रफ़्शां पवत-श्छ्ुला बढ़ी हुई है, ओर पा 
. ज़रफ़्शां--बाबर के समय की कोहिक--नदी उस के चरणों के घोवन 
. को और आगे जा कर आम्‌ में मिलाती है | ज़रफ़्शांशज्लला और 


. बदखुशां पठार के बीच आमू को अपना खादर फैलाने के लिए, बड़ी तज्ञ 
.. जगह मिली है। ०. 
... बदझुशां के पर्छिम और ठेठ अफ़गानिस्तान के उत्तर बलख 


(वाहक) प्रदेश है। उस के रास्ते बन्दे-बाबा के उत्तरी चरणों से आम 


. का मैदान काफ़ी दूर है, और उन के बीच छोटी पव॑त-शछुलायें उस 
: केर्रिक अझला की निचली सीढियों की तरह आ गयी हैं । बन्दे-बाबा 
. के लगभग समानान्‍्तर पूरबी हिस्से में कोदे-चद्धड़ ओर पच्छिमी हिस्से में 
. बन्दे-तुर्किस्तान नाम की रछ्ुलायें हैं जिन के पच्छिमी अ्श्चल को मुर्गाब 
. थोता है। इन समानान्तर 'ह्ुलाओं के बीच एक ढलता अन्तःप्रवण--- 
. अर्थात्‌ दोनों छोर से ऊँचा, बीच में नीचा--पठार बन गया है। कोहे 


. चज्ञड़ के उत्तर फिर वैसा ही एक और नीचा पठार है जिस का उत्तरी... 
छोर एलबुज्ञ पहाड़ी है | उश पहाड़ी के नौचे ताशकुर्गान और बलख़ 
_ नदियाँ आमू के खादर को सूचित करती हैं। बन्दे-ठर्किस्तान के उत्तर... 
. चोल इलाके की रेतीली टिब्बियाँ हैं, और फिर आमू का खुला मैदान। 
. उधर, सरीकोल पवत के पूरब का पामीरों का सब पानी तारीम 


नदी में जाता है । उत्तरी पामीर से पूरब तरफ़ काशगर की घारा अपना. 
पानी उस में ले जाती है, और दक्खिन से रस्कम या. यारकन्द (सीता) 
नदी कारकोरम का धोवन भी उसी में ला मिलाती है। वह नदी जिस 

बेर क्‍ इती है उसे हम लोग आजकल चीनी तुर्किस्तान 








0 तक 
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.. तथा चीनी लोग सिम कियांगू कहते हैं। किन्तु तुकिस्तान में प्राचीन 
हक युगों में तुक लोग नहीं रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ई० से तुर्किस्तान "८ 
.._ बना है। और सिम्‌ कियांग से इतने भारतीय अ्रवशेष मिलते हैं कि _ 
विद्वान लोग दूसरी शताब्दी ई० पू० से दसवीं शताब्दी ईं० तक के 
... लिए उसे उपरल हिन्द” पुकारते हैं । इसीलिए उस का यहाँ दिग्दशन 
... आवश्यक है | उस के दक्खिन क्युनलुन पंत उसे तिब्बत से अलग 
.. करता है; उस के उत्तर थियानशान अथवा “देवताओं के पव॑तः की 
.. परम्परा चली गई है। वह तिब्बत ओर पासमीर दोनों के बीच किन्तु. 
.. दोनों से नीचा एक पढार है, समुद्र-सतह से उस की ऊँचाई प्रायः रू 
.. हज़ार फुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर ओर पच्छिम के मेंदानों 
. वह फिर भी बहुत ऊचा है । ऐ 
..._. तारीम नदी प्रब तरफ़ तारीम या लोपनौर* नाम की एक कौल 
रा. 'इ में जा मिलती है। कभी उस नदी का पानी मील में बहता है, ओर 


...._ कभी भील का नहीं में; चारों तरफ़ ऊँचे प्रदेश होने से वह बाहर नहीं 










.... निकल पाता। तारीम के उत्तर, थियानशान के ढाल में, पच्छिम से 
. पूरब आक्सू, कूचा, तुरफ़ान आदि बस्तियाँ हैं, तारीस के दक्खिन, उस 
. के ओर क्युनछुन के बीच, यारकन्द के पूरब से तकला मकान नाम की 
विस्तृत मस्भूमि फैली है। क्युनलुन और अ्र्तिन ताग़ पवतों के उत्तर 
तरफ़ खोतन, केरिया, नीथा, चर्चन आदि नदियाँ जो पानी ले जाती हैं, 
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. हैं | खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, अथवा यारकन्द से तागहुम्बाश 


रा . पामीर द्वारा, सीधे दरद-देश को भी पहुँच सकते हैं । 
... ऋ, अफ़शानिस्तान 
हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश पवत तागदुम्बाश पामीर से पच्छिस- 





.. दक्खिन बामियाँ दून तक चला गया है, और आगे उसी दिशा में बन्दे- 


बाबा । पामीर, बदख्शां और बलख उस शछ्ुला के उत्तर हैं, अफ़गा- 
.. निस्तान दक्खिन | बामियाँ दून पर जहाँ हिन्दुकुश ओर कोहे-बाबा के 
. कन्धे जुड़ते हैं, वहाँ एक भारी केन्द्रक जलविभाजक है | काबुल नदी 
. उस के पूरब, हरीरूद” पब्छिम, हेलमन्द दक्खिन और कुन्दज्ञ उत्तर 
.. उतरी है| उन सब नदियों की उपरली दूने अफगानिस्तान का केन्द्र हैं। 
.... वहाँ से पच्छिमी छोर तक अफगानिस्तान की केन्द्रिक पवत-श्चछुला 
ने अपनी अनेक लम्बी बाहियाँ दक्खिन-पच्छिम बढ़ा दी हैं, जो हेल- 
_मन्द की विभिन्न धाराश्रों की दूनों को एक दुसरे से और फ़रारूद कौ 
दुन से अलग करती हैं। कन्दह्ार और कंठा के बीच की र्वाजा-अमरान 
 श्वृछ्लला भी उन्हीं बाहियों की दिशा में है । क्‍ 
.._ अपफ़गानिस्तान में उस केन्द्रिक पब॑त-2 कला से दुसरे दर्जे का पहाड़ 
सफ़ेद कोह है | उस ने भी अपने परिछुमी छोर से दो बाहिंयाँ दक्खिन 
. परिछुम बढ़ायी हैं, जिनमें से दूम्री लम्बी बाहीं हेलमन्द और सिन्ध के बीच 


जलविभाजक है | सफ़ेद कोद और उस की बाहियाँ उक्त केखिक खला.. 
ओऔर उस की बाहियों के घेरे के अन्दर हैं, उसी प्रकार सुल्लेमान पहाड़... 


सफ़ेद कोह और उस की बाहों के घेरे 


: सुलेमान शझ्ुला की गिनती मर्यादा-पबतों अर्थात्‌ सीमान्त के... 


पहाड़ों में किसी प्रकार नहीं की जा सकती | ठीक ठीक कहें सफ़द 
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.. हैं| सुलेमान के पीठ पीछे बराबर शीनग़र ः्श्झ्ला चली गयी है और 
... उस के पीछे फिर ठोबा और काकड़ शशझ्लला | उस तिहरी दीवार को. 
..._ बीचोंबीच काठ या घेर कर अनेक पच्छिमी धारायें सिनध नदी में अपना हे 
.. पानी लाती हैं | सुलेमान और शीनग्गर श्द्डुलायें दूर तक दक्खिन जाने. 
.. के बाद अन्त में ज़रा पब्छिम और उत्तर लहरा कर घूम गयी हैं। 

..._ टोबा-काकड़-शइुला का रुख़ शुरू से ज़रा दक्खिन लहर के साथ पच्छिम 
... है। उस का पच्छिमी छोर झ़वाजा अमरान को करीब जा छूता है। _ 
..._ झ़वाजा अमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शीनग़र के अन्तिम मोड़ 

. के सामने बोलान दर्रे तक जो रास्ता गया है वह अफगानिस्तान की 

दक्खिनी सीमा को सूचित करता है।.. ९ 

.._ उस सीमा के उत्तर तरफ़ सफ़ेद कोह के उत्तरी किनारे तक और 

उत्तर-पच्छिम तरफ़ हरीरूद की दून तक ऊंचा तिकोना पहाड़ी पठार 

. आ्सल अफ़ग़ानिस्तान है। भूगोल और इतिहास कीं दृष्टि से वह भारत- 

.. वर्ष का स्वाभाविक अज्ञ है। उस के पूरबी अंश का सब पानी सिन्ध _ 
... नदी में जाता है.। उस का पब्छिमी अंश हेलमन्द, फ़रारद और हरी- 
... रूद की दूनों से बना है । किन्तु जहाँ इन दूनों के आगे वे नदियाँ खुले 
... में निकल ओयी हैं, वे प्रदेश ठेठ अफगानिस्तान में नहीं हैं | कंदहार 
.. स्ते हेरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया है उसे - 

.  अफ़ग़ानिस्तान की पच्छिमी सीमा कहना चाहिए | उस के नीचे सीस्तान हा 

प्रदेश ठेठ अफगानिस्तान और भारतवर्ष का अंश नहीं है, और हेरात _ 

के प्रदेश को भी फ़ारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए। बन्दे-बाबा के 
उत्तरी ढाल का प्रदेशं जो उस के और बन्दे-त॒र्किस्तान के बीच है, 
फ़रीरीज़्कोही या कर्जिस्तान कहलाता है, और उस से अफ़गान॑ लोग 
अपना पुराना सम्बन्ध मानते हैं । का । 
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.. और सफ़ेद कोह के बीच, जलालाबाद के चौगिद निंग्रहार (नगरहार) 
. की प्रसिद्ध दून है। जनता, भाषा और इतिहास की दृष्टि से उस का भी 
.. कपिश और पल्छिम गान्धार से अधिक सम्बन्ध है। का 
.. किन्तु काबुल नदी का उपरला पानी निश्चय से अफ़ग़ान-देश को. 


. है| वह नदी काबुल शहर के पच्छिम सज्भधलख पहाड़ से, जो अकग़ा-.._ 


. निस्तान के केर्द्रिक जलविभाजक का पूरबी छोर है, निकलती है |उस में... 


. उत्तर से सब से पहले मिलने वाली धारा पश्चशीर है जो चरीकर के उत्तर... 


. पच्छिम-पूरव से आने वाली दो धाराओं--घोरबन्द और पलञ्ञशीर--के 
. सज्गञम से बनती है। वे दोनों धारायें हिन्दूकुश के ठीक चरणों को घोती 


. आती हैं--पशञ्ञशी र का उद्गम खावक घादे के पास और घोरबन्द का 


.. बामियाँ के नज़दीक है | बामियाँ सुर्खाब की एक धारा है, ओर सुर्खाब 
है तथा अन्द्राब ये दो घारायें घोरबन्द तथा पलञ्चशशीर के ठीक बराबर 

. हिन्दू-कुश के उत्तरी चरणों को धोते हुए परस्पर मिल कर कुन्दूज़ में 
.. उसी तरह जा मिलती हैं जैसे पदञ्भशीर काबुल में | स्पष्ट है कि उत्तर 
.. तरफ़ से अफ़गानिस्तान में आने वाले रास्ते सुर्शाब-अन्दराब की दूनों 
.. से हिन्दूकुश पर चढ़ कर काबुल, घोरबन्द या पतञ्नशीर की दूनों में 
.. उतरते हैं। अन्दराब-सुर्खाब और पश्जशीर-घोरबन्द के बीच सुप्रसिद्ध 


... खाबक, काओशाँ और चहारदर जोत हैं | बामियाँ और घोरबन्द के... 
. बीच केबल शिबर घाटा है। और बामियाँ तथा काबुल के खोतों के... 
बीच अफ़गानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक को ईराक और ऊनाई 
जोतों द्वारा लाँघा जाता है | इस प्रकार घोरबन्द और पत्ञशीर दूनें, तथा... 

उनके और काबुल नदी के बीच का दोआब मानों अफगानिस्तान की 


गदन हैं| जनता की दृष्टि से भी वे उसी के अन्तगंत हैं, यद्यपि यह 
सम्भव है कि पुराने इतिहास में वे कई बार कपिश देश में रहीं हों । 
लू, कलात और लास-बेला 
झ़्वाजा अ्रमरान और दर्रा बोलान के दक्खिन कलात की अधित्य 
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.. का है जिस के दक्खिन से खीरथर और हालार शज्जलायें समुद्र की तरफ़... 
.. बढ़ी हुई हैं। उन श्रृुद्डलाओं के बीच ओर कलात अधित्यका के नीचे... 
... हाब, पुराली और हिल्लोल नदियाँ सीधे उत्तर से दक्खिन अपनी दूनें.. 
_. बिछाये हैं, जिन के मुहानों पर थोड़ा मेंदान भी बन गया है| खीरथर 
.... श्रछुला की सीधी बियाबान दीवार में चार सौ मील तक एकमात्र नाम 
... लेने लायक दर्सा मूला नदी का काट हुआ है, जो पिछुले इतिहास में... 
_ विशेष प्रसिद्ध रहा है । शा द 
....॑. आजकल ये प्रदेश ब्रिटिश भारत के बलोचिस्तान प्रान्त में हैं | वह. 
: प्रान्त एक बनावटी रचना है और उस का नाम एक श्रमजनक नाम | 
उस का उत्तर पूरबी हिस्सा--क्रेठा, कोब, लोरालाई--भौगोलिक 
दृष्टि से और जनता की दृष्टि से अफ़शानिस्तान के पठार का अड्भ है।... 
... उस के दक्खिनी भाग का पर्छिमी अंश असल में बल्लोचिस्तान है, पर. 
.. बह समूचा बलोचिस्तान नहीं, क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का 


.लाँघते हुए सिन्ध और पश्ञाब के सीमान्तों पर भी जा बसे | उन की जो... 
.._ बस्तियाँ उन प्रान्तों की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध के मेंदान के उत्तरी... 


नहीं है, वहाँ कलात ओर उस के दक्खिन की नदियों के प्रदेश भारत- ते. 





)नीचे ९ १० उ (१) | 






























. मुख्य अंश फ़ारिस राज्य में है। बंलोच लोग उस प्रदेश में भी कुर्दिस्तान 
. से ग्यारहवीं शवाब्दी में आये कहे जाते हैं । सोलहवीं शताब्दी ई० में 


० | ता तथा उस के दक्खिन हिद्ोल, पुराली और हाब नदियों के काँठों को 


बढ़ाव कच्छी गन्दावड में है, उन के विषय सें हम आगे! विचार 
करेंगे | किन्तु कलात और उस के दक्खिन की नदियों के काँठे बलोचों 
के प्रवेश के बावजूद भी जनता की दृष्टि से श्रमी तक भारतीय हैं। 
[सलिए उन के परिछम का असल बलोचिस्तान जहाँ भारतवष का भाग... 
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.. वर्ष के परम्परागत अज्ञ हैं। हाब, पुराली और दिज्ञोल नदियाँ खीरथर 
के परिछुम क्रम से समुद्र में गिरती हैं | पुराली के काँठे में बेला शहर 


.. है जो इस प्रदेश--लास बेला--की प्रधान बस्ती है | हिंडोल नदी के. 
.. परिछम तट पर प्राचीन हिंगुलाज तीथ है? । मो 


पड प्रदेश में भारतवर्ष की सीमान्त रेखा खंवाजा अमरान से कलात ह का 5 
- अधित्यका क पर्छिम छोर होती हुई हिंगोल दून के साथ रास (अन्तरीप) < 


..  मलान पर समुद्र से आर लगती है 
... चटगाँव की पहाड़ियों और लोहित नदी से आम्‌, हेलमन्द और 
..हिंगोल तक भारतवष की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार अंकित की गई 
|. है, वह हृबहू वही है जो महाकवि कालिदास ने रघु की दिग्विजय-यात्रा 
. के बहाने बतलाई हैः । न 
.._ 'हिंगुलान तीथ के विषय में दे० देवीमागवत पु० ७, ड३े८, ६; तथा 
. अह्य बैवर्त पु०, क्ृष्णजन्स-खण्ड ७६, २१ | अब भी कराची से ऊँटों पर 

चढ़ कर हिन्दू तीर्थयात्री वहाँ जाते है।... 
..  अकिन्तु यह बात उल्लेखयोग्य है कि. इस अकरण-सस्बन्धी 
_. अध्ययन और खोज के पुरा होने ओर इस के अन्तिस परिणामों पर पहुँचने 


. के पहले तक सुम्दे कालिदास के आदर्श का स्वप्त में मी पता नथा। 


में इन परिणामों पर सर्वथा स्ववन्त्र रूप से आधुनिक भूगोल, भाषां- _ । 


विज्ञान, जनविज्ञान,ओर इतिहास के सहारे ही पहुँचा था । कालिदास . | 


का आदर्श तो उल्लटा उस के बाद प्रकट हुआ । रूपरेखा का प्र/चीन क 


$ बार पूरा लिख छुकने पर और दूसरी बार उसे दोहराते समय 


मुझे पहले पहल यह सूझा कि उस को संक्षिप्त भूमिका को कुछ . 
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९ ८, भारतीय समुद्र 


.. हम देख चुके हैं कि समूचे जगत्‌ में पहले-पहल सम्यता का उदय _ 
..._ नील नदी के तट पर, दजला फ़रात के काँठों में, गंगा सरस्वती और 
.. सिन्ध के मैदान में तथा होआड-हों और याडचे-क्याड की भूम मे हुआ “०: 
.._ था | हज़ारों बरसों तक यही प्रदेश संसार की सम्यता के मुख्य ज्षेत्र रहे _ 
...हैं। भारतीय समुद्र इन सब क्षेत्रों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक रु 
.. रास्ते में पड़ता है। भूमएडल की पुरानी ढुनिया की दृष्टि से अमरीका 
महाद्वीप तो नई दुनिया है; दक्खिनपच्छिमी अफ़रीका और आस्ट्रेलिया 
से भी पुरानी दुनिया का सम्पर्क बहुत नया है | जिन महादेशों को हम . 
.. आजकल एशिया और युरोप कहते हैं, उन को मिला कर जो विशाल रे 
..._ महाद्वीप बनता है, उस का उत्तरी भाग--साइबीरिया तथा उत्तरी रूस 
. आदि--भी सर्दी की बहुतायत के कारण अभी तक बहुत कम आबाद 
है | उस का दक्खिनी हिस्सा, अफ़रीका का उत्तरी और पूरबी तद तथा हे 


232०७ तक- 2० कव ३०००० भं५र न अरे फिकनन जनम अमन न +० 4-५८ ० ०भ१ 77 


.._ भाषाओं का पड़ोस की भारतीय भाषाओं से क्या सम्बन्ध है---तब तक में 
... उन्‍हें भारतवर्ष के स्वाभाविक चेन्न से बाहर समझता था | तभी मुझे यह 
रे .. सूझ पड़ा कि डन का क्षेत्र कहीं आचीन कस्बोज देश तो नहीं; ओर खोज _ । 

. करने पर वह अटकल्न ठीक निकली । कम्बरोज की पहचान ने रघु के उत्तर- 
.._ दिग्विजय के मार्ग को प्रकाशित किया, ओर तब यह देख कर मुझे अचरज 
और हर्ष हुआ कि महाकवि कालिदास का और मेरा भारतवर्ष का सीमांकन 

बिलकुल एक है । इस विषय पर पहले रूपरेखा के लिए एक टिप्पणी लिखी 
गई थी, पर बाद में वह विषय रछुल् लाइन ऑँव कौन्केस्ट तथा मारतभूमि 
प्रिशिष्ट + (१-४) के लिए अलग लिख दिया गया, जिस से रूपरेखा 
में अब उस टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रही । कालिदास के समय भारत- 
वर्ष की जो सीमायें मानी जाती थीं, आज भी वही स्वाभाविक प्रतीत होती 
हैं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता की स्थिरता सूचित होती दे | 


















। ) ... भारतवर्ष की भूमि... हे ० 7 ढ़ 


|. उन के पड़ोस के द्वीप ही पुरानी दुनिया की सब से पुरानी घनी आबाद गा. 


. भमियाँ हैं। मारतीय समुद्र उन भमियों के प्रायः ढीक मध्य में पड़ता... 


_है। इस प्रकार की स्थिति के कारण संसार के इतिहास में भारतीय 


समुद्र का बहुत बड़ा गौरव रह है | उस के रास्तों और व्यापार के हि 


.._ इतिहास में संसार के इतिहास का बहुत कुछ दिग्दशन हो जाता है।. 
.... भारतवासियों के जीवन ओर इतिहास के साथ उस का अत्यन्त... 
. घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, सो हम आगे देखेंगे। 
» 8, प्राचीन पाँच “स्थल” | 

ऊपर हम ने चार बड़े विभागों में मारतवष का संक्षित वर्णन किया है। 


.._ वे विभाग खालिस भौगोलिक दृष्टि से हैं। एक और प्रकार की विभागशेली- 


.. हमारे देश में पुराने समय से चली आती है। भारतवर्ष की जनता और 
.._ इतिहास की प्रवृत्तियों को ससभने के लिए वह शली बड़े काम की है। 
...॑._ उस के अनुसार भारतवष में पाँच स्थल थे? । अम्बाला के उत्तर- 
.. पूरब साधौरा के पास सरसुती (सरस्वती) नंदी हिमालय से उतरती है, 

.. और थानेसर होती हुई घग्धर (दृषद्गवती) मे मिल कर सिरसा तक पहुँचने 


.. के बाद मरुमूमि में शुम हो जाती है | दृषद्वती-सरस्वती के उस काँढे से. 


... कम से कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मध्यदेश था | बौद्ध ध्में... 


... की आचार पद्धति (विनय),के अनुसार आजकल का विहार भी मध्यदेश 
. का अंश--बल्कि मुख्य अंश--है, ओर उस की पूरबी सीमा कजंगल 
. कस्बा (संथाल परगना का कांकजोल) तथा सलिलवती नदी (आधुनिक 

सलई?) है जो माड़खण्ड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ़ बहती है 
.._) विशेष विवचना के लिए दे० * १ । हा 

९ महावग्ग, चम्मक्खन्धक (५) | कजंगल की कांकजोल से शिनाख्त, 
हुआ, डा० राइज़ डेविड्स ने की थी। सलिलवती -- सलई शिना#तु 
का श्रेय मेरे मित्र मिक्‍खु राहुल सांकृत्यायन त्रिपिवकाचार्य को है 
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... नेपाली लोग इस मध्यदेश के निवासियों कों आज भी मदेसिया या 
.._ मधेसिया कहते हैं, और उन के मदेसियों में बिहार के लोग भी निश्चय 
..._ से शामिल हैं | मध्यदेश की दक्खिनी सीमा प्रायः पारियात्र या विन्ध्या- 
.. चल माना जाता था| उस मध्यदेश के पूरब, दक्खिन, पच्छिम और 
-. उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, दक्षियापथ, अपरान्त या पश्चिम देश, 
... और उत्तरापथ कहलाते थे । हम 
..... जब प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिथिला (उत्तर 
.. विहार), मगध (दक्खिनीविहार) और उस के पूरबी छोर पर का अंग... 
. देश (आध्ु० भागलपुर ज़िला), तथा उस के साथ बंगाल, आसाम, 
. उड़ीसा के सब प्रदेश पूरब (प्राची) में गिने जाते | अब भी पब्छिमी 
... बिहार की भोजपुरी बोली की एक शाखा जो उस के सब से पच्छिमी 
हिस्से में बोली जाती है, पूरबी कहलाती है। पच्छिम वालों के लिए 
.. वहीं ठेठ परब है| वे उस इलाके के लोगों को पूरबिया कहते हैं, जब 
... कि और प्ूरब--बंगाल--के रहने बालों को बंगाली। ठेठ नेपाल. 
.... (काठमाणडू-दून) की भी कामरूप (आसाम) के साथ साथ पूरबी देशों... 
. में ही गिनती दह्ोती। दक्षिण कोशल (छत्तीसगढ़) कभी पूरब में और. 
.._ कभी दक्खिन (दक्षियापथ) में गिना जाता । क्‍ न 
....  आड़ावला और सहयाद्रि को एक रेखा मान लें, तो उस रेखा के 
.. पब्छिम के प्रदेश, अर्थात्‌ मारवाड़, सिन्ध,“गुजरात और कोंकश, ऋप- 
. रात या पच्छिमी आँचल में गिने जाते। वैसे मध्यदेश और पच्छिम 
की ठीक सीमा देवसम थी, किन्तु वह कौन सी जगह थी उस का पता. 
गज हमें नहीं है । बहुत सम्मव है कि वह सरस्वती के .विनशन या... 
अदर्श (गुम होने की जगह) की देशान्तर-रेखा में कोई जगह रही हो। 
और सरस्वती नदी के तट पर प्रथूदक नगर (कर्नाल ज़िले के पिहोवा) 
“उत्तरः तरफ़ के प्रदेश उत्तराष्थ में सम्मिलित थे | पिहोवा , लगभग 
उ० अक्षांश-रेखा पर है, इसलिए पुथूदुक से उत्तर का अर्थ 









करना चाहिये ३० 3० अक्षांश-रेखा से उत्तर | इस प्रकार उस रेखा से. 7... 


उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ की देशान्तर रेखा के. पच्छिम भी ये, ः 


आर 


:उत्तरापथ में ही गिने जाते। पंजाब, कश्मीर, काबुल, बलख, सब उत्तरा- हे 
: प्रथ में शामिल होते । दर्रो बोलोन पिहोवा को अआक्षांश-रेखा के तनिक ही... 


 दक्खिन है, इसलिए. उस के उत्तर अफगानिस्तान उत्तरापथ मेंथा, 


. और उस के दक्खिन कलात प्रदेश पच्छिम में । का. 
.... अध्यदेश, पूरब और दक्खिन को सीमाओं पर एक जंगली प्रदेश 


की मेखला थी जो आज भी बहुत कुछ बची हुई हे । वह मगह की कु 


. दक्खिनी पहाड़ियों से शुरू हो कर मध्य गोदावरी के आंचल में बस्तर 


. तक फैली है। पूरबी घाठ का धोवन गोदावरी में लाने वाली शबरी 


और इन्द्रावती नदियों के बीच का दोझआाब बस्तर का जंगली प्रदेश हे। 
. उस के पच्छिम वेणगंगा के काँठे में आधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, 
: नागपुर और भाण्डारा ज़िले हैं। प्राचीन काल में बे भी जंगली प्रदेश 
के अंश थे | छुत्तोसगढ़ के द्वारा ये गोदावरी-तट के जंगल अदेश माड़- 
खण्ड या छोटा नागपुर के जंगलों से जा मिलते ओर उस लम्बी बन- 
..मेखला को बना देते हैं जो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और 


.. आन 


(तेज्॑गण) की सीमाओं पर अब तक बनी हुई हैं। 


... विन्ध्याचल के पब्छिमी छोर पर अर्थात्‌ मध्यदेश अपरान्त ओर... 
. दक्षिणापथ की अथवा आइुनिक राजस्थान बुजरात और खानदेश की. 


. सीमाओं पर भी एक जंगली ग्रदेश था, जिस में अब भी भील लोग _ . 
तह या 






























हबरए भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० १ प्र० १ 
.. छोटी उपजातियों या खण्ड-राष्टों के ्षेत्रों का जोड़ है । उन जातीय ्षेत्रों या ० 


... में से प्रत्येक का अपना अपना इतिहास है; कोई अत्यन्त पुरानी है तो कोई ._ 
..  अपेक्षया कुछ नयी--अ्रर्थात्‌ किसी का व्यक्तित्व इतिहास में बहुत पहले 
... ही प्रकट हो चुका था तो किसी का कुछ पीछे हुआ | तो भी उन सब _ 
... की बुनियाद बहुत पुरानी है | भारतवर्ष कौ जातीय चेतना बिलकुल 
... क्षीण हो जाने. के कारण वे जातीय मूमियाँ बहुत कुछ बिसिरी जा चुकी 
.. हैं, फिर भी भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं और बोलियों का बैटवारा 
.. प्रायः उन्हीं के अनुसार है। मारतवष के स्वरूप को ठीक ठीक समभने 
..._ के लिए उन जातीय मूमियों या ज्षेत्रों को पहचानना ग्रावश्यक है।... 
क्‍ ०, ०“ झं, हिन्दी खरड पे 
.. प्राचीन काल का जो मध्यदेश था आजकल उसे मोटे तौर पर 
.... हिन्दी क्षेत्र या मध्यमण्डल कह-सकते हैं, यद्यपि आज का हिन्दी-क्षेत्र 
.... पुराने मध्यदेश से बड़ा है। हिन्दी को आज भारतवष की राष्ट्रमाषा) 

.... कहा जाता है; पूरब में बंगाल आसाम और पच्छिम में सिन्‍ध गुजरात 
.. को छोड़ कर समूचे उत्तर मारतीय मेंदान और विन्ध्यमेखला में, तथा 
..कुमाऊँ से चम्बा तक के पहाड़ों में, लगभग १३ करोड़" आदमियों के 
... पढ़ने लिखने की वह्दी एक भाषा है | इसू समूचे देश के मिन्न मित्र 
: प्रदेशों में उस की अनेक बोलियाँ” बोली जाती हैं। उन में से पहाड़ी 
प्रदेशों का विचार हम प्रथक्‌ करेंगे; बाकी उत्तर भारतीय मेदान और 
'विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को कहा है, उन के सिवा 
पंजाब को भी हिन्दी-खश्ड में न गिनेंगे, क्योंकि पूरबी पंजाब की पंजाबी 
द्यपि हिन्दी की एक अत्यन्त निकट बोली है, तो भी पच्छिमी पंजाब व 











. जातीय भमियों का उस के इतिहास में धीर धीरे विकास हुआ है | उन. 


. (६ १०श्र ] ..._ भारतव् की भूमि ० 7 


ः की बोली हिन्दकी' उस से बहुत दूर है। उत्तर भारतीय यंदान और 
: विन्ध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी-खण्ड कहते हैं । 


.. उस हिन्दीखण्ड की बोलियों में से जिस एक खड़ी बोली को माँज हर ह 


.. हँबार कर पढ़नें लिखने की हिन्दी बनी है, वह ठेठ घरेलू बोली के रूप 





.. मे गंगा-जमना-दोझआाब के उत्तरी भाग अथात्‌ मरठ के चौगिंद इलाके में, 
.. दोआब के पूरब र्हेलखएड तक, तथा पच्छिम अम्बाला जिले में घग्चर ; 
.._ नदी तक बोली जाती है। वही ग्राचीन उत्तर पश्चात और खच् देश... 

.. हैं| दक्खिनपुरब इन के ठीक साथ सदा हुआ मथुरा का रद अथवा ० 


चीन सूरसेन देश है जिस की बोली ब्रजभाखा है। इन प्रदेशों की बॉली 


... न केवल आज प्रत्युत हमशा से भारतवर्ष की केन्द्रिक ओर मुख्य भाषा हा 


. या राष्ट्रमाषा का काम देती रही है। बहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा 
. लौकिक संस्कृत, और फिर शौस्सेनी प्राकृत तथा अपश्रेश, जो समूचे देश 
.. की राष्ट्रमाषायें थीं इन्हीं प्रदेशों की बोलियों का मैंजा हुआ रूप थीं 
//- अम्बाला के दर्विखिन आजकल की | और हरियाना अथवा प्रा्चोन _ 
.. कुरुक्षेत्र है, जिस की बोली वॉगरू खड़ी बोली में राजस्थानी और पंजाबी 
.. छाँद पड़ने से बनी है । जिला गुडगाँव में आ कर बाँगरू ब्रजमाखा मं ढल 


..._ जाती है । बजभाखा के पुर कनौजी का इलाका है जो प्रार्चीन दक्षिण _ । 
.. पत्नाल देश को बूचित करता है | दोनों के दक्खिन जमना पार बुन्देली बोली... 
. है जो विन्ध्यमेखला के दविखन छोर पर मराठी की सीसा तक जा पहुँची 


.._है। आजकल के नैरुक्त अर्थात्‌ भाषाविज्ञानी इन पद बोलियों को मिला 
कर पछाँही हिन्दी वर्ग (अथवा ठीक ठीक कहें तो आर्यावर्ती भाषाओं 
की भीतरी उपशाखा के केन्द्रवर्ग का पछाँही हिन्दी उपबर्ग) कहते हैं। 

... पहाँही हिन्दी के पूरब सठा हुआ पूरबी हिन्दी का इलाका है जिस 

में उत्तर से दंक्खिन क्रमशः अबधी, बबेली ओर छुत्तीसगढ़ी बोलियाँ 




























... ८४... आरतीय इतिहास की रूपरेखा. [ख़ं० १ प्र० १. 
..॑. हैं; कनौजी के सामने अ्वधी और बुन्देली के सामने बघेली छुत्तीसगढी। 
.._ छत्तीसगढ़ी हमें ठीक महानदी के काँठे और बस्तर तक ला पहुँचाती 
... है; उस के दक्खिनपच्छिम मराठी और दक्खिनपरब उड़िया बोली 
० ७ जाती है|: की 
... भाषाओं और बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, मौगोलिक एकता और 
पिछले इतिहास में एक रहने की प्रवृति को देखते हुए कुरुक्षेत्र से प्रयाग. 
.... तक का इलाका श्रर्थात्‌ बाँगरू, खड़ी बोली बजभाखा, कनौजी और ' 
.. अवधी बोलियों का क्षेत्र एक जातीय भूमि है। वह श्रन्तवेंद या ठेठ 
. हिन्दुस्तान है। उस के दक्खिन बुन्देली, बधेली और छत्तीसगढ़ी के... 
.._ अदेशों को मिला कर एक दूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम । 
.  चेंदि) है | अर्थात्‌, पछाँही और पूरबी हिन्दी के क्षेत्र को मिला कर 
.._ उस का जों अंश उत्तर भारतीय मेदान में है वह श्रन्तबेंद, और जो 
. विन्ध्यमेखला में है वह चेदि । आप 
.....॑._ अन्तवद के पूरब बिहार है | उस में तीन बोलियाँ हैं-“मोजपुरी, 
.._.  मंथिली और मगही। भोजपुरी गल्ा के उत्तर दक्खिन दोनों तरफ़ हैं; 5 
:... वह प्राचीन मन्ल और काशी राष्ट्रों को सूचित करती है। अपनी एक. ग 
... शाखा नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाहाबाद से पलामू होते हुए... 
.. छोय नागपुर के दो पढारों में से दक्खिनी अर्थात रांची के पठार पर भी ४5 
कब्ज़ा कर लिया है। मैथिली मिथिला अथवा तिरहुत ( उत्तर बिहार । 
_ की बोली है, किन्तु पूरवी छोर पर वह गड्जा के दक्खिन भागलपुर . रा 
६ आचीन अंग देश ) में भी चली गईं है। मगही प्राचीन मगध या... 
दक्खिन बिहार की बोली है। छोग नागपुर के उत्तरी पठार हज़ारीबाग 
र्‌ | का दखल हो गया है | इस प्रकार आजमगढ़ राजमहल 
क्सौल से रांची तक बिहारियों की जातीय भूमि है; और उस में. : 
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प्रदेश--भाडखण्ड--का मुख्य अंश भी सम्मिलित है । 
गढ़ चेदि में आ चुके | फाडखणड' का पच्छिमी अंश ( सरगुजा और उस 


: उस का पूरबी अंश बिहार में चला गया । बाकी राजपूताना और मालवा... 
के प्रदेश रहे | उन दोनों में राजस्थानी बोलियाँ बोली जाती हैं। राज- 


|. भीली बोलियों के पूरे क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है । 
५... इस प्रकार समचे हिन्दीखण्ड या मध्यमणडल में चार जातीय भूमियाँ 
_.. हैं--अन्तवेंद, बिहार, चेदि और राजस्थान | 


इ. पूरब-, दक्खिन-, पक्छिम ओर उत्तरपच्छिस-खर्ड 


... पूरबखंड में उड़ीसा, बंगाल और आसाम तीन भूमियाँ हैं। उन में 
से पहली दो तो उड़िया और बंगला भाषाओं के क्षत्र हैं। ब्रह्मपुत्र के 
उपरले काँठे में जो आसमिया भाषा का क्षेत्र है उस के उत्तर और 























_ बिचले गज्जा काँठे के मेंदान के साथ विन्ध्यमेखला के संब से पूरबी 
बिन्‍्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखए्ड, बघेलखएड और छुत्तीस-..._ 


का पड़ोस) भी छुत्तीसगढ़ी बोली के क्षत्र में होने से उसी में आ गया। का द 


. पूताना और मालवा को मिला कर श्र्थात्‌ राजस्थानी और उससे सम्बद्ध... 












|. पूरब-दक्खिन सीमान्त के पहाड़ हैं, तथा उस के पब्छिमार्ध के दक्खिन 
...गारो, खासी और जयन्तिया पहाड़ियाँ | न केवल सीमान्त के पहाड़ों... 
प्रव्युत उन पहाड़ियों में भी थिन्न मिन्न जंगली बोलियाँ बोली जाती हैं।.._ 
 खासी-जयन्तिया कौ बोलियों का सम्बन्ध तो काडखणड की मुंडा बोलियों 
से है, किन्तु गारो पहाड़ियों और सीमान्त के अन्य पहाडों की बोलियाँ 











लेदर .._ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं> श्ग्र० है. 























.. तरह आसाम के बीचोंबीच आरा गई है, और नागा भी बहुत कुछ उस के... 
.. अन्तर्गत हैं? | किन्तु छुशई की स्थिति ऐसी है कि उन्हें चाहे आसाम 
.. और भारतवर्ष में गिना जाय चाहे बरमा में! |. न हा, 
..... दक्खिन भारत का उत्तरपच्छिमी अंश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय. 

.._ भूमि है। महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तीन हिस्सों में बाँठते हैं---कोंकण, 
.... घाटमाथा और देश | कॉकण सद्याद्रि और समुद्र के बीच दमन से गोझ 
.. तक मेदान का क़ीता है । घाटमाथा पच्छिमी घाद के ऊपर का प्रदेश 
 है। देश घाट्माथा के पूरब उतार का पहाड़ी मेंदान है| कोंकण और 
_ घाठमाथा तो फैल नहीं सकते थे, लेकिन देश का कलेवर मराठी सत्ता 
. और भाघा के साथ साथ दुर तक फैलता गया है। बराड तो मल. 
.. महाराष्ट्र था ही, किन्तु अब देश में उस के पचब्छिम खानदेश तथा उस के... 
. प्रब वर्धा, नागपुर, भाण्डारा और चान्दा ज़िलले ही नहीं, प्रत्युत बस्तर का... 
... मुख्य अंश भी समा गया है। मराठी भाषा ने यह पूरबी इलाका उस 
.  प्रांचीन जंगल-प्रदेश में से काठ है, जिस का उल्लेख पीछे किया जा _ 
:._ चुका है, और जो गुप्त-युग के अटठवी-राज्यों तथा पिछले मुस्लिम ज़माने... 
.. के गॉंडवाना में सम्मिलित था। आजकल का बस्तर उस का सुख्य अंश 
.. है। अब उस में महाराष्ट्र, उड़ीसा और चेदि की सीमायें परस्पर छूती हैं। 
..॑. महाराष्ट्र के पूरबदक्खिन तेलुगु भाषा का समृचा ज्षेत्र तेलंगण या... 
 आन्म्रदेश है, तथा महाराष्ट्र के दक्खिन कनाडी भाषा का क्षेत्र कर्णा- 
_ठक | कोडुगु ('कुगी?) और तुल्ु कनाडी की ही दो बोलियां हैं। 
_नेल्लूर के दक्खिन पूरबी तट पर तामिल भाषा का समचा क्षेत्र तामिल- 
नाडु या तामिलनाड* और पच्छिमी तट पर मलयालम का ज्षेत्र केरल ः 
मलबार है | लकडदिव भी केरल में सम्मिलित है | मम, 

हल द्वीप के अ्रंश में तामिल बोली जाती है, और शेष में . 
। भूगोल और इतिहास की दृष्टि से पूरा सिंहल एक ; ही भूमि 
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 है। मालडदिविन अर्थात मालडदिव द्वीपसमूह और मिनिकोई द्वीप भी. 
“उसी में सम्मिलित हैं हे प 
च्छुमी राजस्थान के भी हिन्दी-मएडल में चले जाने से पच्छिम- 
, खण्ड में गुजरात और सिन्ध बचे | गुजरात गुजराती भाषा का क्षेत्र है।. 
. कच्छु भी उसी में सम्मिलित है हा 
... सिन्ध सब दृष्टियों से एक प्रथक्‌ और स्वतन्त्र जातीय भूमि है। 
. उसका भाषा सिनन्‍्धी है जो आजकल के “बलोचिस्तान! की लास-बेला.... 
| रियासत में भी बोली जाती और पच्छिमी पंजाब की बोली हिन्दको से... 
| । बहुत मिलती है। सिन्‍धी मंदान का उत्तरपचब्छिसमी बढ़ाव कच्छी गन्दावड शा 
। भी, जो मूला, बोलान, नारी आदि बरसाती नदियों का कच्छु है, और 
आजकल “बलोचिस्तान! में शामिल है, वास्तव में सिन्‍्ध का अंग है। 
: उसी में सिबी ज़िला या सिबिस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का _ 
. अंग समझा जाता रहा | 5 
... प्राचीन परिभाषा में जिसे उत्तरापथ कहा जाता था, उस के मेंदान 
. अंश में केवल पंजाब का प्रान्त बचता है, ओर उसे अब उत्तरपब्छिम 
. कहना अधिक ठीक हे | पंजाब की भाषा-विषयक स्थिति कुछ पेचीदा 
. है। साधारण जनता मोटे तौर पर पंजाबियों की बोली को पंजाबी कहती... 
.._ और यह भी जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ 
. भिन्न और सिन्धी से मिलती है। आधुनिक नेरुक्त लोग पंजाबी नाम... 
केवल उस बोली को देते हैं जो पूरबी पंजाब में बोली जाती है | पच्छिस 
पंजाब की बोली को, जिस का एक रूप मुल्तानी है, वे पछाँही पंजाबी 
भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वैसा कहने से उस का पूरबी पंजाब की. 
बोली से नाता दीख पड़ेगा जो कि है नहीं | इस पहछाँहीं बोली का नाम 


मत +* ह हि 
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हे इतनी नजदीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी इतनी दूर क्‍ 


है जितनी बिहारी हिन्दी या मराठी | लेकिन इन बारीक भेदों के बाव- 
..... जूद अपनी भौगोलिक स्थिति और अपने इतिहास के कारण पंजाब की 
.._ जातीय एकता ऐसी स्पष्ट ओर निश्चित है जैसी सिन्ध या गुजरात की। - 
.... और पंजाब की इस स्वाभाविक अन्दरूनी एकता के ही कारण हिन्दकी 
... और पंजाबी आपस में ऐसी मिल जुल गई हैं--और भारंतवष में और 















४ कहीं भी एक बोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं 
.. हुआ--कि उन की ठीक पारस्परिक सीमा भी निश्चित नहीं की जा. 
 सेंकती। लक गा 
... व्यथ (जेहलम नदी) ओर सिन्ध के बीच का पहाड़ी हज़ारा ज़िला 
ओर सिन्ध पार के पेशावरं, कोहाठ, बन्नू और डेरा-इस्माइल-खाँ ज़िले 


.._ जो अब सरकारी सीमाग्रान्त में हैं, असल में पंजाब के ही हैं। पेशा- 
.... वर, कोहाठ ओर बन्‍नू जिलों में अब पश्तोमाषी जनता पंजाबी जनता... 
से अधिक है, तो भी उन ज़िलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पंजाब से है। 


पंजाब की पूर्वी सीमा घग्घर नदी हे । अम्बाला ज़िले की खरड़ 
और रोपड़ तहसील तो उस के पच्छिम सतलज-काँठे में आ जाती हैं, 


.. पर बाकी अम्बाला ज़िला और बांगर-हरियाना प्रदेश जो सरकारी 











.. पंजाब के पूर्बी छोर पर टंका हुआ है, पंजाब का नहीं है | "का 
..._ हज्ञारा के अतिरिक्त पंज्जांब के पहाड़ी अंश का विचार हम पवत- + हा 
ः नल खरड में करंगे | ह मा 
रा उ, पब्रत-खर्ड रा 
(९ ) पच्छिम अंश--लास-बेला, कलात, “बल्लोचिस्ताना 
पहाड़ी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करना बाकी रहा। उस के दा 
रच बी मी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलोचिस्तोकः है | इस 
देख चुके हैं कि उस का पच्छिमी भाग जो लास-बेला और कलात- 
















१०उ3(१) | रा भारतवष की भूमि गम गा लए तल 






. अधित्यका के पच्छिम तरफ़ है, भारतवर्ष का अंश नहीं है | लास-बेला 
. लास राजपूतों और जटों? का घर है, और वहाँ की बोली लासी सिनन्‍्धी 
का एक रूप है | इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत में बलोच भी... 
_ काफ़ी आ गये हैं, तो भी बलोची बोलने वालों की संख्या सिन्धी बोलने... 
वालों की एक तिहाई से कम है | इसी कारण लास-बेला सिन्ध का ही... 
हि एक अंग हर | हि | 232 व 
।. उस के ऊपर कलात की स्थिति जनता और भाषा की दृष्टि से ञु का 
बड़ी विचित्र है। कलात बहूई लोगों का घर है | ब्राहुई माषा का न. 
+ तो सिन्धी से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की पश्तों से, न पच्छिम की 
4  बलोची से; उस का सम्बन्ध दक्खिन भारत की तामिल तेलुगु आदि 
भाषाओं से है | कलात की अधित्यका का एक तो क्षेत्रफल ही बहुत 
अधिक नहीं; दूसरं उस को आबादी भी सब से घने बसे हुए उत्तरी 
ज़िलों--सरावान और बोलान--में १० से १६ आदमी प्रति वर्गमील 
है, जब कि दक्खिनी ज़िलें जहवान--में वह ५, ओर प्छिमी ज़िले 
_ खरान में १ प्रति बर्ग मील है। इस दशा में कल्लात को एक स्वतन्त्र 
_ जातीय भूमि कहना उचित नहीं | ब्राहुई लोग प्रायः फिरन्दर हैं, और 
. वे जाड़े के मौसम में बड़ी संख्या में सिन्ध में उतर आते हैं। इन... 
. कारणों से भाषा का भेद रहते हुए मी कलात को सिन्ध के साथ गिनना.... 
चाहिए । हे सा । 
... हम ने देखा था कि बलोच लोग कलात के पूरब, सिन्ध और 
पंजाब के सीमान्त पर, भी आ बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूरबी या... 
भारतीय बल्लोचिस्तान बना हुआ है। यह पूरबी बलोचिस्तान दर्रा 
बोलान से शुरू हों कर उस के दक्खिन सिबी और कच्छी में और 
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... के थुमावं तक गया है। सरकारी बलोचिस्तान के पूरबी अंश में इस के. 
...॑. उत्तर लोरालाई और मोब ज़िले भी हैं, पर उन के निवासी बलोच 
... नहीं पठान हैं। इन प्रदेशों में से बोलान कलात का अंश है, और _ 
...... आजकल वहाँ बलोची जनता ब्राहुई से कुछु ही अधिक है। कच्छी 
... सिन्ध का अंश है, और अब भी वहाँ सिन्‍्धी बोलने वाले बलोची बोलने 
.. वालों के दूने से अधिक हैं। दोनों के बीच सिबी में बलोची-भाषी 
.. जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है। उस के पूरब सुलेमान-शीनग़र 

..._ के दक्खिनी चरणों में तो केवल फिरन्दर बलोंचों के माड़ी और बुग्ती 
.. कबीले ही घमा करते हैं, इसीलिए वह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता है। 
इस प्रकार सिबी ओर माड़ी-बुग्ती ही असल भारतीय बलेजिस्तान _ 
. हैं| सिबी सिन्ध का बहुत पुराना टुकड़ा है, उसे हम सिन्‍्ध में गिन 
... चुके हैं। बाकी केवल माड़ी-बुग्ती प्रदेश रहे | बुग्ती प्रदेश में आबादी 
.... की धनता १० प्रति वर्ग मील से कम और माड़ी में ५ प्रति बरग मील 
.... से कम है | वे प्रदेश सिन्ध और पंजाब के ठीक बीच हैं; उन के उत्तरी द 
... छोर पर सुलेमान के पब्छिम बृटिश बलोचिस्तान की बरखान तहसील 
.. में हिन्दकी बोलने वाले खेतरान लोगों की आबादी मुख्य है; इस प्रकार 
वे सिन्ध और पंजाब में बाँटे जायँंगे। किन्तु दक्खिनपच्छिमी पंजाब _ 
.. और सिन्ध में परस्पर इतनी समानता है कि उन के बीच माड़ी-बुग्ती - 
.. प्रदेश का कितना अंश किस में बाँठा जाय से निश्चय अभी नहीं 
किया जा सकता | ह 50 007): । 
... (२) उत्तरपच्छिमी अंश--( के ) अफगानस्थान रण 
दर्र बोलान के उत्तर ब्रि० बलोचिस्तान के क्वेटा-पिशीन, लोरालाई ._ 
और भोब ज़िले; तथा सरकारी पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त के वज़ीरिस्तान, 
कुरम, अफ्रीदी-तीराह और मोहमन्द इलाके वस्तुत: ब्रिटिश अफ़- 
ग़ानिस्तान हैं | हम जिसे अफ़गान प्रदेश कहते हैं उस मे वर आजकल 
"बे रे अ्रफ़ग्रानिस्तान में गड़बड़ न हो, इसलिए हम असल अफ़ग्रानिस्तान 














( ह$१०उ3(१क)] मभारतव्षकी भूमि... बा, 


|. को अफ़गानस्थान कहेंगे। हमारा अफ़गानस्थान वास्तव में पक्थ-कम्बोज.... 
. देश है| उस में जहाँ पूववाक्त ब्रि० अफ़गानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ... 


.. काफ़िरिस्तान या कपिश देश वास्तव में उस का अंग नहीं है। हरी-रूद 


की दून अर्थात्‌ ख़ास हेरात को और सीस्तान को मी फ़ारस में गिनना 
.. अधिक ठीक है। हिन्दूकुश के उत्तर बलख प्रदेश अथवा अ्रफ़गान 
.. तुर्किस्तान अब जनता की दृष्टि से पकथ-कम्बोज नहीं रहा; किन्तु... 
|. कम्बोज देश का जो अंश अब रूसी पंचायत-संघ में है उसे भी अफ़गान-.... 
|. स्थान में गिनना चाहिए। कह 
+ .. अफ्रगान लोगों की भाषा पश्तो या पझ़तो है। वे अपने को अफ़- 
# ग्रान नहीं कहते। पश्तों या पझुतो भाषा विभिन्न अफ़ग़ान' कबीलों में 
.. एकता का मुख्य सूत्र है; उस के बोलने वाले पश्तान या पख्तान कह 


. लाते हैं जिस से हमारा पठान शब्द बना है। लेकिन अफ़शानस्थान 
.._ की जनता में हज़ारा, ताजिक आदि जातियाँ मी हैं जो पश्तो या पझुतो _ 
. नहीं बोलतीं | दृज़ारा चंगेज़ऱाँ के साथ आये हुए मंगोलों के वंशज हैं। द 
. ताजिक प्राचीन 'कम्बोजों के वंशज हैं जिन में ठुखार आदि बाद में 
. आने वाली अनेक जातियाँ घुल मिल गई' हैं? | वे फ़ारतसी का एक 
. रूप बोलते हैं। पठान लोग अपने पड़ोस के उन फ़ारसीभाषियों को 


. पार्सीवान कहते हैं | अफ़गानिस्तान की राजभाषा भी फ़ारसी हैं। इसी... 
.. लिए हेरात जैसे प्रान्त को अफ़ग़ानस्थान में गिना जाय या फ़ारिस में... 
.. सो कहना कठिन हो जाता है| तो भी पठानों और पार्सीवानों का देश 

. एक है; अफ़ग़ानस्थान के पार्सीवान जिन्हें फ़ारिस वाले अफ़्यानों में... 
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: तो काबुल नदी के दक्खिन निंग्रहार भी कपिश का ही अंश है। कपिश _ 


.... गान्धार देश है; उस का पूर्वी गान्धार अर्थात्‌ उत्तरपच्छिमी पंजाब से 
... अत्यन्त पुराने समय से सम्बन्ध है? । किन्तु श्५वीं शताब्दी ई० में... 
.. उस पर यूसुफ़ज़ई पठानों ने पहले-पहल चढ़ाई की, और तब से पठान 20 
... लोग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने लगे; वहाँ के पुराने निवासी स्वाती 
..._ लोग इज्जारा चले गये । यूसुफ़ज़ई इलाका अब पेशावर ज़िले में है; उस _ 
में अब भी पश्तों ओर हिन्दकी दोनों बोली जाती हैं। पीछे कह जुके 
हैं कि पेशावर, कोहाट और बचन्नू ज़िले पंजाब का ही अंग हैं | इसी. 
.. प्रकार बाजोर, स्वात और बुनेर का भी, जिन्हें मिला कर यागिस्तान 
. कहा ज्ञाता है, कनिश से अधिक सम्बन्ध है। सप द 
जिसे हम ने कम्बोज देश कहा है, उस में आजकल गल्चा बोलियाँ... 
.. बोली जाती हैं, और उन का पश्तो-पख्तो से निकठ सम्बन्ध है | कम्बोज 
.._ उर्फ़ तुखार देश* के पच्छिमी अश बदख्शां में भी पहले उन से मिलती 
. कोई बोली ही थी, लेकिन अ्रब बदरुशीं लोगों ने फ़ारसी अपना ली है। 
.. ठुखार या कम्बोज की जनता अब ताजिक कहलाती हैं। कम्बोज देश 
.... का मुख्य भाग आज रूसी पंचायत-संघ के अन्दर है, पर वास्तव में. रा 
.._ वह अफ़ग्ानस्थान का एक अंश है। «८ 
ला क्‍ ( ख ) कपिश-कश्मीर रा 
. काफ़िरिस्तान या कपिश की कती ( बशगोली ) आदि “काफ़िए 
बोलियों, चितराल की बोली खोबार, कोहिस्तान की बोली मैयाँ, दरद 
देश कौ शिना बोलियों और कश्मीर की कश्मीरी में परस्पर घनिष्ठ 


.. के पूरब बाजीर, स्वात, बुनेर ओर यूसुफ़ज़ई का इलाका प्राचीन पच्छिम 


रा ४ ॥.०ड(स्ख) | भारतवध की भूमि रा ह हा ९३ 


. चितराल, कोहिस्तान, दर्दिस्तान, कश्मीर और कष्टबार को मिला कर 


. छोटा सा ज्षेत्र भी दरद-देश के अन्दर है । हा 
. डा» फ्रांके ने सिद्ध किया है? कि दरद देश की पूरबी सीमा सिन्ध 
















. सम्बन्ध है। मख्वर्ह़्न और कष्टवार की दूनों में भी कश्मीरी जनता हे रा 
. रहती और कश्मीरी भाषा बोली जाती है। इसी लिए काफ़िरिस्तान, 


एक ही जातीय भूमि कपिश-कश्मीर कहना चाहिए । इन सब प्रदेशों 
. का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर से पुराना सम्बन्ध है। कोहिस्तान...... 
. का कुछु अंश और दरद-देश तथा कष्टवार अब भी कश्मीर राज्य में... 
ही हैं। हुब्ज़ा और नगर नाम की बस्तियों के पास बुरशास्की भाषाका... 





५. दून में लदाख के उत्तरपच्छिमी भाग में कम से कम खलचे के पूरब 





.. सस्पोज्ना तक थी, जहाँ अरब तिब्बती भाषा ने अधिकार कर लिया है। 
. वहाँ के लोग अब भी दरद हैं, पर उन्हों ने तिव्बती रंग-ढंग और भाषा 
अपना ली है। ५ 
हे .. कष्टवार के दक्खिनपूरब भद्गवा और चम्बा से शुरू कर नेपाल के. 
: पूरबी छोर तक पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं। उन का सम्बन्ध यदि _ 
. किसी भाषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बोली से । उन में से भद्रवा 


मध्य पहाड़ी और नेपाल की पूरबी पहाड़ी कहलाती हैं। चम्बा के 
 दक्खिन कांगड़ा में पंजाबी बोली जाती है, और वहाँ से पूरब तरफ़ 
















हर से जोनसार तक की बोलियाँ पच्छिम पहाड़ी, फिर गड़वाल-कुमाऊ की. 







वह ऊपर पहाड़ों में मी चम्बा और कुल्लू-मए्डी के बीच पच्चर की... 
: तरह जा घुसी है। इस प्रकार वह भद्गवा-चम्बा को अपने असल परिवार 
से अलग कर देती है | चम्बा की चमिश्राली बोली में कश्मीरी कत्क 

काफ़ी है, और मद्रवाही तो चमिआ्राली और कश्मीरी का मिश्रण ही.._ 
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: है| भद्रवा तो अब भी कश्मीर राज्य में है, उस के अतिरिक्त चम्बा 
. को भी उक्त कारण से कपिश-कश्मीर में ही गिनना उचित है | 


(गे ) पंजाब का पहाड़ी अंश 


..... पीछे कह चुके हैं कि हज़ारा ज़िला पंजाब का अंश है। मुगल 
.. ज़माने के पखली इलाके में उस के साथ साथ ऋृष्ण॒गंगा दून का निचला .._ 
... अंश भी शामिल था। वास्तव में समूचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि 
.. से पंजाब का अंश है। इस के सिवा उपत्यका के छिमाल (अमिसार ) 
.. प्रदेश अर्थात्‌ पंच राजौरी और मिम्मर रियासतों की बोली भी हिन्दकी 
. है, और उस के पूरब डुगर की पंजाबी | आधुनिक कश्मीर रियासत के ये... 
दोनों प्रदेश इसी कारण वास्तव में पंजाब के हैं | डुगर के दक्खिन- 
... पूरब ढेठ कांगड़ा तो पंजाब का अपना हिस्सा है ही। होशियारपुर के... 
...|. दक्खिनपूरब कहलूर की और सतलज पार नलगढ़ की बोली भी पंजाबी 
... है। वहाँ से उस की सीमा बघाठ के नीचे पहुँच कर घम्घर के खोत को... 
जा छूती ओर फिर मैदान में उस नदी के साथ साथ चलती है। अर्थात्‌. 
.._ मंडी, सुकेत, क्यूृंठडल और बघाट के नीचे की उपत्यका पंजाब में है। 


( ३ ) मध्य अंश मे 
...._ हिमालय के मध्य अंश से हमारा अमिप्राय उस अंश से है जो... 
5 मध्यदेश या हिन्दी-खण्ड के उत्तर लगा है और जिस में पहाड़ी बोलियाँ.... 
.. बोली जाती हैं। इन बोलियों के रिश्तेन्‍नाते की चर्चा अभी हो. ः 


5 ( के ) अन्तवंद का अंश 2 
- इस प्रदेश में से कुमाऊँगढ़वाल और कनोर का अन्तवेंद के साथ बा 
बहुत ह्वी पुराना सम्बन्ध है। इन प्रदेशों के उत्तर-पच्छिमसूतलज पार 
के हम केत, मंडी ओर कुल्लू प्रदेशों का भी भाषा की दृष्टि से पंजाब की 













८ । ५ ११०3 (३ ख) ] भारतवष की भूमि. है ह। दुपह 


. कारण उन्हें अन्तवेंद में गिनना चाहिए । 
क्‍ (ख ) नेपाल 





# उस भाषा कों पूरी तरह से अपनाया नहीं है | किन्तु प्राचीन ओर मध्य- 
- कालीन इतिहास पढ़ते समय हमें याद रखना चाहिए कि तब आधुनिक 

. नेपाल एक जातीय भूमि न थी, और गोरखा राज्य से पहले नेपाल 
. शब्द का अथ नेपाल की दून ही था | यदि गोरखों की पैदा की हुई 
. नेपाल राज्य की यह नई एकता न होती तो उस के भिन्न भिन्न प्रदेश _ 
. अपने दक्खिन के मंदान के प्रान्तों में ही गिने जाते | पा 


(४ ) प्रब अंश 


. उन के पूरब आसामोत्तर जातियों का भी तिब्बत से ही अधिक सम्बन्ध... 














. झपेक्षा इन्हीं प्रदेशों से ओर हिन्दी-खएड से अधिक सम्बन्ध है। इसी रा 


.. कुमाऊँ के पूरब गोरखों का नेपाल राज्य अफ़ग़ानस्थान और कपिश- 
. कश्मीर की तरह एक स्वतंत्र जातीय मूमि है | गोरखों का नेपाल पर... 
. दखल बिलकुल आधुनिक है, ओर उसी दखल के कारण उस राज्य के... 
छोटे-छोटे विभिन्न प्रदेशों में अब एकता आ गई है | उन की भाषा. 
. पबतिया, गोरखाली या खसकुरा कहलाती है, क्‍योंकि खस लोग भी... 
. गोरखों के साथ-साथ नेपाल में गये हैं। तो भी समूची जनता ने अभी... 












... नेपाल के पूरब सिकिम में भी नेपाली जनता बढ़ रही है, और वह... 
. नेपाल में ही गिना जा सकत७ है | परन्तु चुम्बी दून और भूटान तिब्बती 
. या भोटिया प्रदेश हैं; वह तिब्बत का व्होखा अर्थात्‌ दक्खिन प्रान्त है।.... 























दूसरा प्रकरण 
भारतभूमि के निवासी 


$ ११, भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें ओर नस्लें-- 
आय ओर द्राविड 


.._ भारतवर्ष की जातीय भूमियों की चर्चा करते हुए हम ने उ्त्येक 
भमि की भाषा और बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं हि 
शब्दों और धातुओं की, तथा व्याकरण के ढाँचे कौ--अर्थात्‌: संज्ञाओं 


...._ और वाक्य-विन्यास आदि के नियमों की--परस्पर तुलना करने से बढ़े... 
. महत्व के परिणाम निकले हैं। हिन्दी की सब बोलियों का तो आपस में 


... का, मराठी और सिंहली का, गुजराती और सिन्धी का, पंजाबी और - 
... हिन्दकी का, तथा पहाड़ी बोलियों अर्थात्‌ नेपाल की गोरखाली भाषा और 
...._ कुमाऊँ-गढ़वाल की तथा जौनसार से चम्बा तक की सब बोलियों का-- 

._ अर्थात्‌ हिन्दीखण्ड, पूरबखण्ड, पच्छिमखस्ड और उत्तरपच्छिम-खण्ड 


. परवेतखरंड में नेपाल से चम्बा तक की बोलियों का--एक दूसरे के साथ 


साधारण बर्ताव के लगभग सब श॒ ब्द्हेँ उच्चारणु-भेदों को छोड़ कर. 2 


कर 'भा० भा० पृ० १, १, ४० २३ । । 0 


और धातुओं के रूप-परिवतन के, उपसंगों और प्रत्ययों की योजना के. 


_घनिष्ठ सम्बन्ध हे ही, उस के अतिरिक्त आसमिया, बंगला और उड़िया 


_ की सब मुख्य आाषाश्रों, दक्खिन-खणड में मराठी और सिंहली, तथा. 


गहरा नाता है। “बंगाल से पंजाब तक. . .समूचे देश में और राजपूताना, 
मध्य भारत और गुजरात में भी जनता का समूचा शब्दकोष, जिस में... 














; |. ६४१२] हे .._ भारतभूमि के निवासी हा जि. 


| आयर्यावर्त्ती भाषायें कहते हैं। फिर कपिश-कश्मीर और अ्रफ़ग़ानस्थान 
| की बोलियों का भी इन आर्यावर्त्ती साषाश्रों से बहुत निकट सम्बन्ध... 
|. है।यह समूचा आय भाषाओं का परिवार है। हमारी प्राचीन... 
| शभाषाये--संस्कृत, पालि, प्राकृतें ओर प्राकृतों के अपअ्रंश--जिन से कि... 
. विद्यमान बोलियाँ निकली हैं, सब उसी परिवार की थीं। 
.. दक्खिन-खण्ड में मराठी और सिंहली के अ्रतिरिक्त तेछुग, कनाडी, 
।*' तामिल और मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख किया है। उन में... 
.._ भी, विशेष कर तेलुग कनाडी और मलयायम में, बहुत से संस्कृत शब्दों... 
| का प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए हैं | उन के मूल... 
धातुओं और व्याकरण के ढाँचे का आय भाषाशओ्रों से कोई सम्बन्ध नहीं 
 है। किन्तु आपस सें, कलात की ब्राहुई के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा 
. और चेदि के सीमान्त जंगलों में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की. 
. बोलियों के साथ उन का सीधा और स्पष्ठ नाता है। वे सब द्वाविड _ 
. परिवार की माषायें हैं। ; | 
.... साधारण तोर पर भाषाओं से मानव वंशों या नस्‍्लों की पहचान 
.. होती है। इसी लिए आय और द्राविड नाम केवल आपषाओं के परिवारों 

_ या वंशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव वंशों या नस्लों को भी सूचित 
४ क करते हैं । क्‍ 


























0 १६४, द्राविड वश 


.. द्वाविड भाषायें केवल भारतवष में ही पाई जाती हैं। संसार के 
. पुराने इतिहास और इस समय की हालत की जहाँ तक खोज-पड़ताल हुई... 
: है, उस से मारतवर्ष के बाहर द्राविड भाषाओं का कोई निश्चित रिश्ता-नाता 
नहीं मिला | द्राविड वंश या नस्ल का मूल ओर एकमात्र घर दक्खिन - 
भारत ही. है। एक द्राविड बोली, ब्राहूई, भारतवष के पच्छिमी दरवाजे 
पर है, इस से यह कल्पना की गई थी कि द्वाविड लोग भारतवर्ष में 










































या गा भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं० श्प्र०२ । 
ः .  उत्तरथब्छिमकसे आये हैं। किन्तु उस कल्पना के पक्ष में कुछ भी प्रमाण 
.. नहीं है | छेसाः भी हो सकता है कि आहूई लोग दक्खिन भारत के समुद्र- 
|... ठठ से पच्छिमी देशों के साथ होने वाले व्यापार के सिलसिले में उत्तर- 

.. पच्छिम जा बसे एक द्राविड उपनिवेश को सूचित करते हों। 


(२) आन्य भाषा, (३) बिचला या मध्यवर्ती वर्ग, और 
.... (४ ) बाहूई बोली | तामिल, मलयालम और कनाडी, तथा कनाडी 
.. की बोलियाँ तुलु और कोडगु ( 'कुग” की बोली ) सब द्वविड वर्ग में... 

..  हैं। तेलुगु या आन्य भाषा अ्रकेले एक वग में है। इन परिष्कृत 
... आपषाओं की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र का चान्दा ज़िला है| बिचले वर्ग... 

.. में सब अपरिष्कृत बोलियाँ हैं जो दूसरी सभ्य भाषाओं के प्रवाह में दीपों.. 
.. की तरह त्रिर कर रह गई हैं | वे किसी भी एक पूरे प्रान्त की बोलियाँ 
.. नहीं, और उन में से बहुत सी धीरे-धीरे मर रही हैं। हक 
.. उन बोलियों में से सब॑ से मुख्य और प्रसिद्ध गोंडी है। वह अपनी... 


... है। उस के बोलने वाले गोंड लोग कुछ आंध्र में, कुछ उड़ीसा में कुछ 
.. बराड में, और कुछ चेदि और मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से 





जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने वालों की ठीक संख्या जानना... 





| हैं| गोंड लोग अपने को कोइ कहते हैं | 


विद्यमान द्वाविड भाषायें चार वर्गों में बैठती हैं--.( १ ) द्रविड 


.. पड़ोसन तेल्ुग की अपेक्षा द्वविड वर्ग की भाषाओं से अधिक मिलती... 


.. . अधिक हैं चेदि में। गोंड एक बहुत प्रसिद्ध जाति. है, और उन की 
. बोली गोंडी कहलाती है, जिस की न कोई लिपि है, न कोई साहित्य या... 
. वाढुमय । परन्तु गोंडी एक भश्रमजनक शब्द है| क्‍योंकि बहुत से गोंड - < 
अब अपने पड़ोस की आय भाषा से मिली खिचड़ी बोली बोलते हैं, और 
साधारण बोलचाल में उन खिचड़ी बोलियों को भी गोंडी कह दिया... 


ठिन है, सन्‌ १९२१ की गणना के अनुसार वह संख्या १६ लाख से... 
तैं, पर निश्चित रूप से १२) लाख आदमी ज़रूर अ अप्तल गोंडी ० 






_ लोगों में अमी तक नर-बलि देने की प्रथा प्रेच्नलित है। उड़िया लोगू ५ 7 

. उन्हें कान्वी कहते हैं; उसी शब्द का दूसरा रूप खोबभी-है+-/ ८८ “८7 

.... कुई के ठीक उत्तर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में अर्थात्‌ चेदि... 

और बिहार के सीमा-प्रदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो ओराव भी... 

. कहलाते हैं। ओराँवों की संख्या ८ लाख ६६ हज़ार, अर्थात्‌ इस वर्ग में... 
| गोंडों से दूसरे दर्जे पर, है। चेदि के अपने इलाके में वे लोग खेती की... 
... मजदुरी और विशेष कर ज़मीन कोड़ने का काम करते हैं, इस लिए... 
५ वहाँ किसान और कोडा शब्द कुरुख के समानाथक हो गये हैं। गज्ञा... 
| के ठीक तठ पर राजमहल की पहाड़ियों में मल्तों नाम की एक जाति 

. है, जिस की संख्या कुल ६६ हज़ार है | महतो बोली भी कुरुख की ही 

. एक शाखा है। कुरुख ओर मल्तो लोग कहते हैं कि उन के पूर्वज 

पहले इकट्टे कर्णाठक में रहते थे जहाँ से वे नर्मदा दून होते हुए सोन... 

. काँठे में आये | फिर मुसलमानों के दबाव से उन कीं एक टुकड़ी 

. राजमहल चली गई और दूसरी सोन की धारा के और ऊपर छोटा 

नागपुर में । यह बृत्तान्त बिलकुल ठीक है। रा, ; 

. गोंडी, कुरुख और कुई इन तीन मुख्य बोलियों और चौथी मत्तो 

के सिवा कोलामी नाम की डेसी वग की एक और बोली पूरबी बराड 

में है। उस के बोलने वाले कुल २४ हज़ार हैं | | 

.. सुदूर कलात में ब्राहुई लोग रहते हैं जो एक द्वाविडः बोली बोलते ते 

हैं। वह बोली अकेली एक अलग वर्ग में है। बाहूइयों के अनेक 
फिरकों ने अपनी बोली छोड कर बलोची या सिन्धी अ्रपना ली है, ओर 









भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ प्र०२ । 
..... जहाँ सम्य द्वाविड भाषायें ( तेलुग, तामिल, कनाडी, मलयालम) 
बोलते वालों की कुल संख्या सन्‌ १९२१ में ६ करोड़ २२ लाख ९१ 


.... हज़ार थी” वहाँ बिचले वर्ग की अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ बोलने वालों. 
....._ की केवल ३० लाख ५६॥ हज़ार । क्‍ 


९ १३, आय वंश ओर आय स्कन्ध 


....॑. हमारी आय भाषायें जिस वंश को सूचित करती हैं, वह संसार 
सब से बड़ा और विस्तृत है। प्राचीन इतिहास की और आज की सुदूर 
देशों की अनेक सम्य भाषायें उस में सम्मिलित हैं | प्राचीन पारसी 
_ यूनानी, लातीनी, केल्त, त्यूतनी या जमेन और स्‍लाव आदि भाषाओं 
का हमारी संस्कृत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, और वह नाता... 
.. उन की आजकल की वंशजों के साथ भी चला आता हैं। लातीनी 
.._ प्राचीन इटली की भाषां थी, और अब इटली, फ्रान्स, स्पेन आदि में... 
..._ उस की वंशज भाषायें मौजूद हैं | प्राचीन केल्त की सुख्य वंशन आज- 
.. कल की गैलिक अर्थात्‌ आयलेंड की भाषा है । जमेन, ओ्ोलन्देज़ (डच) ... 
..॑. अंग्रेज़ी, डेन, स्वीडिश आदि भाषायें जमैन या त्यूतनी परिवार की हैं; 
.... और आधुनिक रूस तथा पूरबी थुरोप की भाषायें सलाव परिवार की । _ 
... इन सब भाषाओं का परिवार आये वंश कहलाता है| उस में कई 
.. अन्य प्राचीन और नवीन भाषायें भी सम्मिलित हैं--अरमइनौः 
.._(आमीनियन ), खत्ती या इत्ती३, थ्रेस-फ़्जी४, तुखारी आदि । 



























६ १३ ).. भारतमूमि के निवासी 


|. यूनान के उत्तरपूरब थस प्रदेश के, तुखार मध्य एशिया के । 











|. अ्ररमशनी और खत्ती प्राचीन लघु एशिया के निवासी ये, थ्रेस-फ्रुजी _ हा ' 


... लौकिक भाषा में तो आय शब्द इस श्रर्थ में बर्ता जाने ही लगा... 
है, पर शास्त्रीय व्यवहार में बहुत से विद्यान्‌ उस का इतना विस्तृत अर्थ... 
नहीं लेते । उन का कहना है कि केवल अर्यावर्च (भारतीय आय भूमि)... 


| ओर ईरान के लोग अपने को आय कहते थे, इस लिए आय शब्द उक्त 
| समूचे वंश के लिए नहीं प्रत्युत उस के केवल उस स्कन्ध ( 5. 





* शास्त्रीय नहीं है, क्योंकि यद्यपि यह ठैक है कि केवल आ य्यावर्त ओर 

.. ईरानी के लोग अपने को स्पष्ट रूप से आय कहते थे, तो भी सुदूर 
रा ग्रायलेंड या ईरन में भी वह शब्द (276) था, चाहे उस का ञ्र्थ 
. वहाँ” सरदार या राजा का था | दूसरी तरफ़, केवल आर्यावर्त और 
. ईरान के लोगों के लिए. आय शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों 
. की प्राचीन परिपाणी के अनुकूल हैं। उस दशा में उस बड़े वंश के | 















| थार ) के लिए बर्त्ता जाना चाहिए जिस की आर्यावत्ती और... 
+: ईरानी ये दों प्रमुख शाखायें हैं। शास्त्रीय परिभाषा में प्रायः आय शब्द... 
४ इसी हिन्द-ईरानी या भारत-पारसी स्कन्ध के लिए काम आता है । किसु.. 
उक्त समूचे वंश के लिए भी आय शब्द का प्रयोग करना वैसा 














. अनेक नाम गढ़े गये हैं, और उन में से मुख्य हें हिन्द-यूरुपी तथा हिन्द. 
.. जन | हिन्द-यूरुपी शब्द मुझे निकम्मा लगता है, क्‍योंकि उस में आय... 
.._ वंश के तीन मुख्य घरों--अ्र्थात्‌ भारत, ईरान और युरोप--में से दो 

का नाम आता है और तीसरे का रह जाता है | हिन्द-जर्मन शब्द का... 



























पा भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० १ प्र० २ 


..._ हम हिन्द-जर्मन शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि आरार्य शब्द को उस 
... - अथ से बतेंगे तो वंश शब्द उस के साथ लगा कर ही | जहाँ अकेला 
.... आय॑ शब्द आयगा, वहाँ उस से आर्य स्कन्‍्ध ही समझना होगा 
...... हिन्द-जमेन परिवार के सब लोग किसी बचपन के ज़माने में ए क्‍ 
.... साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है। वह मूल घर कहाँ था, इस 
...._ विषय पर बेहिसाब विवेचना हुई है, किन्तु अभी तक॑ उस का अन्त ५ 
..... नहीं हुआ, और न बहुत काल तक हो सकेगा। उस वंश की विभिन्न । 
..._ शाखाओं के अलग हो जाने के बाद भी आर्य स्कन्ध की शाखायें बहुत _ 
... समय तक एक जगह रहीं सो भी निश्चित है| वह जगह कहाँ थी, इस 
.. पर भी बेहद बिवाद है जिसे हम यहाँ नहीं छोड़ सकते । इस प्रश्न पर 
.._ कोई सम्सति श्रार्यों के समूचे इतिहास के अध्ययन के बाद ही बनानी 
.. चाहिए, न कि पहले से एक सम्मति रख कर इतिहास पढने बैठना | हा 
... इस लिए इस भूमिका में हमें केवल उन्हीं परिणामों को कहने का. 
. वास्तविक अधिकार है जो इतिहास का अध्ययन करने से पहले भारत- 
.. वध की भाषा और नस्ल-विषयक विद्यमान स्थिति की छानबीन-से हो. 
. निकल झाते हैं | क्‍ | 
...__ आधुनिक निरुक्तिशाख्तरयों ने इस विषय मेंजो सिद्धान्त निश्चित. 
.. किये हैं, वे ये हैं | हिन्द-जर्मन वंश का एक बड़ा स्कन्ध है आये | उस 
.._स्कन्घ की तीन शाखायें प्रतीत होती हैं--.'अर्यावत्तों, ईरानी और दरदी के 
या द्रद-जातीय | रा । 
है $ १७, दरदी शाखा मम 
दरदी शाखा की भाषायें अब कपिश-कश्मीर भर में बची हैं, किन्त .. 
पहले उत्तरपूरवी अफगानस्थान में और अधिक फैली हुई थीं ओर - 
काबुल नदी के दक्खिन भी थीं, जहाँ अब उन की एक आधघ बोली 





 ह १९]. - भारमूचिक्रेनिवाती हेव३ 


- द क्‍ अ्रपेक्षया कम है और राजस्थान के मालवा प्रदेश की मीली बोलियों ः 
भी थोड़ा बहुत झलकता है | कश्मीरी भाषा यत्रपि दरदजातीय है, 


. तो भी उस में आर्यावत्ती रंगत कुछ आ गई है। 


..... आधुनिक दरद-जातीय भाषाओं के तीन वर्ग हैं--( १ ) कपिश रे रे 
- था काफ़िर वर्ग (२) खोबार वर्ग और ( ३ ) दरद वग | कपिश बे... 


में कपिश या काफ़िरिस्तान की, ओर खोबार बर्ग में चितराल की _ 


.._ बोलियाँ सम्मिलित हैं | खास दरद वर्ग में शिना, कश्मीरी और कोहि-.. 


. स्तानी (मैयाँ) तीन बोलियाँ हैं जिन में से शिना आधुनिक दरदों की ठेठ.._ 


.. बोली है | कश्मीरी समृची शाखा में सब से मुख्य ओर एकमात्र परिष्कृत 


_ भाषा है | 
.... ठेठ दरद प्रदेश में हुझ्ला और नगर नाम की बस्तियों में, अर्थात्‌ 
.._ गिल्गित नदी की उत्तरपरबी धारा हुब्ज़ा की दूनों में, बुरुशास्की नाम 
... की एक बोली है। वह भाषाविज्ञानियों के लिए एक पहेली है, क्योंकि 
.. संसार भर के किसी वंश से भी उस बोली का सम्बन्ध अभी तक दौख 
. नहीं पड़ता । उस के बोलने बालों के पूवंज शायद दरद प्रदेश के सब. 


.. से पुराने निवासी थे । 


दरदी भाषाओ्रों में से कपिश और खोबार वर्ग की बोलियाँ बोलने रा 


५ . बालों का अन्दाज नहीं किया गया, बाकी दरद वर्ग की माषायें बोलने... 
 बाले सन्‌ १९२१ में लगभग १३ लाख थे । का । 
. डा० सर ज्यौज ग्रियर्सन का कहना है कि प्राचीन भारतीय परिडत 


अन्थ लिखा था, वह आधुनिक दरदी की पू्वज भाषा थी। किन्तु डा० 
स्टेन कोनो इस मत॒ को स्वीकार नहीं करते! | उन का कहना है कि 






























.. १०४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [खं० १ प्र० २ 


५, इरानी शाखा 


हे ईरानी शाखा में दो वर्ग हैं--पारसीक ओर मादी। पारसीक का 
... पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारयबु) (४२१-४८५ ई० पू०) 
के अमिलेखों में पाया जाता है। उसी का मध्यकालीन रूप सासानी 
.._ राजाओं१ ( तीसरी-छुठी शताब्दी ई० ) के समय की पहलवी थी, तथा. 
... आधुनिक रूप विद्यमान फ़ारसी है। मादी प्राचीन माद या मन्द३ 
(५८०३७) प्रदेश की तथा ईरान के पूरबी आँचल के प्रदेशों की भाषा 
. थी। पारसी धम का पवित्र अन्थ अवस्ता उसी भाषा में है। उस के 
_मध्यकालीन रूप का कोई नमूना नहीं मिलता। उस की आधुनिक 
तिनिधि कुर्दिस्तान की बोलियाँ तथा अफगानस्थान की पश्तो, ग़ल्चा _ 
आदि हैं। मे पा 
(0 भारतवष केक्षेत्र में मादी वग की मुख्यतः पश्तो और ग़ल्चा . 
.. आाषायें ही आती हैं | पश्तों के विषय में बहुत देर तक यह विवाद 


भारत की पिशाच भाषायें ), एशियाटिक सोसाइटी के मौनोग्राफ़ (निबन्ध) 
.... जि० ८, लंडन १६०६; भा० भा० प०, जि० 3, 3,अ० ३० तथा जि० 
रे - ये, २ की भूमिका; तथा जमन प्राच्य परिषद की पत्रिका, जि० ६६ प्‌० ४६ ; 
.... आदि । कोनौ--दि होम ऑव पैशारी (पैशाची का अभिजन), जाइटश्रिफ्ट ._ 
.._ डर ब्युशुन शौर्गनलांडिशन गेस्सलशुफ़ंट (जर्मन प्राच्य परिषद की पत्रिका) हा 
_ जि० ६४, पृ० ६५-१८ | कोनौ इस सत में हान॑ली के अजुयायी हैं 8 
और प्रियसेन पिशल के | पिशज्ष का मत उन के आम्कि डर प्राछृत _ 

स्त्राशन (प्राकृत भाषाओं का व्याकरण) नामक सुप्रसिद्ध अन्ध में, तथा... 
हानली का उन के ग्रन्थ कम्पैरेटिव ग्रामर आऔँव दि गौडियन लैंग्वेजेज्र विद. 
स्पेशल रिफरेन्स ठु ईस्ट्न हिन्दी (गोडीय भाषाओं, विशेषतः पूरबी हिन्दी, हा 
का तुलनापरक व्याकरण) नामक ग्रन्थ में मिलेगा ।. ६ || 
_ हदे० नीचे ६ १०९ । 'दे० नीचे ह २०० । 5दे० नीचे ६ १०४ अर ॥55 




























क्‍ ६ १६ ] भारतभूमि के निवासी | ० १5६ 


. रहा कि वह आर्यावर्ती भाषा है या मादी। सन्‌ १८९० ई०्तक 
. आधुनिक नेरुक्तों का रुकान उसे शआआर्यावत्ती मानने का था, किन्तु उस 
के बाद से अब उसे निश्चित रूप से मादी माना जाता है |एक. 
.. गृल्चा बोली युइृद्ग़ा चितराल के सामने दोरा जोत द्वारा हिन्दूुकुश के... 
. दक्खिन भी उतर आई है, और चितराल और दोरा के बीच लुदखों.... 

दून में बोली जाती है | उस की रंगत चितराल की दरद-जातीय खोबार. 
बोली में भी कुछ पड़ गई है। पश्तो बोलने वालों की संख्या अन्दाज़न 

४० लाख है। अफगानस्थान के पार्सीवानों और गल्वाभाषियों की ठीक 
.. घंख्या नहीं मिल सकती, पर वह अन्दाज़न १०-१२ लाख होगी | 
उन के अतिरिक्त अफगानस्थान में शायद कुछ तुकीं बोलने वाले 

. मी हैं। तुक ओर हण तातारी जातियाँ हैं जो आय जाति से एकदम 
. भिन्न हैं। भारतव॒ष पर उन के बहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जो 
. ठक-ण आये उन के वंशजों में से भ्रफगानस्थान के उक्त कुछ वुर्कों- 
. भाषियों को छीड़ सब आय भाषाये अपना चके हैं | 


6 १६, आयाधत्तीं शाखा 


आर्यावर्ती शाखा बहुत फैली हुई है । आजकल के निरुक्तिशात्री 
.. उसे तीन उपशाखाओं में बाँठते हैं--भीतरी, बिचली और बाइरी। 
.._ भीतरी उपशाखा के दो वग हँ--केन्द्रवग और पहाड़ी बग | केन्द्रवग_ हे 

का केन्द्र वही पछाँही हिन्दी है जिस का महत्व हम पिछले प्रकरण में... 
देख चुके हैं | पछाँही हिन्दी में, जेता कि कह चके हैं, पाँच बोलियाँ 
हैं--कनोजी, बुन्देली, ब्रजभाखा, खड़ी बोली ओर बांगरू | इन सब का 
भी केन्द्र ब्रजमाखां है। और खड़ी बोली, जिस के आधार पर राष्ट्र- 
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हम ने तमाम हिन्दी-क्षत्र को मध्यमएणडल कह कर“ उस के चारों 
.... तरफ़ भारतवष की जातीय भूमियों का बेंटवारा किया है। वह बँट्वारा 
.._ भौगोलिक और व्यावहारिक दृष्टि से है | निरुक्तिशाख्रीय बैंटवारा उस 
.. से कुछ बदलता है। उस के अनुसार केन्द्र-वग में पदछाही हिन्दी के 
... अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी ओर गुजराती ये तीन मुख्य भाषायें आती 
... हैं। पंजाबी केवल पूरब पंजाब की। राजस्थानी और गजराती के बीच 
..._ भीली बोलियाँ हैं, उन्हीं का एक रूप खानदेशी भी है। खानदेश 
.... असल में मालवा का अन्ञ है, पर अब महाराष्ट्र में आ जाने से उस में 
. .# पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भीली ओर खानदेशी भी 
...  केन्द्रव्ग में हैं। राजस्थानी ओर गुजराती चार पाँच सौ बरस पहले 
.... एक ही भाषा थीं। मारवाड़ और गुजरात के इतिहास में भी परस्पर 
... बड़ा सम्बन्ध रहा है। 7. 0 
._-.. उत्तरपूरबी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दक्खिनपतचिछुम आधुनिक 
अलवर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेवात 
हलाता हैं। मेबाती राजस्थानी की एक बोली है | उस का एक रूप 
...._ गूजरी है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ गूजरों 
.. की बस्तियाँ हैं बोली जाती है। इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से 
..॑. उत्तर तरफ़ जमना के दोनों ओर हिमालय के चरणों तक चला गया है 
.. और वहाँ से हिमालय की उपत्यका के अन्दर अन्दर स्वात नद्दी तक 
_ जा पहुँचा है। सभी जगह फिरन्दर गूजर लोग अपनी गूजरी बोली, जो 
मेवाती और जमना काँठे की खड़ी बोली का मिश्रण है, बोलते हैं। 
[त और कश्मीर के पहाड़ों में उन में से जो गाय-मैंस चराते वे गूजर 
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. जाति रही है। वे कौन थे, कहाँ से आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद. 
: है। किन्तु वत्तमान माधाविषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित 
. होता है कि किसी समय वे पूरबी राजस्थान से उत्तरपच्छिम ज़रूर 


क्‍ ४ फैले कक 





. राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी वग से भी है | पहाड़ी वग में... 


. पूरबी पहाड़ी अर्थात्‌ नेपाल की पर्बतिया (गोरखाली) या खसकुरा बोली, .._ 
.. मध्य पहाड़ी अर्थात्‌ कु्माँडनी ओर गढ़वाली, तथा पच्छिम पहाड़ी... 
. अर्थात्‌ जौनसार से चम्बा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैं | ये सभी 


.. कश्मीर का प्रभाव पूरब तरफ़ नेपाल तक पहुँचा है। इन पहाड़ों की... 
जनता में खस जाति का एक बड़ा अंश है | ओर ये खस खख, या 


. खसिया लोग दरद शाखा के हैं | पहाड़ी बोलियों को दरद रंगत का 
_ मूल कारण वही प्रतीत होते हैं।./। 
.. भीतरी उपशाखा के पूरब, दक्खिन ओर उत्तरपच्छिम बाहरी उप- 
_ शाखा की भाषायें हैं | पब्छिम तरफ उसे घेरने वाली कोई भाषा नहीं. 


. है, उधर गुजरात द्वारा भौतरी उपशाखा समुद्र तक जा पहुँची है | गुज-.... 
..._ रात ओर सिन्ध भूगोंल की दृष्टि से पच्छिम-खण्ड में हैं, किन्तु भाषा की. 


.. दृष्टि से गुजरात केन्द्रवर्ग में और सिन्‍्ध उत्तरपच्छिम वर्ण में है । 


.. पूरब तरफ़ भीतरी और बाहरी उपशाखा के बीच एक बिजली या. 
.._ अध्यवर्ती उपशाखा है | उस में एक ही वर्ग ओर एक ही भाषा है-- 


० पूरबी हिन्दी, जिस में अ्रवधी, बघेली ओर छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं |. 
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॥॒ .. मिया हैं, जो सब मागधी प्राकृत की बंशज हैं | दक्खिनी वर्ग में मराठी 
.._.. और सिंहली हैं। महाराष्ट्री प्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र की ही भाषा रही... 
.. हो ऐसा निश्चय से नहीं कहां जा सकता | एक मत यह है कि वह 
.. पच्छिमी अन्तवेद--अर्थात्‌ उपरले गंगाकाँठे, आजकल' के खड़ी बोली... 
.. के क्षेत्र--की भाषा थी, जो कि प्राचीन शआार्यावत्त का प्रमुख देश था। 
.. उत्तरपच्छिमी वर्ग में सिन्धी ओर हिन्दकी बोलियाँ हैं। उन का पूवज 
.. ब्राचड अपभ्र श था जिस की मूल प्राकृत का नाम अब मालूम नहीं है। 









तमाम आर्यावर्ती भाषायें बोलने वालों की संख्या सन्‌ १९२१ में 


४३४  अन्दाज़न २३ करोड़ ४५ लाख" थी। यदि उस में हम दरदी ओर कक 








मादीभाषियों का पूर्वोक्त अन्दाज़ मिला दें तो तमाम आयं-माषियों की 

संख्या २४३ करोड़ के कुछु ऊपर या नौचे होती हैं । पा 

$ १७, आये नस्ल का मूल अभिजन ओर भारतवष 
में आने का रास्ता... 


.... आरय॑ लोगों का आदिम घर, जहाँ आधुनिक आर्यावर्तीं, दरदी, . 
. मादी और पारसीक भाषायें बोलने वालों के पूवज इकट्टे रहते थे, कहाँ... 


. था? उस घर में वे कब तक और किस दशा में साथ रहे ? फिर कैसे... 
.... अलग हुए £ ओर किन दशाश्ं में, केसे तथा किन रास्तों से अपने 







विद्यमान घरों में पहुँचे ! विशेष कर शआरार्यावत्त की सब से शुद्ध और 
केन्द्रिक भाषा उत्तर भारत के मेंदान के मध्य में केसे आ पहुँची ! इन गा ः 
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. प्रश्नों का उत्तर मिलने से इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समझने में... 


. हमें सहायता मिलेगी, इस में सन्देह नहीं। किन्तु वह विवाद यहाँ छेडा .. रा 


.._ नहीं जा सकता | यहाँ केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है... 
. जो कि झपरेखा में अपनाया गया है| वह मत एक अंश के मुख्य भेद. 
.._ के सिवा तथा एक गौण अंश के अलाबा स्व० जस्टिस पार्जीटर का है। 
.. बह यह है कि ईसवी सन्‌ से लगभग ३००० (पार्जीटर के अनुसार... 
. २२०० ) बरस पहले आय॑ लोगों ने इलाइत्त अर्थात्‌ मध्य हिमालय या... 
. कनौर-जोनसार-गढ़वाल-कुमाऊँ के रास्ते मारतवर्ष के अन्तवंद में प्रदेश 


. किया। शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य हिमालय 


पब्छिम तरफ़ पहाड़ों-पहाड, अथवा पामोर से सीधे दक्खिन, कपिश- 


.. कश्मीर की ओर चली गई--बहीं दरद और खस लोगों के पूबज थे* | 

.. जो आय॑ अन्‍्तवँद में आये वे अपने को ऐक कहते थे । उन से पहले 

. भी मारतवष में मानव वंश के आय आ चुके थे। ऐक आय॑ जरूद 

चारों तरफ़ बढ़ने लगे, ओर आधुनिक आर्यावत्त के तमाम प्रदेशों में 
फैल गये | अन्तवेंद में उन के पैर जमाने के लगसग २५ पुस्त बाद. 


.. उन की एक शाखा गन्धार देश श्र्थात पत्तरपच्छिमी पंजाब से पच्छिम 
.. और उत्तर तरफ़ हिन्दुकुश और उस के पार के प्रदेशों में चली गईई। 
..... इस वाद के सम्बन्ध में यहाँ केबल इस बात पर ध्यान दिलाया जा... 

. सकता है कि आर्यावत्त की शुद्धएम और केन्द्रिक भाषा उत्तरच्छिम 


न रह कर अनन्‍्तवेद में कैसे चली आई, और मिश्रित भाषायें उस के 
चारों तरफ़ कैसे फैल गई , दूसरा कोई वाद इस प्रश्न का ऐसा सन्तोष- . 
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|... जनक उत्तर नहीं दे सकता जैसा कि यह | उत्तरपच्छिम से आयों का 
... भारत में प्रवेश माननेवालों को इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र और पेचीदा _ 
रा हु कल्पनाओं की शरण लेनी पड़ती है। आर 
$ १८, मारतव्ष की गोश भाषायं ओर नस्‍्लें--- हे हक. 
0 शाबर ओर किरात ० 
.... ऊपर की विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि मूठान 
.. और आसामोत्तर प्रदेश को छोड कर भारतवष के तमाम प्रान्तों में या. 
तो कोई आये भाषा चलती है या द्वाविड भाश | दक्खिन के साढ़े चार. 
... ग्रान्तों अर्थात्‌ आन्म, कर्णायक, केरल, तामिलनाड और आधे सिंहल में. 
. समय द्वाविड भाषायें हैं, बाकी समूचे भारत में आय भाषाये। आन्ध,, 
.._ छड़ीसा, बिहार, चेदि, राजस्थान और महाराष्ट्र के सीमान्तों के वन्य 
प्रदेशों में तथा सिन्‍्ध की सीमा पार कलात में कुछ अ्रपरिष्कृत द्वाविड 
बोलियाँ भी हैं। किन्तु वे अपरिष्कृत द्वाविड बोलियाँ ही उन मुख्य... 


हर . बन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा ; 
.. आसाम के सीमान्त पर कुछ और गौण बोलियाँ भी बोली जाती हैं, 
. जिन के बोलने वालों में से बहुतों का अभी तक सभ्यता से विशेष 


तिब्बतबर्मी या किरात परिवार के। आग्नेय वंश की मुख्यतः मुएड 
| शाबर शाखा ही भारतवष में हे, और वह मी सब मुख्यतः 
भाड़खणक में, जहाँ अब द्राविड ओराँव लोग भी जा पहुँचे हें। 


























_ सम्य भाषाओं का एकमात्र अपवाद नहीं हैं। विन्ध्यमेखला के पूर्वोत्त पा 


. सम्पक नहीं हुआ है | उन की कुल संख्या एक करोड़ के अन्दर अन्दर. 
है, और उन में से करीब ४२ लाख आग्नेय वंश के हैं, तथा बाकी... 
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. $ १६, आग्नेय वंश ओर उस की मुण्ड था शाबर शाखा ' 
..._ जनविज्ञान के आचाय द्राविड और मुण्ड नस्‍्लों के रंगरूपकी 
_ बनावट में कोई सेद नहीं कर पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियों ( निरक्ति-.... 
. शाख्त्रियों ) का कहना है कि द्राविडों और मुंडों की भाषायें एक दूसरे 
.. से एकदम अलग और स्वतन्त्र हैं। बा, 
.._ मुण्ड या शाबर जाति जिस बड़े वंश की शाखा है, नेरुक्तों ने उस... 
.. का नाम आग्नेय (80४57४०) इस लिए रक्‍्खा है कि वह् समय जगतू 
। के आग्नेय ( दक्खिनपूरब ) कोण में पाया जाता है | मदागास्कर ओर... 
...._ विव्य्यमेखला से शुरू कर प्रशान्त महासागर के ईस्टर द्वीप तक आज... 
.. आग्नेय वंश फैला हुआ है, और उस की भाषा के प्रभाव के चिह... 
.. हिमालय में सतलज-तठ के कनौर प्रदेश तक पाये गये हैं। उस वंश 
.. के दो बड़े स्कन्ध हैं-“#-आग्नेयदेशी (3 ४9:0-0 900) तथा आग्नेय- 
.. द्वीपी (8 प्र४7:076897) । आग्नेयद्वीपी स्कन्‍्ध की फिर तीन शाखाय 
.. ह--सुवण॒द्वीपी या मलायुद्वीपी ([70076897), पपूवा-द्वोपी (॥७/|४- 
._ए6ंथ7) तथा सागरद्वीपी (20!976४970) | साथ के नक्शे से उन 
 कीस्थितिप्रककहोगी। । 
.... सुमात्रा जाबा आदि हौपपुज्ञ के आजकल युरोपी भाषाओं में कई! 
2 या नाम हैं, जिन में से एक 'मुलय” द्वीपावली भी है। वह नाम वहाँ की 
-. मुख्य जाति मलय” के नाम से पड़ा है | उसी जाति के कारण उस 
. द्वैपावली के उत्तर तरफ़ का प्रायद्रीप भी 'मलय? प्रायद्वीप कहलाता 
_. है। मारतवष में मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पवत का नाम 
है, और उस का मूल तामिल मजे हैः । 'मलयः ग्रायद्वीप ओर द्वीपावली : 








































| शहर. भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० १ प्र-्२_ 
.. के 'मलय? लोग अपने देश को ताना मलायु: और अपनी जाति को ._ 
... ओरांग मलायु: कहते हैं। अंग्रेज़ी मलय उसी मलायु का रुपान्तर हैं। 
..... हम ताना मलायु: को मलायु दीप कहना पसन्द करते हैं, क्‍योंकि एक तो 
.. वह शब्द का ठीक रूप है, दूसरे मलय शब्द के प्रयोग से हमारे देश ._ 
.... में भ्रम हो सकता है। प्राचीन मारत में उस के मुख्य अंशों को सुबर्य- 
... द्वीप और यवद्वीप भी कहते थे--यवद्वीप में न केवल जावा ग्रत्युत 
.... सुमात्रा भी शामिल होता था? | मलायु द्वीपों में ओरांग मलायु के 
.. अतिरिक्त उन से मिलती जुलती और जातियाँ भी हैं, ओर उन सब 
... को मिला कर इम मलायुद्गीपी या सुबणद्वीपी कहते हैं। वहाँ के थोड़े 
... से मूल निवासी, जैसे सुमात्रा के बतक, बोर्नियों के मुरुत, मलायु-प्राय- 
. द्वीप के सेमांग, उन से भिन्न हैं। भारतवर्ष में केवल सिंहल में १३३ 
हज़ार मलायु रहते हैं।..... हा 
... मलायु लोग अपने से पूरबी दीपों के निवासियों को पुवा: पुवाध्या 
.. पपुवा: कहते हैं जिसका अथ है गुच्छेदार केशों वाले | उन लोगों के केश 
... नीग्रो लोगों की तरह ऊन के से गच्छेदार और रंग एकदम काला होता. 
... है, जिस कारण युरोपी लोग उन के द्वीपों को मेलानीसिया अर्थात्‌ काल- 
... द्वीप कहते हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है| हम उन्हें पपूवा द्वीप... 
कह सकते हैं। प्रशान्त महासागर की दीपावली पपूवा के पूर्व है।... 
... आग्नेयदेशी स्कन्‍्ध में पूरवी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वीप के... 
प्राचीन मुख्य निवासी सम्मिलित हैं, जिन की भाषायें अब उन देशों के... 
वेशेष विशेष अंशों में बची हैं| उस स्कन्ध की दों बड़ी शाखायें हैं--- 
एक मोन-ख्मेर, दूसरी मुंड या शाबर । मोन-ख्मेर के चार बग हैं-- 
(१) मोन-ख्मेर, (२) पलोंग-वा, (३) खासी, और (४) नक्कवारी | 
न में से मोन-ख्मेर मुख्य हैं| मोन या तलेँग एक मेँजी. हुईं वाढमय- 








_"द्दे० नीचे ९१७६ । 












रा "0 भारतमम के निवास न रे (हर 


केवल २ लाख ४ हजार, और नक्कवारी ८ह हजार पिछली गणना में... . 
| मोन-ख्मेर शाखा के दुसरे लोगों से भी भारतवष के इतिहास में हमें 


.. लोग श्रभी तक बहुत ही असम्य दशा में हैं, और जिन की बोली भी _ 
.. एक पहेली है | बुरुशास्की की तरह उस का भी संसार के किसी वंश 
.. से सम्बन्ध नहीं दौख पड़ता । 


.. रन्ताली, मुण्डारी, हो, भूमिजे, कोरवा आदि रूप हैं | खेरवारी के कुल... 
.._ बोलने वाले ३५ लाख हैं, जिन में सनन्‍्ताली के २२*३ लाख, मुंडारी के... 
.. ६३ लाख और हो के ३८ लाख हैं। ध्यान रहे कि खास सन्‍्थाल- 
: परगना में सन्‍्थाल लोग छोटा नागपुर से श्दवीं शताब्दी ई० में ही 




















सम्पन्न भाषा है जो अब बर्मा के तट पर पयू, थतोन और एम्हस्ट ज़िलों 
. में पाई जाती है। ख्मेर कम्बुज देश” के मुख्य निवासी ख्मेर लोगों की... 
. भाषा है| उस में भी अच्छा वाइमय है। मोन और ख्मेर लोग एक 
- ही जाति के हैं। पल्तॉंग और वा उत्तर बर्मा की जंगली बोलियाँ हैं। 5 ना | 
. नक्‍्कवारी नकक्‍्कवार ( निकोबार ) द्वीप की बोली है, जो मोन और मुश्ड 
. बोलियों के बीच कड़ी है | खासी बोलियाँ भी उसी शाखा की हैं, और... 
._ वे आसाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ों में बोली जाती हैं | भारतवर्ष के... 
.. क्षेत्र में मोन-ख्मेर शाखा की केवल खासी बोलियाँ, और यदि नक्कवार 
को भारत में गिनना हो तो नकवारी है | खासी बोलियाँ बोलने वाले... 







.. बहुत वास्ता पड़ेगा* | नक्कवार के उत्तर अन्‍न्डमान हछीप हैं; जहाँ के... 








... मुण्ड या शाबर शाखा की बोलियाँ विन्ध्यमेखला या उस के पड़ोस ः हर 
.. में विद्यमान हैं| उन में से मुख्य बिहार में छोटा नागपुर तथा सन्थाल- 
. परगने ( विन्ध्यमेज़ला के पूरबी छोर ) की खेरवारी बोली है, जिस के... 














हद भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खें० श्प्रन्र 


.. आये हैं| मुण्डारी बोलने वाले मुएडा लोग ओराँव लोगों के साथ एक 
.. ही प्रदेश में मिले जुले रहते हैं। कूरकू नाम की एक दूसरी बोली, जिस. 
.. के बोलने वाले कुल १२ लाख हैं, विन्ध्यमेखला के पच्छिमी छोर पर 
.. मालवा (राजस्थान) और चेदि की सीमाओं पर, पचमढ़ी के पच्छिम 
.. बेतूल ज़िले में, तथा मेवाड़ में बोली जाती है | अन्य सब मुएड बोलियाँ 
.._ खेरवारी के पड़ोस या दक्खिन में हैं| खड़िया (१३ लाख) राँची में 
... और जुझआंग (१० हज़ार) उड़ीसा की कंदूकर और ढेंकानाल रियासतों 
.. में है; दोनों मरने के करीब हैं और आय भाषाओं में छुप्त हो रही हैं। 
.. जुआंग या पतुआ लोग मंड लोगों में भी सब से असम्य दशा में हैं। 
... उन की ख््रियाँ अभी तक बदन के आगे पीछे पत्तों के दो गुच्छे बाँध कर... 
.._ नंगी जद्जलों में फिरती हैं| शबर (१७ लाख) और गदबा (३३ हज़ार) 
.. नाम की जातियाँ और बोलियाँ उड़ीसा और आन्म को सीमा 
४०“ पर हैं| 0 आम दा 
.... मंड नाम हमारे संस्कृत वाढमय में पुराना चला आता है), ओर 





बतंता पाते हैं | मैक्समुइलर ने अजकल के नेरुक्तों की शब्दावली में उसी. 
. चला दिया है | हिन्दी में हम उस का मूल संस्कृत रूप झुण्ड ही रक्खेंगे, 


प्राचीन* और भारतवर्ष के जनसाँवारण में अधिक सुपरिचित है। वह ह 
शब्द की तरह आज तक चला आता है| ऐसा सन्देह करने का 
कारण है कि प्राचीन भारत में भी वह न केवल खास शबरों के प्रत्युत .. 
उन से मिलती जुलती अनेक जातियों के सामान्य नाम-के रूप में मी 


वबा० पु० १, ४९, १२३, स० सा५ ६, <६, & | 
दे० नीचे ह ७५ । रा 5 


























आज तक हम मुण्डारी बोलने वाले मुश्डा लोगों को अपने लिए वही नाम. 
.. मुण्ड शब्द को मुण्डा रूप में समची शाखा के नाम के अर्थ में फिर से -. 


( कहने की ज़रूरत नहीं | किन्तु शुबईध् शब्द उस से कहीं अधिक .. 


(१९]... भारतभूमि के निवासी ० हर 


. बर्ता जाता था! | इसी कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं मेंइस 
... समची वंश-शाखा के जातिवाचक नाम के रूप में बतने के लिए शुबर 
. का तद्धित श.बर अधिक सुबोध स्पष्टाथंक दीख पड़ता है | उत्तर भारत... 
.. के ग्रामीण लोग इन जातियों को कोश कह कर भी याद करते हैं। कुछ 
.. लेखक उन्हें कोलरी ( अंग्रेज़ी---कोलरियन ) भी लिखने लगे थे | वह. 
.. एक निरथंक, अ्रान्त ओर लगब शब्द है। कल 0 
.._ मुण्ठ या शाबर बोलियाँ बोलने वालों की कुछ संख्यासन्‌ १९२१... 
् में ३९७३ लाख थी; उन में खासी, सिंहल के मलायुओ्रों और नक- 
... वारियों की संख्या जोड़ देने से कुल आग्नेय-भाषियों की संख्या४र 
. लाख होती है। 
... यह एंक बड़े मार्क की बात है कि पूर्वी नेपाल की तथा चम्बा से 
.. अलमोड़ा तक की पहाड़ी बोलियों में, जिन का हम अ्रभी उल्लेख करगे, 
. दूसरी शताबदी ई० के रोमन ज्योतिषी पोलमाय के भूगोल में 
.. मतबान की खाड़ी से मलका की समुद्रसन्धि (जलगम्रोबा) तक के ससुद्र 
.._ को सिनस्‌ सबरिकस्‌ कहा है | उस सझुद्ग के तद पर सुवर्णभूमि के मोन 
... या तलेंग लोग रहते थे, उस के ठीक सामने भारत के पूरबी तद पर तेलं- 
..__गयण प्रान्त और शबरी नदी है | इस प्रकार, पूरबी भारत के आग्नेयदेशी 
.. शबरों और सुवर्णभूमि के अग्नियदेशी मोनों, दोनों के ल्लिए शबर शब्द... 
का प्रयोग किया गया दोखता है, जिस से न केवल यह प्रकट होता है कि... 
उन की सगोच्रता ज्ञात थी, शत्युत ऐसा भी जान पड़ता है कि शबर॒ 
शब्द आग्नेयदेशी स्कन्ध की दोनों शाखाओं--म्ुण्ड और मोन-ख्मेर--- ड . 

























5 की [ ख॑ं० श्प्र० २ 
.... मुण्ड या शाबर भाषाओं का तलछुट स्पष्ट और निश्चित रूप से पकड़ा. 
.._ गया है। उन बोलियों में सब से अधिक उल्लेखयोस्य कनौर को कनौरी है 
.... यथा कनावरी है। आय ओर द्राविड भाषाओं पर भी शाबर प्रभाव हुआ 
.. है, विशेष कर बिहारी हिन्दी और तेछुग में उस की झलक प्रतीत 
“७ होती: है 3 
... आग्नेय जातियों की स्थिति आज भारतवरष में और परले हिन्द में. हे 
.. भी भले ही गौण हो, भारतवष के पिछले इतिहास में उन का बड़ा रे 
..._ स्थान है | समूची सुवर्णभूमि और सुवर्णंद्रीपों में पहले वे ही फैले हुए. 
..' थे; बरमी, स्यामी और आनामी लोगों के पूर्वंज उस समय और उत्तर 
.. के पहाड़ों में रहते थे । इन्हीं आग्नेय जातियों के बीच भारतवासियों ने . 
. अपने उपनिवेश स्थापित करा और अपनी सभ्यता और संस्कृति की हि 
.._ कलम लगा कर उन के देश को दूसरा भारतवर्ष बना दिया था। उन. 
. की सभ्यता, उन की भाषा और उन के वाढुमय पर भारतवर्ष को वह 
छाप आज तक लगी है | । 


6 २० चीन-किरात या तिब्बत-चीनी वंश 


...._ हिमालय के उत्तरी हाशिये और पूरबी छोर में तथा उस के साथ रा 
.._ लगे हुए भारतवर्ष के उत्तरपूरबी सीमान्त प्रदेश में अनेक छोटे छोटे . | 
_ गिरोहों और जातियों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, और वे सब एक 
और बड़े वंश की हैं | उस वंश, अथवा ठीक ठीक कहें तो वंशस्कन्ध, 
की शुद्ध नस्ल आ्राजकल तिब्बत और बर्मा में है | | 
तेब्बत' शब्द न जाने कहाँ का है, स्वयं तिब्बती अपने देश को... 






तिब्बत शब्द संस्कृत त्रिविष्टप से बना हो. सकता है; कोशों में... 
विध्प का अर्थ है स्वर्ग; बावर-पोथी के पहले श्लोक में त्रिपिष्टप तिब्बत. 
अर्थ में जान पड़ता हैं | बावर-पोथी के विषय में दे० नीचे: अ० १६ 
ह ०. नि०--ए० ८६७ | हा | 













करू] .. भारतवर्ष की मूमि | ११७ । 


तयुल कहते हैं । वे लिखते पोत पर बोलते बोद हैं; युल. माने देश 


: एंस्कृत भौड़, कश्मीरी बुदुन; कुमाऊँ और नेपाल का मोट, तथा पूरबी 


. हिमालय का भूटान सब पोत या बोद के रूपान्तर हैं। लेकिन भारतवर्ष 
. के पहाड़ी अब अपने सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कहते हैं. 


" . जिन में भारतीय रुघिर का तिब्बती के साथ मिश्रण हो चुका है उन. ४ > 
. लोगों का घर भारत बन चुका है, पर उन का तिब्बत से सम्बन्धमभी 


बना हुआ हैं | नमूने के लिए कुमाऊं के भोटिये हर साल गर्मी में रा 


.. व्यापार के लिए गारतोक जाते, लौट कर कुछ दिन तक अपनी बस्तियों--.... 


.मीलम, दार्मा आदि--में ठहर कर श्रलमोड़ा उतर आते तथा सर्दियों 
. में और भी नीचे चले आते हैं; फिर बसन्त में अपने गाँवों में लौट कर 
-. खेती काठते और दूसरे साल फिर तिव्बत को रवाना होते है | प्रायः उन _ 
.. में प्रत्येक का एक तिव्बती और एक भारतीय नाम होता है। अपनी 

. भोठिया बोली के अतिरिक्त वे उस से मिलती जुलती असल तिव्ब॒त की 
. तिब्बती, कुमाऊँ की पहाड़ी, और कोई तो हिन्दी भी बोल सकते हैं । 
_.. भोटियों के उत्तर तरफ़ ढरी-खोसम में जो अ्रसल तिब्बती रहते हैं, उन्हें 
.. हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते । न जाने क्यों वे उन्हें हूरणिया 
.. कहते हैं। हम तिब्बत को भोट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों 


के मोट में अब असल तिब्बत नहीं आता, इस लिए. उसे तिब्बत कहना... 


. ही ठीक होगा । बर्मा का असली रूप म्थम्त हे | 


रा तिब्बत और म्यम्म-देश (बर्मा ) के लोग एक ही नस्ल के हैं, ओर । 
.. उसे जनविज्ञान और भाषाविज्ञान के विद्वान तिब्बत-बर्मी कहते हैं। 20. 
तिब्बत-बर्मी स्कन्ध एक विशाल वंश का आधा हिस्सा है; उस समूचे... 


वंश का नाम है तिब्बत-चीनी । वह वंश आज समूचे चीन, तिब्बत और 
हिन्दचीन प्रायद्वीप में छाया हुआ है। उस के दो ही बड़े स्कन्ध हैं-- 
.बर्मी जो आज तिब्बत और बर्मा में हे, तथा दूसरा स्याम 

चौन में हे। उस समूचे वंश का मूल घर 
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... होआइडहों और याडवक्‍्याढ के काँठे हैं, वहीं से उस की कई शाखायें 
... पच्छुम ओर दाक्खन तरफ़ फैल ग हैं| हिन्दचीन आर तिब्बत मे जो 
..._ शाखायें आती रहीं, वे सब पहले उक्त नदियों के निकास के प्रदेश 
.... मेकोडः, साल्वीन और इरावती के उद्गम-प्रदेश में आई' । वहाँ मानो 
... उन का एक अक्षय कुरड बना रहता, जिस में जब बाढ़ आती, तब. 
... वह या तो उन नदियों के प्रवाह के साथ दक्खिन अथवा चडुपो 
... ( ब्रह्मपुत् ) की दून के साथ पच्छिम बह जाती रही | टस कुण्ड के 
... अर्थात्‌ दिहोंग-दून के पड़ोस के प्रदेश--सुरमा काँठा से आसाम तक-- . 
... इस प्रकार उन बाढ़ों में प्रायः डूबते रहे, और चाड्पों दून के दक्खिन 
. और पच्छिम हिमालय के घाटों में से भी उन बाढ़ों का कुछ अंश टपकता 
रहा | इस प्रकार तिब्बत-बर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता 
. ही रहा; किन्तु स्थाम-चीनी स्कन्‍्ध सी परले हिन्द में जाते समय क्योंकि 
... हमारे पूरबी पड़ोस से गुज़रता रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी बहुत 
.. बाढ़ एक आध बार भारतवर्ष में आ गई । मा 


6 २१, स्थाम-चीनी स्कन्ध 


.... स्थामचानी स्कन्ध के दो वग हैं--चैनिक ( 57700 ) और 
. तई | चैनिक वग चीन में है; स्यामी लोग अपने को थई या तई कहते 
“ हैं। उन्हीं का दुसरा नाम शाम या शान वी है। हिन्द्चीन प्रायद्ीप में 
इस समय तई या शान नस्ल के लोग संख्या में सब से अधिक हैं, तथा 
स्‌ ते अधिक प्रदेश घेरे हुए हैं; आसाम से ले कर चीन के क्काब्सी 












पुर]  मंखमूमिकेतिवॉसी 5 शहर 


.. ब्रह्मपुत्र के काँठे में आया। उन्हों के कारण वह कॉठा आसाम, तथा 
. मेनाम का काँठा स्याम कहलाने लगा; बरमा के शान के नाम में भी वही 
.. मूल शब्द है। अहोम लोग १७ वीं शताब्दी ई० में पूरी तरह हिन्दू हो 
. गये; उन की भाषा भी अब आसमियाँ है, उन के नाम हिन्दू हैं, केवल 

.. उपनामों--फूंकन, बरुआं आदि--में पुराने वंश की रुश्ृति बची हुई 

.. है। अहोम बोली के अतिरिक्त आसाम के पूरबी छोर और बरमा 

के सीमान्त पर खामती नामक एक ओर बोली है, जिस के बोलने वालों 

.. में से अन्दाज़न ५४००० आसाम की सीमा में पड़ते हैं। बह भी तईं 
. _बर्ग की बोली है और १८वीं शताब्दी ई० में वहाँ पहुँची है । 

..  सुवण॑मूमि के भारतीय उपनिवेशों के इतिहास के अन्तिम युग में 


.. स्थामचीनी स्कन्ध से विशेष वास्ता पड़ता है। इस लिए इस प्रधंग में 


.. यह भी याद रहे कि तई लोग बहुत अ्र्वाचीन काल में उस प्राह्यैप में 


. - आये हैं। उस से पहले तेनासरीम के मोन और कम्बुज के झुमेर लोगों 
.. के बीच कोई व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द में मोनख्मेर जाति ही 


.._ थी; और चीन की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तब तक वह 
' | प्रायद्वीप हिन्दरचीन भी नहीं कहलाता या कहला सकता था । 


3 २२, तिब्बत-बर्मी या किरात स्कन्ध 


.. तिब्बतब्मी स्कन्च का भारतवर्ष से विशेष सम्बन्ध है | उस की 
तीन शांखायें अभी तक मालूम हुई हैं |--( १ ) तिब्बत-हिमालयी 


-( २) आसामोत्तरक, तथा ( ३ ) आसाम-बर्मो या लौहित्य | तिब्बत- रे ' 


हिमालयी शाखा में तिब्बत की मुख्य भाषायें और बोलियाँ तथा 
हिमालय के उत्तरी आँचल की कई छोटी छोटी भोटिया बोलियाँ गिः नी 
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.  आसामोत्तर पहाड़ों में हैं ; उस की कल्वना और नाम अभी आरज़ी 
.. हैं; यह निश्चित हैं कि उस की बोलियाँ उक्त दो शाखाश्रों में नहीं 
.._ समातीं, किन्तु वे सब मिल कर स्वयं एक शाखा हैं कि नहीं इस की 
.._ छानबीन अमी नहीं हुई; वह केवल एक भौगोलिक इकाई है। जे 
... तिब्बत-हिमालयी शाखा में फिर तीन वर्ग हैं--एक तो तिब्बती या... 
... भोटिया जिस में तिब्बत की मंजी-सेंवरी वाढ्मय-सम्पन्न भाषा और 
..बोलियाँ सम्मिलित हैं, और बाकी दो वग हिमालय की उन बोलियों 
के हैं जिन की बनावट में सुदुर तिब्बती नींव दीख पड़तौ टी 
... सातवीं शताब्दी ई० में जब तिब्बत में भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म 
... ले गये तब उन्हों ने वहाँ की भाषा को भी माँजा-सवारा और उस में... 
.. समूचे बौद्ध तिपिठक का अनुवाद किया । तिन्बती माषा में अब अच्छा... 
.. वाब्मय है, ओर वह है मुख्यतः भारत से गया हुआ। उस भाषा की. 
... कई गौण बोलियाँ भारत की सीमा पंर भी बोली जाती हैं। उन्हें दो... 
.. उपवर्गों में बाँठा जाता है। एक पच्छिमी, जिस में बाल्तिस्तान या... 
.. बोलोर की बाल्ती और पुरिक बोलियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली. 
.. गिनी जाती है | समूचा बोलौर तथा लदाख का पच्छिमी अंश पहले... 
. द्रद-देश में सम्मिलित था, और वहाँ की भोटिया-भाषी जनती का... 
_.. बहुत सा अंश वास्तव में दरद है | बाल्तीपुरिक और लदाखी के कुल... 
.. मिला कर बोलने वाले १ लाख ८१ हजार हैं; लेकिन लदाख के पूरबी 
पड 35 श को हमने भारतीय सीमा के बाहर गिना है। दूसरा उपवर्ग पूरी है, 
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इन सब बोलियों के बोलने वाले अपना तिंब्बत से सम्बन्ध जानते ; 


.. हैं; उन्हें वहाँ से आये बहुत ज़माना नहीं हुआ |, किंतु हिमालय की 
...  भोटांशक बोलियों के विषय में वह बात नहीं है। उन के बोलते, ब्रह्के " 
... बहुत पुराने समय से, तिब्बत में तिब्बती भाषा परिपक्क होने के भी 
.. बहुत पहले से, अपने वंश से अलग हो कर हिमालय में बसे हुए हैं। 
.. वे नहीं जानते कि उन का तिब्बत से कोई सम्बन्ध हे भी; वह सम्बन्ध 
.. नये निरक्तिशास्रियों ने खोज निकाला है। उन की बोलियों में कई 
... लक्षण ऐसे हैं जो स्पष्ट अ्रतिब्बतबर्मो, बल्कि अ्रतिब्बतचीनी, हैं; ओर 
._ ठीक उन्हीं लक्षणों में उन की सुणंड या शाबर भाषाओं से पूरी 
*. अनुरूपता है। इन हिमालयी बोलियों के दो वर्ग किये जाते हैं। एक 
. वर्ग उन का जिन में धातु के रूप-परिवर्तन का एकमात्र उपाय सबनामों 
.. को साथ जोड़ना है, जो कि मुणढ भाषाओं का मुख्य चिह्न है; उन्हें 
.. स्बनामाख्यातिक ( ?7०75पस्ांछथ 566 ) कहते हैं। दूसरा बग 
.. असवनामाख्यातिक (२०४-77०४०एण7॥7०560) का जिन में वैसी 
.._ बात नहीं होती । हम पहले वर्ग को किरात-कनावरादि वर्ग और दूसरे 
.. को नेवारादि वग भी कह सकते हैं | 
..._ पहले वग के फिर दो उपवर्ग हैं--एक पूरबी या किराँत, दूसरा 
.. पब्छिमी या कनौर-दार्मा उपबंगं। नेपाल का सब से पूरबी भाग--' 
.. सप्तकोशिकी प्रदेश--किराँत( किरात ) देश भी कहलाता है; वहाँ 
की बोलियाँ पूरबी उपवर्ग की हैं। पक्छिमी उपवग में मुख्य कनोर 
की कनौरी या कनावरी बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा और 
लाहुल की कनाशी चम्बालाहुली मनचाटी आदि बोलियाँ एक तरफ़, और 2 
| दूसरी तरफ़ 





.. 6२२] भारतभूमि के निवासी «(१ 
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। रु गोरखें लोग असल में मेवाड़ी राजपूत हैं, और सुसलमानी ज़माने में... 
|... भाग कर हिमालय में बसे हैं। उन से पहले के ठेठ नेपाल के निवासी... 
.... नेवार लोग हैं, और शायद उन्हीं के नाम से नेपाल का नाम हुआ... 
..  है। ठेठ नेपाल से पब्छिम प्रदेश के पहले निवासी मगर, गुरुक्ष आदि... 
. लोग हैं | सिकिम के निवासी रोंग हैं, जिन्हें गोरखे लेप्चा कह कर... 
के 5 छेड़ते हैं। इन सब जातियों की छोटी छोटी बोलियाँ मिला कर असव- 
...._ जामाख्यातिक नेवारादि वर्ग बनता है। इन में से एकमात्र नेवारी 
... वाब्मय-सम्पन्न भाषा है; नेपाल में बहुत पुराने समय से बौद्ध धर्म... 
.... रहने के कारण उस पर आयावर्ता प्रभाव भी खूब पड़ा है। ध्यान रहे... 
.. कि नेवारी आदि बोलियों के बोलने वाले नेपाल सिकिम भूटान की... 
. मुख्य जनता हैं। अब तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी व्यापार-घन्धा सब... 
नेवारों के हाथ में है, गोरले खाली सैनिक और शासक हैं ।|तोभी 
.._ गोरखाला भाषा को अब सब नेवार समझते और अ्रधिकांश बोलते 
भी हैं, यद्यपि नेवार स्त्रियाँ अभी तक दुभाषिया नहीं बनीं | . 
...... आसामोत्तरक शाखा में उन्हीं आसामोत्तर जातियों की बोलियाँ 
. सम्मिलित हैं जिन का उल्लेख पीछे हो चुका है?! [| .. | हे 
...  लौहित्य या आसामबर्मा शाखा की भाषायें और बोलियाँ सात. 
.. वर्गों में बाँठी गई हैं। उन में से मुख्य बर्मा या म्यम्म बर्ग है जिस में... 
. स्यम्म (बर्मी ) भाषा और उस की दौलियाँ--अराकानी, दावे* ... 
. आदि--हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले ९३ लाख ३५ हजार. 
| उन के अतिरिक्त सक वर्ग और कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सब 
माँ में ही हैं। लोलो वग चीन के युइनान प्रान्त में है। बाकी तीन . 
वर्गों में से कूकी-चिन वर्ग भारत और बर्मा के सीमान्त पर पड़ता है, 
र बाड़ा वग तथा नागा वग पूरी तरह भारतवर्ष के अन्दर [| ः 





















पर३९६(९)। “दावे को अंग ज्ञी में बियाड कर स्‍0ए०7 लिखते हैं । । 


१२९]. भारतभूमि के निवासी ' रा जा हु. 


बाड़ा या बोडों लोग आसाम की अनाय-भाषी जनता में सब से मुझ 


.. हैं । कोच उन्हीं का एक फ़िरका है, जिसका राज्य कभी पूर्णिया ज़िलि के... 


... पच्छुम तक होता था। किन्तु अब उन का कोच-बिह्ार या कूच-बिहार प्रदेश _ 
. बँगला-भाषी है। उस में और उस के साथ लगे र्वालपाड़ा और काम- 


.. रुप ज़िंलों की जनता में अब १० फ्री सदी संख्या बाड़ा-माषियों की है; 
..गारो पव॑त पूरी तरह उन के दखल में है। बह्मपुत्र के दक्खिन नौगाँव..... 
” : ज़िले में, शिवसागर ज़िले के मजूली द्वीप में, उत्तर लखीमपुर की दिक-..... 
+ शेंग नदी पर, कछार, पहाड़ी तिपुरा और चट्याँव की पहाड़ियों में, 


.._ जहाँ चव्गाँडनी लोग उन्हें छग कहते हैं, तथा ढाका मयमनसिंह की ._ 
*... सीमा के मधुपुर जंगलों में उन की बस्तियाँ हैं। इस प्रकार की भौगो- 
.. लिक स्थिति सूचित करती हैं कि किसी युग में मणिपुर ओर नागा पवतों 
.. के पब्छिम सुरमा काँठे में ओर खासी-जयन्तिया के ऊंचे पहाड़ों के. 
. सिवाय समूचे पच्छिमी आसाम में बाड़ा जाति की सत्ता थी। बंगला 
. भाषा त्रिपुरा और गारो के बाड़ा प्रदेश के बीच सुरमा काँठे में एक 
. फाने की तरह घेंस गई है; उसी प्रकार ब्रह्मपुर -काँठे में बंगला ओर 
.. आसमिया जा घुसी है। प्रायः सभी बाड़ा लोग अब दुभाषिये हैं, कोच 


| लोग तो पूरी तरह बंगला-भाषी ही हैं। मधुपुर जंगलों के बाड़ा-भाषरी " रे 
छोटे कोच सूचित करते हैं कि कूचबिहार के बड़े कोच भी मूलतः बाड़ा 
हैं, अन्यथा वे पूरी तरह आजमाषी हैं | बाड़ा-माषियों की कुल संख्या. 


प्रब ७ लाख १५ हज़ार है। 


नागा बोलियों और नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई क्‍ £ - 
पहाड़ों तक अर्थात्‌ नागा पहाड़ों के अन्दर है | नागा वर्ग में लगभग 
छोगी छोटी बोलियाँ हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल... 


लाख ३९ हज़ार हैं। पूरबी सीमांत के नागा तो अभी बिलकुल 











मर, कु भारतीय इतिहांस की रूपरेखा | खं० १ प्र० रे ९ 





.._ कछार, त्रिपुरा और चटर्गाँव के पूरब की पहाड़ियों को बंगाली और 
... आसमिया लोग कूकी कहते हैं। उधर बरमी लोग अपने इन सीमान्त 
|... निवासियों को चिन या ख्येंग कहते हैं | कूकी-चिन बोलियों का वर्ग दो . 
....  उपवर्गों में बाँठ जाता है--एक मेईथेई; दूसरा चिन। मेईथेई भाषा 
.... मणिपुरियों की है, कुल बोलने वाले ३ लाख ४३ हज़ार | छुशई और 
.... चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में चिन बोलियाँ हैं जिन में से मुख्य 
..._  छुशेई है। भारतवर्ष की विद्यमान राजनैतिक सीमा के अनुसार यदि 
.._ छुशेई पहाड़ों को मारतवष में गिना जाय तो मेईथेेई-समेत कूकी-चिन 








. बग की बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या हमारे देश में ४ लाख कै 


..... ९६ हज़ार है। 






इस प्रकार कुल लौहित्य भाषायें बोलने वाले भारतवष में १५ लाख 


रा ५० हज़ार हैं, जिन का कुछ अंश बंगाल में किन्तु अधिकांश आसाम में _ 
....  है। उन के मुकाबले में आय आसमिया-भाषियों की कुल संख्या १७ 
.... लाख २७ हज़ार है। आसामोत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल के अड्ठू न 
..... मिलने से तिब्बतबर्मी-माषियों का ठीक अन्‍न्दाज़ नहीं किया जा सकता, 











के तो भी मेरा अ्न्दाज़ हैं कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लाख के 








"6 ० के | भारतभूमि के निवासी... द क्‍ | | हद रा 


. निश्चित रूप से भारत के उस उत्तरपूरबी सीमान्त के निवासियों को. 
किरात कहां गया है। नेपाल का पूरबी अंश तो अब भी किराँत-देश 

कहलाता ही है; कूचबिहार उस के पड़ोस में ही है। प्राचीन किरात शुब्द 

. स्पष्ट रूप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं, प्रत्युत पूरबी सीमान्त 

. के सभी अनायमभाषियों के लिए है? | साथ ही वह हिमालय पार के 

. तिब्बतियों के लिए भी प्रयुक्त होता था* | इसीं लिए तिब्बतब्भी की 
अपेक्षा किरत शब्द कहीं अच्छा है। इस प्रकार तिब्बद-चीनी वंश को 

ज्वीन-किशात वंश कहना अधिक उचित होगा । ले 


6 २३, भारतीय व्शमाला ओर वाहमय 


.... भारतबष की पूर्वोक्त सभ्य भाषाय किन किन लिपियों में लिखी 

. जाती हैं, उस ओर ध्यान देने से हम एक बड़े महत्त्व के परिणाम पर 
पहुँचते हैं । कप 70 72 पे 

.. भारतवष की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि में लिखी 
. जाती है। भारतवष्रं के पच्छिमोच्र आँचल पर अरबो लिपि आ गई है। 

. हिन्दी को अरबी लिपि में भी लिखा जाता है ओर तब उसे उदूं कहते 

.. हैं। हिन्दी ओर उद अलग अलग भाषायें नहीं, केवल दो शैलियाँ हैं । 
_ ऐसा भी नहीं कि किसी ग्रान्त में केवल उदूं शैली ही चलती हो या 


_१दीपो झपनिविशेज्य स्लेच्छेरन्तेषु नित्यशः । 
किराता ह्ास्यान्ते पश्चिमे यवनः स्ट्ताः ॥ 
वा० छु० ४९, ८२ । 






















का १२५ भारतीय इतिद्दास : कस रूपरेखा 


.. किसी में केवल हिंन्दी | हिन्दी के अतिरिक्त सिन्‍्धी भाषा पर भी अरबी 
.. लिपि का प्रमाव पड़ा है। उसे कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, |... 
....... पर आजकल उसे अरबी लिपि में लिखने की चाल अधिक है। दोनों | 
...... लिखावटे क्रमशः नागरी-सिन्धी और अरबी-सिन्धी कहलाती हैं। पश्तो | 
..... अभी तक केवल अरबी लिपि सें ही लिखी गई है। गाल्चा बोलियाँ |. 
..... लिखित भाषायें नहीं हैं, और उसी प्रकार काफ़िरिस्तान कौ काफ़िर |. 
.... बोलियाँ तथा कलात की ब्राहुई | हिन्दको की मी प्रायः वही हालत है।... 
...... हिन्दी की सभी बोलियाँ--राजस्थानी, पहाँही, पहाड़ी, पूरवी और 
...._ बिहारी परिवारों की--जब कभी लिखी जाती हैं नागरी लिपि या उस के... 
.._ किसी विकृ्वत रूप (जैसे कैथी या महाजनी) में ही । बोलियों को अलग 
रख कर हम परिष्कृत भाषाओं पर ही ध्यान दें तो हिन्दी, मराठी और 
..._ पबंतिया (गोरखाली) इन तीन भाषाओं की लिपि हूबहू एक है--वही 
. नागरी। इस के अलावा भारतवष के सभी अ्रान्तों में ही नहीं प्रत्युत 
.. समूचे जगत्‌ में संस्कृत प्रायः नागरी अक्षरों में ही लिखी पढ़ी जाती है। 
.. इस प्रकार नागरी का ज्षेत्र हिन्दी-क्षेत्र से बहुत अधिक विस्तृत है। 
.. . पूरब तरफ़ बंगला और आसमिया दोनों एक ही लिपि में लिखी. 
.. जाती हैं, जिसे बंगला कहते हैं। उड़िया की अपनी अलग लिपि है, 
.._ जिस की विशेष पहचान वर्णों के सिर पर की चक़्करदार पगड़ी है; 
... ताड़पत्र पर लोहे की कलम से जब लिखना पड़ता था तब सिर की सीघी . 
रेखा पत्ते की धारी के बराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल 
. रेखा का चलन हुआ; किन्तु आजकल छापे के ज़माने में वह बहुत ही 
बेढब और बोकल दीौखती तथा प्रत्येक अक्षर के असल रूप को छिपा. 
देतीं है; उस घेरेदार पगड़ी को हठा देने से उडिया वर्णों का निचला 
भाग नागरी से बहुत कुछ मिलने लगता है। पच्छिम की भाषाओं में 
से सिन्‍धी का उल्लेख हो चुका है । गुजराती की गुजराती लिपि असल . 
में केथी नागरी है, उस का और नागरी का अन्तर बिलकुल नाम-मात्र 


[ खं० श्प्रनर । 









































8२३ ] भारतमभूमि के निवासी : ५ ट । रा ; १२७ 


.. का है; नागरी वर्णों की सिर की लकीर हटा देने से प्रायः गुजराती... 







वर्ण बन जाते हैं| उत्तर परिछम तरफ़, कशमीरी की अपनी लिपि शारदा... 


. है; उसी के आ्राधार पर सिक्‍ख गुरु अंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की _ 
थी: पंजाब में सिक्ख लोग पंजाबी भाषा को गरमुखी लिपि में 
. लिखते हैं। हट हा 
.. दक्खिनी भाषाओं में से तेलुगु ओर कनडी की अलग अलग लिपियाँ 
. हैं; लेकिन उन में परस्पर वैसी ही सहशता है जैसी नागरी और गुजराती में। 










इसी प्रकार तामिल और मलयालम की लिपियों में परस्पर गद्दरी समा- 


..नता है । सिंहली लिपि में न केवल आधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन 
... पालि भाषा की भी पुस्तक छुपती हैं, जिस प्रकार संस्कृत की नागरी में। 
. पालि के अंथ बर्मा की बर्मी और स्याम की स्थामी लिपि में भी 

.._ भारतवष की सब लिपियों का हम परस्पर मिलान करें तो एक बड़े. 
.. महत्व की बात सामने आती है । हमारे बहुत से पाठक बंगला, गुजराती 
. या गुरमुखी लिपियों से परिचित होंगे । उन्हें मालूम है कि नागरी और 
._ इन लिपियों की अक्षरमाला या वर्णमाला एक ही है, केवल उन अक्षरों. 
.._ के चिन्ह बदलते हैं। वह वर्णमाला की समानता केवल नागरी; बंगला, 
. गुजराती और शारदा में ही नहीं, प्रत्युत उड़िया, तेलुग, कनडी, तामिल 
.._ मलयालम और सिंहली मेंज्भी है | इतना ही नहीं। भारतवष के बाहर 
:. तिब्बती, बमीं, स्थामी, और कम्बुजी लिपियों की, तथा कम्बुजी से 
निकली हुई मलायु द्वीपावजी की छुः पुरानी लिपियों--रेचंग, कवि, 


स्व॒र व्यक्ञन-विभाग, स्वरों का क्रम, व्यज्ञनों का. वर्गी-करण 
मात्रा बनाने का कायदा आदि सब कुछ एक ही है। किसी में दो 
च्चारण अधिक हैं तो किसी में कम; जो भेद हैं वे बिलकुल नाम 























लम्पोंग, बत्तक, बुगि और मकस्सर--की भी वही अक्षमाला है।आ 
आंइई.........क ख ग आदि वर्ण इन संब लिपियों में एक से हैं; हे 





































.. श्र८झ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑ं श्प्रर रे । 
.... इतिहास से हम जानेंगे! कि वह वर्णशमाला मूलतः आर्थावत्ती भाषाओं 
... की थी, और उन से द्वाविड़ और अन्य भाषाओं ने अपनाई | मारतवर्ष _ 
..._ की लिपियों में चाहे जितने परिवतन होते रहे, वर्शमाला लगभग वह 
.... एक ही रही । आज वह समचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्थाम और कम्बुज 
.... की तथा अंशतः मलायु द्वीपावली की भी वर्णमाला है। किसी समय _ 

.. परले हिन्द के ओर मलायु दीपावली के बाकी अंशों, अफगानस्थान 
.... और मध्य एशिया की भी वही वर्णमाला थी। इस प्रकार वर्णमाला के... 
. सम्बन्ध में आय ओर द्वाविड़ का भेद कुछ नहीं है; आय वर्णमाला को... 

. द्वाविड भाषाओं ने भी अपना लिया है। ओर वही वर्ण्माला भारतवर्ष _ 
... के पड़ीस की किरात भाषाश्रों ( दिव्बती, नेवारी ), स्यामी भाषा और 
 आग्नेय भाषाओं ( तलेग, कम्बुजी, जावा द्वीप की कवि आदि ) ने मी. 
अपना ली है | ड़ बा 
एक और बात बड़े मार्के की है । हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती... 
आदि को जब नये पारिभाषिक शब्दों को ज़रूरत होती है, वे संस्कृत से... 
लेती हैं; सिंहली संस्कृत और पालि दोनों से | संस्कृत और पालि इस... 
.._ प्रकार आर्यावर्ती माषाओं की अक्षय खानें हैं, जिन में से धातु निकाल... 
... कर नये शब्द टकसाले जाते हैं? | किन्तु आये भाषाश्रों के सिवा द्राविड 
.._ आाषायें मी, विशेषतः तेलुगु कनाडी और मलयालम, उसी संस्कृत की 
. खान की शरण लेती हैं । इन भाषाओं के लाहित्यिक रूपों में आधे के. 
करोब तक भी संस्कृत-मुलक शब्द बतें जाते हैं। इस अंश में मी आये... 
और द्राविड का कुछ भेद नहीं रहा | मारतवर्ष के बाहर बर्मी स्यामी 
ओर कम्बुजी भाषायें पालि या संस्कृत से नये शब्द लेने में संकोच नहीं 








० नीचे ॥ $ ७३ है, १०६, ११०, १८४, तथा ४8 १४ , 
उर्दे इस अंश में भी अपवाद बन रही है, यद्यपि वह है -आरयांवर््ती वि ] ः 
















रे 8२४ ] :  भारतमूमि के निवासी कह श्र 


.. करतीं, तथा मलायु भाषाओं के शब्दकोष पर भी संस्कृत की पूरी पूरी 
.. छाप लग चुकी है। तिब्बती का लगभग समूचा वाडःमय यद्यपि भारतीय. 

.._ बाइमय का अनुवाद है, तो भी अनुवाद करते समय वहाँ भारतीय... 
. व्यक्तियों और स्थानों के नामों तक का अनुवाद कर दिया जाता है! 

.._ मंगोल माषा का पुराना वाल्मय भी भारतीय वाढमय का अनुवाद है; 
.. यद्यपि उस भाषा ने भारतीय वर्णमाला नहीं अपनाई, तों भी उसकी... 

शब्दावली में काफ़ी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं।. 

.._ पारिभाषिक शब्दावली से आगे बढ़ कर हम इन सब भाषाओं के 
 साहित्यों ओर वाढमयों का मिलान करते हैं तों फिर वही बात पाते हैं 

.. कि समूचे भारतवष का साहित्य और वाढ्मय लगभग एक ही है-- 

. उस के विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं | 

.. और वह वाड्मय भी वर्णशमाला की तरह भारतवष की सीमाओं को 

लांघ गया है। 


९ २७, भारतीय जनता की झुख्य ओर गोंण नस्ल 


.... ऊपर की विवेचना से यह प्रकट है कि भारतवष की जनता मुख्यतः 
.. राय और द्वाविड नस्लों की बनी है, और उस में थोड़ा सा छौंक . 
. शाबर और किरात (सुए्ड और तिब्बतबर्मी) का है | उस में कुल छद४ 
फ्री सदी आरय-माषी, २०६ फ़ी सदी द्वाविड-भाषी तथा ३० क्री सदी 
शाबर-और किरात-मभाषी हैं" | जो आयंभार्षा नहीं हैं उन पर मी झआार्यों... 
.. ने अपनी पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष की मुख्य और गोण 
. तमाम नरलें इस वर्गोकरण में आ गई, केवल मुट्ठी भर अण्डमानी 
ओर बुरुशास्की बचे जो नगरण्य हैं | उन के सिवा यदि कोइ उल्लेख- ० 







































और करोड चीन-किरा' 72 द ५ 
































सम ...._ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं० श्प्र०न्र 


.. योग्य अंश बचा तो वह अफगानस्थान के तुकी-भाषियों का है, और | 
...... बलख प्रान्त को भारतवर्ष मेन गिनने से उन की संख्या भी नगरण्य रह 

. जाती है | ठुक॑ या हूण तातारी वंश की एक शाखा हैं, ओर उस वंश 
...._ का मूल घर अल्ताई पव॑त के उस पार इर्तिश ओर आमूर नदियों के... 
_.._ बीच उत्तरपूरबी एशिया में है। हज । 
... ध्यान रहे कि भाषा से नस्ल की ठीक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो. .: 
. सकती । नमूने के तौर पर मील लोग अब केन्द्र वर्ग की एक आये हे 
_ ज्ाषा बोलते हैं, पर उन का रंग-रूप बतलाता है कि वे सम्भववः 
द्राविड या शबर-जातीय हैं। उन से अधिक निश्चित दृष्टान्त अहोमों 
.. का है, जो एक आर्य माषा--अ्रसमिया--बोलते हैं, पर जिन का मूल 
: ज्वीनकिराती रंगरूप अब तक बना हुआ हैं। आज जो लोग भारतवष _ 
में आर्य भाषायें बोलते हैं, उन में काफ़ी अंश ऐसा है जो मूलतः आय 
.. नहीं हैं, किन्तु जिस ने आय माघषायें अपना ली हैं | आरयावरत्ती वर्णमाला 
. और वाडमय की तो समूचे द्वाविड भारत ने पूरी तरह अपना ही लिया... 
है| किन्तु केवल आरयों का ही प्रभाव श्रनायों पर हुआ हो, अ्रथवा ० 
.....  रादा अनायों ने ही श्रा्यों के संसर्ग में आने पर अपनी माषा छोड़ दी. 
हा . हो, सों बात नहीं है । भारतवध को प्रायः सब आय भाषाओं में, किसी | 
... भें थोडा किसी में बहुत, द्राविड तलछुट विद्यमान है। दूसरे, आज के 
.. द्वाविड भाषी लोगों में उन आर्यों के वंशज भी शामिल हैं जो द्वाविड 
प्रदेश में पहले पहल आर्यावर्तों व्माला, वाइ्सय, सम्यता और . 
_संस्कति ले गये थे, और जिन के प्रयक्ष से ही द्वाविड भाषायें पहले पहल _ . 
लिखी जाने लगीं और माँजी-सवारी गई थीं? | बाद में भी द्राविड 

में जा कर जो आर्य बसते रहे वे प्रायः अपनी भाषा छोड़ते _ 
देखेंगे कि आन्भ्रों के राजा सातवाहन लोग , सम्भबतः, और 








के 3३६ नीचे है ३०३; ९ १० 8, 3झ३ । 


. ६२४]... भारतमूमि के निवाती 


। तामिलों के राजा पहलव लोग निश्चय से, शुरू में आयभाषी थे | इस 
. समय भी उत्तरी कर्णाठक के कनाडी-भाषियों में से काफ़ी ऐसे हैं जो... 


नस्ल से मराढे हैं। क्‍ 2 ५ हा 
तब नस्ल की ठीक पहचान क्या है ? रंग-रूप १ किन्तु जहाँ नस्लों का 


५.7 मिश्रण हो चुका हो वहाँ उस की कसौटी मी सदा सफल नहीं होती । नमुने 
.. के लिए अहोमों के विषय में रंगरूप की कसौटी सफल हुई थी, पर उन्हीं... 


के भाईबन्धु कोच लोगों की तरफ़ हम ध्यान दें तो माषरा की कसौंठी की 
तरह वह भी विफल होती है। कोच न केवल बँगला बोलते हैं, प्रत्युत उन॒. 
का रंग रूप भी लगातार के मिश्रण से बंगालियों का सा हो गया है। 


.. नेपाल के गोरखों और खसों की मूल नस्ल को उन की भाषा ठीक ठीक 


.. सूचित करती है; वे आयभाषी हैं; किन्तु तीन चार शताब्दियों के अन्दर 


.. ही खतों के रंग-रूप में बहुत कुछ, और गोरखों के में भी काफ़ी, परिवर्तन 
. हो गया है। किन्तु वह परिवतेन भी तो असल का सूचक है। 


..._ भारतवष में आजकल जात-पाँत के जो विवाह-बन्धन है उन्हें देख कर 
यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह बिलकुल 


.. गलत है । मध्य काल के इतिहास में हम देखेंगे कि जात-पाँत की ठीक जातें- _ 


.. पाँत के रूप में स्थापना दसवीं शताब्दी ई० तक आ कर हुई है, उस. 


.. के बाद भी मिश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो गया। शहाबुद्दीन ग्रोरी के... 


. समय तक हम हिन्दू जातों मैं बाहर के लोगों को सम्मिलित होते देखते द 
हैं | सन्‌ ११७८ ई० में गुजरात के नाबालिक राजा मूलराज दूसरे की. 


माता से हार कर ग्रोरी मुस्लिम सेना का बड़ा अंश केद हो गया था। 
' उन कैदियों की दाढ़ी-मेंछु मेड़वा कर विजेताश्ों ने सरदारों कोतो . 
राजपूतों में शामिल कर लिया था, ओर साधारण सिपाहियों को कोलियों, 

_-खाँटों, बाब्रियों. और मेड़ों में! । दूसरे, यह सोचना भी कि जात के 














. 2३९२... भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ ख॑ं० श्प्रन्२ 


. बाहर विवाह न करने से मूल नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं 






.._ है। मूल नस्ल एक एक ठ॒च्छ जात की अलग अलग तो नहीं, प्रत्युत 
. बहुत सी जातों की एक ही है। गति, प्रवाह और व्यायाम के बिना, 


... और सकड़े दायरे में बन्द हो जाने से अच्छी से अच्छी नस्ल में भी _ 
..._ रड़ाँद पैदा हो जाती है, और जहाँ उसे बाहर की छूत से बचाया जाता... 
... है वहाँ उसे अन्दर का घुन ही खा जाता है | मारतवर्ष में आज जैसी... 
... जात-पाँत है वह उस के प्राचीन इतिहास में कभी न थी। हम देखेंगे 
..... कि यवन ( यूनानी )) शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ भारतवर्ष में... 
.... आ कर यहाँ की जनता में ऐसी घुल मिल गई हैं कि आज उन के नाम- 
... निशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से केवल एक आध यूनानी... 
.. शब्द कपिश प्रदेश की भाषा में मिला है। रा 













रा मूल नस्ल आज हैं कहाँ ! क्‍या उन के मिश्रण से सब जगह नई... 
_नस्लें तैयार नहीं हो गईं ! ओर क्या मूल नस्लें भी किसी मिश्रण का. 


. परिणाम रही हों सो नहीं हो सकता ! मारतीय जनविज्ञान के एक विद्वानू.. 
... का कहना है कि सारतवष की मूल नस्‍्लों में इतना मिश्रण हो चुका है... 
... कि सब भारतीय अब एक नस्ल हैं? । यह कथन तो अतिरंजित है, 

. किन्तु हम ने जिन्हें भारतवर्ष की जातीय मूमियाँ कहा है उन में से... 








.. प्रत्येक की जनता में रंगरूप के नमूने की भी बहुत कुछ एकता दीख 
किन्तु आज यदि कोई मिश्रित नई नस्ले बन भी गई हैं, तो वे भी रा पं 





४. .. भारतभूमि निवासी... ह रे रह 


मूल नस्लों से बहुत भिन्न नहीं हैं, और उन्हीं के आधार पर हैं । इस. 


. लिए उन मूल नस्लों के मुख्य मुख्य लक्षण हमें जान लेना चाहिए। 


_रंग-रूप की नाप-जोख वेसी सरल नहीं है जेसी भाषा की | तो भी जन- 
विज्ञानियों ने कुछ मोटी मोटी कसौठियाँ बना ली हैं, और इस नाप- _ 


.._ जोख की एक अलग विद्या--मानुषमिति ( #वाता०ए०फाकाए )-. 
; 2 बैन गे है। हा 


.... सब से पहली कसौटी रंग की है । किन्तु रंग बदल भी जाता है। _ 
. पंजाबियों की शिकायत है कि बिहार-बंगाल की तरफ़ जा रहने से उन 
का रंग मेला होने लगता है, ओर कुलीन बंगालियों का कहना है कि _ 


... पंजाब जाने से उन का रंग फिर चमक उठता है। फिर गोरे और पक्के ._ 


. काले के बीच रंगों की इतनी छाँहें हैं कि कहाँ एक रंग समाप्त हो कर 
.. दूसरा शुरू हुआ सो कहना कठिन है। तो भी एक कश्मीरी और एक 
. हब्शी के रंग में स्पष्ट अन्तर दीख पड़ता है, और रंग की पहचान को 
.._ बिलकुल निकम्मा नहीं कहा जा सकता | 

.._ खोपड़ी की लम्बाई चोड़ाई भी एक अच्छी परख है। एक पंजाबी _ 
. या अन्तव॑दिये की अपेक्षा एक बंगाली का सिर देखने से ही चौड़ा 


.._ दीख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाई को १०० म|ना जाय और. 


.._ चौड़ाई उस के मुकाबले में ७७७ था उस से कम हो तो मानुषमिति हा 
. वाले उसे दीघकपाल ( 4७॥07०८७०४०7॥८ ) नमूना कहते हैं, यदि... 


चौड़ाई ८० तक हो तो मध्यकपाल ( 77652-06007200 ), और यदि. 
अधिक हो तो हस्वकपाल या दृत्तकपाल ( छा8८77-००एगआा० )। 


१०० लम्बाई पर जितनी चौड़ाई पड़े उसे कपाल-मान ( ०८एव० 
7065 ) कहा जाता है | द 































११४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [खं० श्यन्र 
का ( 6/077776 ) कहलाते हैं, ७० से ८५ तक मध्य-नास (76807. 


.. हा्गं॥6 )| चौड़ी था लुकीली नाक के खुले या तंग नथनों का अन्तर... 
.. साधारण आँखों को की सरलता से दीख जाता है । ० 


रा, उसी तरह मनुष्य की मुखाकृति में फट नज़र आ जाता है | कई जातियों... 
.._ की नाकें ऊपर चिपटी सी होती हैं। नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत _ 


.._मध्यनाठ शब्द गढ़ा जा सकता है। दोनों आँखों की थैलियाँ जिन हड्डियों 


22 _ स्वभावतः चौड़ा दीखता है, ओर गालों की हृडडियाँ उभरी हुई । 





तीज, और 5९० रा द्द तो गांठ । ; 2 2 5 0 रे 2 
एक प्रकार समहनु (०/:४०४7०7४०) है जहाँ जबड़ा माथे की... 








पाणिनीय आअशध्यायी,.. 





[77० ), और ८५४ से अधिक वाले स्थूल-नासया प्रथुनास (फा& 
दोनों आखों के बीच नाक के पुल्न का कम थीं ग्रधिक उठान भी रे ५ 


.. में अवना2" कहते हैं, उस से उलदा प्रणाठ और दोनों के बीच का... 


में हैं, उन के मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन बिन्दुओं के बीच की दूरी... 
... को १०० कहा जाय, और फिर नाक के पुल के ऊपर से वही दूरी मापने... 
से उस का पहली दूरी -से जोअनुपात आये, उसे अ्रवनाठमान 
._ (079007989] ॥74७5) कहते हैं | वह ११० से कम हो तो अवनाद 
_(99०अं०) चेहरा, ११२९ तक हो तो मध्यनाद (॥6500छ०)। 
यह हिसाब खास भारतवष के लिए रकक्‍खा गया है, अन्यथा १०७४, 
. ११००, और उस से ऊपर, ये तीन विभाग हैं। अ्रवनाद का चेहरा हा हा 


-... आदमी का कद य डील मी मानुषमिति की एक परख है। १७० के पु 
_ शतांशमीतर ( ५ फुट ७ इंच ) से अधिक हो तो लम्बा, १६५ (४ ४”)... 
से १७० तक औसताधिक, १६० (५४९ ३” ) से १६४५ तक औसत से... 








हर का .._ भारतभूमि के निवासी शेप 


 सीध से आगे न बढ़ा हो या बहुत कम बढ़ा हो; दूसरा प्रहनु (छाठ-... 


..._ ४7०70) जहाँ वह बढ़ा हुआ हो । 
..._ संसार भर की जातियों में तीन मुख्य नमृने प्रसिद्ध हैं।एक गोरी 
 जातियाँ, जिन में आय या हिन्द-जमेन बंश, सामी ( 567० ) 

. और हामी ( ७7700 ) सम्मिलित हैं। सामी के मुख्य प्रतिनिधि 
. शअरब और यहूदी तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसंगवश 


.. उल्लेख किया जायगा? | हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन मिल्व (ईजिप्ट) < 
के लोग थे। गोरे रंग के सिवा ऊंचा डील, भूरे या काले मुलायम सीधे ._ 


. या लहरदार केश, दाढी-मूँछु का खुला उगना, प्रायः दीध कपाल, 
. नुकीला चेहरा, नुकीली लम्बी नाक, सीधी आँखें, छोटे दाँत और छोटा . 

.. हाथ उन के मुख्य लक्षण हैं | गोरा रंग जलवायु के भेद से गेहुँआ भी 
_ हो जाता है। दूसरी पीली या मंगोली जातियाँ हैं | उन में चीन-किरातं, 
.मंगोल, तातारी ( ठुक-हुण ) आदि सम्मिलित हैं। उन के सीधे रूखे 
केश, बिना दाढ़ी-मूँछ के चौड़े ओर चपटे चेहरे, प्रायः इच्त कपाल 
ऊँची गाल की इड़ी, छोटी और चिपटी नाक ( अवनाठ ), गहरी आँखें 
. पलकों का क्रुकाव ऐसा जिस में श्राँखें तिरछी देख पड़े, तथा मध्यम दाँत 
“ होते हैं। तीसरा नमना काला, हब्शियों या नीग्रोई ( ॥९८४४०० १९ 


नस्ल का है । उन के ऊन जैसे गुच्छेदार काले केश, दी्घ कपांल, बहुत... 
चौड़ी (स्थूल) चिपठी नाक, मंथ्यम दाढ़ी-मूँछ, मोटे बाहर निकले हुए... 
होंठ, बड़े दाँत ओर लम्बा हाथ मुख्य लक्षण हैं। अफ़रीका के अतिरिक्त... 
. नीग्रोई नस्ल प्रशान्त महासांगर के कुछ दीपों में हैं | भारतवर्ष में उन के... 


४ छ, ३० ३; तथा 88488 १२. १४. (६६४८ | रे रे 


८ गओई ()९८००००) अर्थात्‌ नीओ-जातीय, जिन में नीग्ो तथा 
पदरश सभी लोग सम्मिलित हैं | इसी पकार मंगोत्वी -- मंग 

























/ 7“ है३६ है ..._ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [खं0 प्र ९ 


.._ प्रतिनिधि केवल ग्रण्डमानी हैं जो अत्यन्त नाटे हैं | लेकिन वे इचत्तकपाल हैं। 
जे उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलटफेर दूसरी अनेक जातियों में है। 
... कपालमिति ((7७॥४०77०४४७७) के तजरबों से यह पाया गया है कि 
..... एक ही वंश को कुछ शाखायें दीषंकपाल ओर दूसरी बृत्तकपाल हो 
.... सकती हैं; लेकिन जिस का जो लक्षण है वह स्थिर रहता है। आय 
...... वंश में ही स्‍लाव और केल्त लोग दृत्तकपाल हैं। पीली जातियाँ मुख्यतः... 
.. वृत्तकपाल हैं, पर उन्हीं में अमेरिका के एस्कीमों दीघकपाल हैं। 
... भारतीय आय ओर द्वाबिड दोनों दीषकपाल हैं। किन्तु बंगाल गे 
... और उत्तरपूरबी सीमान्त पर दृत्तकपाल अधिक हैं जो किरात प्रभाव के 
... सूचक हैं। उस के सिवा सिन्ध ओर दक्खिन भारत के पच्छिमी तट पर 
... भी वृत्तकपाल हैं, तथा बिहार में मध्यकपाल | हा, 
...._ आर्यावर्तती आयोँ का सब से अच्छा निविवाद नमूना अन्तवेद और 
... पंजाब के अरोड़े, खत्री, ब्राह्मण, जाट, अरांई आदि हैं। औसत से 
.... अधिक डील, गोरा या गेहुँवा रंग, काली आँखें, दौर कपाल, ऊँचा 
.... माथा, लम्बा नुकीला सम चेहरा, 'सीधी नुकीली नाक उन के सुख्य 
... लक्षण हैं; लेकिन वह नाक बहुत लम्बी नहीं होती । क्‍ 








हे हूं । < उन के विशेष चिन्ह हैं--कद औसत से... | 
घने कभी +ंभी घंघराने को प्रवृत्तियुक्त 


हु २४] भारतभूमि के निवासी... ह३७ 


.. मेरा विचार है कि अधिक खोज होने पर कुछ भेद अवश्य निकलेगा। रे 


.. _ शाबर का सब से खालिस नमूना शबर, मुश्डा और सन्ताल हैं, जिनका 


.. मूल अ्रमिजन भाड़खएड और पूरबी प्रान्त हैं। उन के लक्षण द्रोविडों 
. के से हैं, किन्त॒ कपाल ग्रायः मध्यम होता है, और प्राचीन संस्कृत अन्‍्यों 
.. में जो ब्व॑रास्थ--छोटे चेहरे वाले--निषादों का वर्णन है), वह भी 


. मेरे विचार में उन्हीं का या किसी मिश्रित द्राविड-शाबर जाति का है।... 
. इस प्रसंग में खासी-जयन्तिया पहाड़ियों के खासी लोगों का उल्लेख 

.. करना ज़रूरी है। या तो ऊँची ढंडी पहाड़ियों पर रहने ओर या पड़ोस... 
: के किरातों के मिश्रण के कारण उन का रंग-रूप शाबरों से बहुत कुछ 


.. भिन्न हो गया है उन का रंग प्रायः गोरा, गेहुँवां, या लाली लिये हुए _ 
.._ बादामी, और खत्रियों का चेहरा विशेष कर सुन्दर गोलमठोल भरा हुआ - 
.. होता है। द 
.... किरातों में मंगोली नस्ल के सब लक्षण हैं | कद छोटा या औसत 
.. से कम, रंग पिलाहट लिये हुए, दाढ़ी-मूँछु न के बराबर, आ्राँखें तिरछी, 
..._ नाक नुकीली से चौड़ी तक सब किस्म की किन्तु चिपठी अ्रवनाथ, गाल की 
हड्डी उभरी हुईं, और चेहरा नाक-गाल की इस बनावठ के कारण चपटा। _ 
.. अपफ्रग्ानों और पंजाब के जाटों आदि में आर्य्यावर्त्ती आय्यों की 


५. अपेक्षा विशेष लम्बी नाक पाई जाती है | अफ़ग़ानों से मराठों तक पच्छिम / 


' - की सब जातियों में बृत्त कपाल॑'सी पाया जाता है | इत्तकपाल किरातों तथा. पा 
पच्छिमी छोर के इन बवृत्तकपालों का मुख्य भेद यह है कि किरात जहाँ... 


.. अवनाट हैं, वहाँ ये पच्छिमी जातियाँ प्रनाठ हैं। उत्तर-पच्छिस को... 


_ विशेष लम्बी नाक और समूचे पच्छिम के दत्त कपालों की व्याख्या शक । 




























रा दरेण भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा. खं० १ प्र० २ के 


.. आयगा | नई खोज ने बतलाया है कि वे भी एक आये जाति थे! |. 
.. आजकल उन का खालिस नमूना कहीं नहीं बचा; मध्य एशिया में वे ._ 
.. हृूयणों-दुर्कों में घुल मिल कर नष्ट हो गये हैं, और भारतवर्ष और ईरान में 

.... अपने बस् श्रार्यों में । उन के सिक्कों आदि पर उन के जो चित्र मिलते 
...._ हैं उन में असाधारण लम्बी नाक शकों का विशेष चिन्ह दीख पड़ता 
.. है। वे हुणों के पड़ोस में रहते थे | या तो उन से मिश्रण होने के कारण . 

.. और या आय्यों की कई अन्य शाखाओं की तरह शायद वे वृत्तकपाल 
.. थे। शकों की भाषा का कोई चिन्द् विद्यमान भारतीय भाषाओं की 
... पड़ताल से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मानुषसिति उन की याद. 
.. दिलाती है । 

.. पच्छिमी तट पर सामुद्रिक व्यापार से अरब, हृब्शी आदि जो 

.._ जावियाँ आती रही हैं, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ है। अमरीका की 

युरोपी बस्तियों में युरोपी लोग जैसे अफ़रीका के नीग्रो गुलामों को बड़ी... 


: धौरे धीरे घुल मिल रहे हैं, उसीं प्रकार प्राचीन भारत के पच्छिमी तट 
..... पर अरब तथा फ़ारस-खाड़ी के गुलाम और प्रच्छिमी देशों की गोरी ._ 
... बांदियाँ ला कर सूरत, भरुच आदि बन्दरगाहों में बेची जाती रहीं'। 

.... उनकी नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में रखना होगा | ४ 
... मोटे तौर पर हम निम्नलिखित परिरामों पर पहुँचते हैं | पंजाब, 
राजस्थान और अन्तर्वेद में आर्याव्ती आय का खालिस नमूना पाया 
जाता है; उत्तरपच्छिमी छोर पर उस में शक लक्षण और कभी कभी... 
हृण-तुक लक्षण भी दौख पड़ते हैं। अन्तवँद में हो समाज के निचले 
र्जों में, और पूरब तरफ़, शाबर भलक आने लगती है | बिहार और 








दे हे नीचे 98 १०४ है, १६३, तथा &छ र८ । । 
नीचे ६ १६8३ | थे जम 








संख्या में ले जाते रहे, जिन के वंशन आज अमरीका की जनता में... 


(२४०  + आखूमि केनिवाती ० 5३९... 


बंगाल में शाबर अंश आय से अधिक होने लगता है, ओर उत्तरपू् 
किरात लहर उस में आ मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि और 


. उड़ीसा की तरफ़ शाबर और द्वाविड अंश बढता जाता है। महाराष्ट्र की. 


तरफ़ भी आय द्राविड का मिश्रण है, किन्ठु उस में शक लक्षणों की 


.. भलक भी है। गुजरात में महाराष्ट्र की अपेक्षा द्वराविड अंश कम है। 


...कर्णाठक के दक्खिन भाग से और उधर आंध्र के उत्तरी छोर से द्राविड । 


_रंगरूप मुख्य हो जाता है, वहाँ केवल ऊँचे दर्जों में आय भलक भर... 


_ है। सिंहल के दक्खिन भाग में फिर आरय॑-द्राबिड मिश्रण है | 


भारतीय जनविज्ञान, मानुषमिति और कपालमिति का अध्ययन . 


अभी बिलकुल आरम्मिक दशा में है। अभी इतिहास के अध्ययन को 

- उस से वैसा प्रकाश नहीं मिल सकता जैसा भाषाओं की पड़ताल से 
.. मिला हैं | मोटे तौर पर भाषाओं की पड़ताल हमें जिन परिणामों पर 
.. पुँचाती है, जनविज्ञान ओर मानुषमिति उन में विशेष भेद नहीं 
.._ डालतीं । हु ; 


६ २४, भारतवर्ष को विविधता ओर एकता 
तथा उस का जातीय चेतन्य 


.._भारतवष एक विशाल देश है। ऊपर के परिच्छेदों में इस ने उाच.... 
की भूमि और उस के प्रदेशों, उस की भाषाओं, नस्‍्लों, लिपियों, वर्ण- 
माला, ओर वाडमय का विवेचन और दिग्दर्शन किया है। उस 
दिग्दशन से उस की विविधता प्रकट है | उस के विभिन्न प्रान्तों और. 


से कोई समथर मेंदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दून, कोई का हे 

























. १४०... भारतीय इतिहास कौ रुपरेखा. [खं० श्ग्च०्२ 
.... भारतवष के इन भेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है। _ 
. डिब्रुगढ़ से डेरा-इस्माइलखाँ तक समूचा उत्तर भारत एक ही विशाल 
... मैदान है। फ़सल के मौसम में हम उस के एक छोर से दूसरे छोर तक 
। ० लहलहाते खेतों में ऐसे रास्ते से जा सकते हैं जिसे एक भी कंकर या _ 
.... पत्थर का डुकड़ा कण्टकित न करे। यह तो उकता देने वाली एकता 
.. है। उस के अतिरिक्त, दक्खिन में समुद्र और उत्तर में हिमालय होने के... 
... कारण सारे मारत में एक॑ ख़ास किस्म की ऋतु-पद्धति भी बन गई है। 
.._ गर्मी की आतु में समुद्र से भाप बादल बन कर उठती ओर हिमालय की 
_ तरफ़ जाती है; हिमालय की ऊंचाई को बादल पार नहीं कर पाते, वे... 
.. लोट कर बरस जाते या हिमालय में ठुधार बन बैठ जाते और फिर 
गर्मियों में नदियों की धारायें बन समुद्र को वापिस जाते हैं | समुद्र और 
: हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेंकने की इस सनातन खेल से हमारी... 


... हह्बन्दी कां जिस के कारण संमूचा देश स्पष्टतः एक दीख पड़ता है, 
.... पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। हिमालय ओर समुद्र की उस हृदबन्दी 
... से ही ऋतु-पद्धति की यह समानता पैदा होती है । 0 पत। 
...... भारतवष की जनता की जाँच में हर्म ने देखा कि उस में मुख्यतः 
आय ओर द्राविड दो नस्लों के लोग हैं; किन्तु उन दोनों का सम्मिश्रण 





.._ बरसात होती है और नदियों में पानी आता है। बरसात के अनुसार 
. और ऋतुएँ आती हैं। यह ऋतुओं का ख़ास सिलसिला भारतवष में... 
ही है, और हमारे सारे देश में एक सा है। भारतवर्ष की उस सुन्दर 








.. ६२५] ... भारतमूमि के निवासी ला पा रथ. 


.. और उन्हों ने इसे पूरी तरह अपना कर इस पर अपनी संस्कृति की पूरी... 


._._ श्ञाती रहीं, वे तो आयों के अन्दर बिलकुल हज़म ही होती गई । आय 

















.. छाप लगा दी है। दूसरी संस्क्ृतियाँ, विशेषतः द्राविड, नष्ट नहीं हो... 
.._गई, पर श्ार्यों के रंग में पूरी तरह रंगी गई हैं। बाद में जो जातियाँ 


.._ और द्वराविड का भारतवर्ष के इतिहास में इतना पूरा सामज्जस्थ हो गया... 
.. है कि आज सारे भारत की एक वर्णमाला और एक वाह्मय है, जो... 
.._ सभ्यता और संस्कृति की. एकता का बाहरी रूप है | हम यों कह सकते... 
. हैं कि भारतीय संस्कृति का प्राण आय है तो उपादान द्वाविड, और आज 


|... उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता । भारतीय संस्कृति एक-है... 





. और इस लिए, भारतीय जाति एक है । 

..._ किन्तु यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता आज उस के 
. सामाजिक और राजनैतिक जीवन में प्रकट क्‍यों नहीं होती ! भारतवर्ष _ 
.. के प्रदेशों, भाषाओं ओर जनता की विद्यमान अवस्था की छानबीन से _ 
. जहाँ हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ संघात्मक राष्ट्रीय एकता 
.. की बढ़िया सामग्री उपस्थित है, वहाँ उस की विद्यमान राजनैतिक और 
. सामाजिक अवस्था पर जो कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि 
... उस की जनता में राष्ट्रीय एकता या जीवन का प्रायः अभाव है | ऐसा _ 





. स्थिति को देख कर कह देते हैं कि यह एक देश ओर एक जाति नहीं... 





. है। तो फिर क्‍या यह छोटे छोटे प्रदेशों या कबीलों का समुच्चय 
। उन छोटे छोटे प्रदेशों में मी, जिन में मौगोलिक और अन्य दृश्यों 















क्‍ ह जान पड़ता है मानो वह बत्तीस करोड़ का जमघट तुच्छ जातों, फ़िरकों । 
.. और कबीलों का एक ढेर है; जिस समूचे ढेर में श्रपती एकता का कोई. 
- चैतन्य और सामूहिक जीवन की कोई वेदना नहीं है। बहुत लोग इस... 







चय हे हि 









० रपरे 





भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं० श्प्रब्र 









भी बनाये रख सकता । यह बात नहीं है कि भारत में छोटे छोटे जीवित... 

. समह.हों ओर उन सब को मिला कर जिस जन-समदाय को भारत कहा. 
.. जाता है केवल उसी में एकता का अभाव हो। सामूहिक जीवन की 
. मन्दता न केवल उस समूचे समुदाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक हुकड़े में. 


.. भी वैसी ही है। 






जब हम भारतीय जनता की विद्यमान अवस्था की पड़ताल कर. 


... रहे हैं, तब इस बात को आँखों से ओकल कैसे कर सकते हैं कि आज 


















. संसार की सब समय जातियों के बीच वहीं एकमात्र मुख्य गुलाम 
जनता है १. 


इस अवस्था का कारण क्या है ? भारतीय इतिहास और समाज- 


/च्छ च 


शास्त्र का प्रत्येक विचारशील विद्यार्थी मेँंह से कहे या न कहे, कुछ न. 


.. कुछ कारण इस अप्राकृतिक अवस्था का अवश्य मन में सोचता है, 


. और उसी के अनुसार भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है | बहुतों 
का यह विश्वास प्रतीत होता है कि भारतीय नस्ल में या जलवायु में... 
कोई सनातन त्रंकालिक दुबलता है। यदि ऐसी बात है, यदि सामूहिक 
जीवन इस भूमि या इस नस्ल में कभी पनप ही नहीं सकता है, तो 
राष्ट्रीया] की वह उत्कृष्ट सामग्री जिस का हम ने उपर उल्लेख किया है... 


... क्या केवल घुणाक्षर-न्याय से पैदा हो गई है! चेतन और निरन्तर 
.. सामूहिक चेष्ठाओं के बिना वे अवस्थायें कभी उत्पन्न न हो सकती थीं। 


किन्तु वैसी सामूहिक चेष्ठाओं के रहते फिर विद्यामान दरिद्रता कैसे. 




















हर] रा भारतभमि के निवासी ० डर 
. का बृत्तान्त जान पड़ता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति कौ बढ़... 
. नींबें उसी काल में रक्खी गई' | उस के बाद मध्य काल में घीरे धीरे... 
. भारतीय जाति की जीवन-धारा मन्द हो गई, उस में प्रवाह ओर गति... 
.. न रही" | प्रवाह के अभाव से सड़ाँद पैदा होने लगी, ओर सड़ाँद से... 
. कमज़ोरी। अनेक प्रकार के सचेष्ठ और जीवित आर्थिक व्यावसायिक. 
.._ शाजनैतिक सामाजिक और धार्मिक आदि समूह, जिन के समुच्चचय से 
.. वह जाति बनी थी, पथरा कर निर्जीब ओर अचल जातें बनने लगीं।... 
.. प्रवाह गति तथा पारस्परिक विनिमय ज्यों ज्यों और क्षीण होते गये, त्यों.. * 
|  त्यों उन जातों के और दुकड़े होते गये, और एक सजीव जाति का... 
» . पथराया हुआ पंजर बाकी रह गया जिसे कि जात-पाँत में जकड़ा हुआ... 
. विद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है। ऐसा निर्जीव समाज-संस्थान 
. बाहर के हमलों का मुकाबला न कर सकता था, ओर इस के वे परिणाम 
. हुए जिन का होना कभी ठटल न सकता था | ५ 

.... किन्तु ध्यान रहे कि वह समाज-संस्थान रोग का निदान नहीं प्रत्युत 

. लक्षण है; असल रोग तो जीवन की क्षीणवा ओर गति का बन्द हों 

. जाना ही है | वह समाज-संस्थान एक प्राथमिक समाज की अवस्था को... 
. सूचित नहीं करता, ग्रत्युत एक परिपक्कत समाज के जीण पथराये घूख गये... 
. देह को; और इसी कारण उसे प्राथमिक समाज समझ कर उस की. 
.. जितनी व्याख्यायें की गई केवे सब उस के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर. 
सकी | उस समाज-संस्थान के पक्ष में यह कह देना आवश्यक है कि... 
. असी ने भारतीय जाति के देह और संस्कृति के तन्‍्तु को--सूखे पथराये.. 
. रूप में ही सही--जैसे तेसे बनाये रक्खा है; और यह भारतीय जाति... 
और संस्कृति के व्यक्तित्व की मज़बूती और दृढ़ता का ही परिणाम था... 
कि अपने जीवन की मन्दता के समय भी उस ने अपने ऊपर इस 

























इस ' एक नमूने के लिए दे ० नीचे & ४ ड, ञ्रो्‌ 
























० 2 टी ..._ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० १ प्र० २ 


_ समाज-संस्थान के रूप में एक ऐसा खोल्ल चढ़ा लिया जो इसे शत्रओं 
.. के मुकाबले में जैसे तेसे बचाये और बनाये रख सका | उस सूखे खोल _ 
.... के अन्दर भारतीय जाति की दुबल जीवन-धारा चौदह पन्द्रह शताब्दियों 
...._ तक जैसे तेसे बनी रही है। उस बीच, विशेष कर १४वीं, १६वीं, 
... १७वीं शताब्दी ई० में, उस के मिन्न मिन्न अंगों में परस्पर विनिमय 
... और प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेष्ठायें. .. 
..... हुई--उन्हीं को हम मध्यकालीन पुनर्जीवन कहते हैं। किन्त जीवन की... 
:... मन्दता ऐसी थी कि ये नई लहरें भी थोड़े ही समय में गति-शूल्य हो... 
. गई । समूची जाति को एक बनाने की चेष्टायें कुछु नई जातें और नये... 
फ़िरके पैदा करके ठंढी हो गई | उस जाति में जीवन जगाने के लिए. 
उस के जीवन के प्रत्येक पहलू में विक्षोम पैदा कर देने की ज़रूरत थी, 
.. जो ये लहर न कर सकीं | उस प्रकार का विक्षोम पिछली डेढ़ शताब्दी 
. की बाहर की चोटों से और पच्छिम की तरुण आय जातियों के संसर्ग 
से पैदा हो गया है, और आज वह फिर से अपने अन्दर अपने प्राचीन. 
. जीवन के खोत को उमड़ता और प्रकट होता अनुभव करती है । रा 
.... इस प्रकार भारतवर्ष की आन्तरिक एकता और उसकी विद्य- -. 
... मान छित्र-भिन्न जीण-शीर्ण अवस्था में कोई विरोध नहीं है | विद्यमान. 
.. छिन्न-मिन्नता जातीय जीवन के अत्यन्यभाव को नहीं प्रत्युत उसकी मुच्छा 
.. को सूचित करती है। राष्ट्रीय एकता की प्रसुप्त सामग्री प्रचीन इति-.' 
हांस की सामूहिक चेष्टाओं का परिणाम है, वह सामग्री आज अपना... 
प्रभाव नहीं दिखाती क्‍योंकि वह मूच्छित और निष्वेष्ट हुई पड़ी थी। 












मझस्य---शताब्दियों की कशमकश का, और देश को एक बन बनाने रा रा 
चेतन चेष्टाओं का, परिणाम है। उन्हीं चेष्ठाओं से भारतवष॒ की 
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. सम्यता और संस्कृति में, प्रथाओं और संस्थाओं में, एवं जनता के... 
.. रहन-सहन रीति-रिवाज में बहुत कुछ एकता पेंदा हो चुकी है । सच... 


- बात तो यह है कि केवल भौगोलिक एकता से या जनता की भी एकता 
._ से किसी देश के इतिहास में सजीव एकता या एक जीवन का ताँता 
. पेंदा नहीं होता, जब तक कि उस देश की जनता उस देश 









. को ममतापूवक अपना देश और एक देश न समझती रही हो।.. 


.. उस प्रकार की ममता हमारे पुराने पुरखों की भारतवर्ष में सदा . 






|. रही है। वे उसे सदा अपनी मातृभूमि और देवभूमि मानते रहे हैं। 
.._समचे भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हों ने तीथों' और देव- 


स्थानों की स्थापना की थी । हिन्दू लोग भारतवर्ष के पर्बतों और जंगलों... 
. और नदियों को पवित्र मानते हैं। हिन्दुश्रों के भिन्न मिन्न सम्परदायों में 
.. इतनी विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भी आज बहुत 
: कठिन समझा जाता है। सच बात यह है कि हिन्दुओं के अनेक और 
 नानारूप धामिक समगप्रदायों में एक मांत्र एक लक्षण यही है कि प्रत्येक 
. हिन्दू. सम्प्रदाय की पवित्र भूमि और देवभूमि मारतवष है। यही 
. हिन्दूपन की एकमात्र पहचान है। सुसलमानों के भी अनेक पौरों, 













. ग्रौलियों, विजेताओं, बादशाहों और शहीदों की स्मृति भारतवर्ष के... 
. मिन्न भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुईं है । हमारे सब तीयथ ओर पवित्र... 


. स्थान इसी देश. में हैं। छम में से जी सनातनी हिन्दु हैं, बे प्रतिदिन... 
प्रातःकाल स्नान करते समय भावना करते हैं-- | 


पा म ..नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेडस्सिन्‌ सन्निथिं कुरु ॥ हा । 








.. गड्े च यमुने चैव गोदावरी सरख्वति! 





सिंधु साथ ले मेरे जल्न में सातों छोड़ें प्रीति-तरंग !] रह 
उसी .प्रकार अपने ब्याह-शांदी और अन्य उंस्कारों 
नदियों से असीर्स माँगते हैं। जो इस प्रकार 
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नहीं करते वे भी भारतवष को उसी प्रकार अपनी मातृभमि और अपने 
 पुरखों की लीलाभमि ओर कर्मस्थली कर के जानते हैं। हमारे पुरखों 
.. ने तप, त्याग दान, विचार ओर वीरता आदि के जो महान्‌ अनुष्ठान 
.. किये थे, वे सब इसी भूमि में । भारतवर्ष की चप्पा चप्पा भूमि उन के 
._महान्‌ कार्यों की याद दिलाती है | हमारे पुराखा भी इसी प्रकार अपने ._ 
: पुरखों की याद इस देश के साथ साथ करते आये हैं। बहुत प्राचीन 
. युग में उन के गीत थे-- 


जिस पे वीर नाचते गाते ऊलें जय-दुन्दुभी ॥ बजाय, क्‍ 
सुखदा हो सो भूमि हमारी मेद वैरियों का समुदाय !) 


के की पाक का, के ० 


ये हेसमादि पहाड़ियाँ . जंगल तरु-सम्पन्न 
हे पृथ्वी हम को कर दे सुख-दान प्रसन्न ।'* 


हा की क 


जिस पे भूतपूर्व पुरुषों ने सफल किये विक्रम के काम, 
जिस पर देवों ने असुरों को जीता अपना कर यश नाम, 
। 


.._ १ यस्‍्यां गयान्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या च्यछवा, |. 
0 युध्यन्ते यस्यासाक्रन्दो यस्यां वद॒ति दुन्दुभिः । रा रा. 
. सा नो भूमिः प्रण॒ुदतां सपलानसपत्र मा पृथिवी कृणोतु ॥ 















यस्‍्ते पर्वेता हिमवन्तो5रण्यं ते प्रथिवि स्यो के स्योन नमस्तु॥ है| रा 
.. “-वहीं, २१, १, ११ ! 





२७] ... आरतभूमि के निवासी 


जिस पे घेनु अश्व-गण पक्ती करते हैं खुख-भोग निवास, 

तेज सोप हम को कर देगी वह भू बड़भागी सविलास ।* 
के हम 
इसी प्रकार अगले युग में वे फिर कहते थे-- 
पुण्यक्ोक प्रतापी उन को बतलाते हैं देव उदार 
वर्ग-सुक्ति-दाता भारत सें जन्में जो मनुष्य-तन धार । 
मा 0 जम 


धर्म और संस्कृति के आचार्यों की तरह कालिदास जैसे कवियों ने 
भारतीय एकया का आदश बनाये रक्खा | कमेंठ राजनीतिज्ञ, सनिक 
योद्धा और शासक उस आदश को किस प्रकार चरिताथ करने का 
जतन करते रहे, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा । 


ह २७, उस की अपने पुरखों ओर उन के ऋण की याद 


अपनी मातृभमि को उक्त प्रकार से अपने पुरखों की कमस्थली के 
रूप में याद करना अपने देश के साथ साथ अपने परखों की याद 
रना राष्ट्रीय एकता और इतिहास को एकता का दूसरा आवश्यक 



































 श्श्य...... भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं० श्प्र०्३_ 


... केवल भूमि की ममता से, उसे अपना देश और एक देश समभने 
.. से, इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब तक कि उस 
. भूमि में अपने से पहले हो चुके पुरंखों की अनेक पीढ़ियों को भी ममता- 
.... पूवक अपना समझ कर याद न किया जाय, और अपने बाद वाले 
.. वंशजों की पीढ़ियों के लिए भी वही ममता अनुभव नकीजाब। 
.. क्योंकि इतिहास एक मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवन. 
- का ही बृत्तान्त नहीं है, किन्तु अनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार और 
... परम्परागत जीवनधारा का चित्र है। और पिछली पीढ़ियों का जीवन- 
. कार्य और चरित हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में बुनियाद के रूप में... 
_ विद्यमान है । श् 
... हम ज़रा सा भी सोचें तो हमारे पुरखों का हम पर कितना एहसान 
दीखता है | अपने देश की यह जो शक्ल आज हम देखते हैं सो उन्हीं . 
.._ की मेहनत का नतीजा है। जिस मूमि से हमें अपनां भोजन मिलता 
. और जो हमें रहने के लिए. शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हींने 
. अपने सुजबल से जीता और खेती के लायक बनाया था।आज भी 
.. दो चार बरस हम उस की सम्भाल करना छोड़ दें तो जंगली घास और 
.. बूटियाँ उसे घेर लें और जंगली जन्तु उस पर मँडराने लगें ! भारतवर्ष 
.._ की हरी भरी भूमि जिस में आज हज़ारों लाखों खेत, बगीचे, तालाब, 
. नहरें, गाँव, बस्तियाँ शहर, रास्ते, किले,व्कारखाने, राजधानियाँ, बाज़ार." 
और बन्दरगाह विद्यमान हैं, कभी उसी तरह के डरावने जंगलों से .. 
घिरी थी, और उसे हमारे पुरखों ने साफ़ किया और बसाया था। 
प्रत्येक पीढ़ी प्रयक्षपूवक उस की सम्माल ओर रक्षा न करती आये तो 
उसे फिर जंगल घेर'ले या पराये लोग हथिया लें। सार यह कि अपने 
देश की जो बाह्य शकंल आज हमें दौख पड़ती है, वह हमारे पुरखों के 
लगातार अनथक परिश्रम और जागरूकता का फल है। जा 
ओर क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुओं के लिए हम अपने पुरखों 



































_भारतभूमि के निवासी 





3 २७ 
के ऋणी हैं ! हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथाओं ओर उंस्थाओं, 
हमारे रीति-रिवाजों, हमारे जीवन की समूची परिपाटी, नहीं नहीं, हमारी... 
भाषा, हमारी बोलचाल और हमारी विचारशेली तक पर हमारे पुरखों 

की छाप लगी है। जिन विद्यात्रों और विज्ञानों को सीख कर आज हम 
शिक्षित कहलाते हैं उन के लिए भी तो हम उन्हीं के ऋणी हैं।. 
... यह ऋण का विचार, धार्मिक रंग में रँगा हुआ, हमारे देश में ये. 
बहुत पुराना) चला आता है| हम पर देवों, पितरों, ऋषियों और 
मनुष्यों' का ऋण है--कऋषियों का ऋण हमारे ज्ञान की पूँजी के रूप 
में--, ओर उस ऋण को चुकाने का उपाय यह है कि हम अपनी 
सन्तति पर वैसा ही ऋण चढ़ा दें! लेकिन पूवर्जों का ऋण वंशजों 
की दे कर चुकाया जा सकता है इस विचित्र कढ्यना से सूचित होता है 

कि पूवजों ओर वंशजों के सिलसिले में एक ताँता--एक धारावाहिक 
एकात्मकता--जारी है । ऋण पाने और उतारने का यह ताँता हमारे 
राष्ट्रीय जीवन की एकसूत्रता कों ओर इमारे इतिहास की एक धारा को 


बनाये रखता हैः | 
ओर अपने उस ऋण का ठीक ठीक व्यौरा हमें अपने इतिहास ही 


73 
+७ ६ 








































टिप्पणियाँ 


# ९, प्राचीन मारत का स्थल-विभाग 


.... जब हम साधारण रूप से प्राचीन भूगोल की कोई परिभाषा बर्चते 
. हैं, तब यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या 
.. बरसों का न था, ओर उस समूचे काल में भारतवष के भौगोलिक 
. विभाग और प्रदेशों के नाम एक से न रहे थे | जातिक्ृत और राजनेतिक _ 
_परिवर्तनों के अनुसार भौगोलिक संज्ञायें ओर परिभाषायें भी बदलती 
. रही हैं। तो भी बहुत सी संज्ञायें और परिभाषायें अनेक थुगों तक चलती 
.. रहीं हैं, और यत्रपि उन के लक्षण भी भिन्न भिन्न थरुगों में थोड़े बहुत 
. बदलते रहे हैं। तो भी उन विभिन्न लक्षणों की मी मानों एक औसत 
निकाली जा सकती है। मैंने साधारणतया प्राचीन भूगोल की जो परि- _ 
भआषायें बत्ती हैं, वे वही हैं जो प्राचीन काल के अनेक युगों में थोड़ी 
... बहुत रद्दो-बदल के साथ लगातार चलती ही रही हैं, और उन परि- _ 
...._ आषाओं का प्रयोग भी मैंने उन के “औसत” अर्थ में ही किया है। 
..._.._ यहां मुझे विशेष कर प्राचीन भारक्र के स्थल-विभाग के विषय में :- 
. कहना है | प्राचीन भारत के नव मेदा: करने कीं भी एक शैली थी। 
वराहमिहिर ने दुहत्संहिता अ० १४ में मध्यदेश के चोगिद आठों 
दिशाओं में एक एक विभाग रख कर कुल नी विभाग किये हैं। किन्तु 
उस वर्णन में बहुत गोलमाल है। नमूने के लिए विदर्भ ( बराड ) को _ 
आग्नेय कोण में ( छोक ८ ) और कौर (कांगड़ा ), कश्मीर, अमि- 







































क्‍ १३७१ | प्राचीन स्थल-विभाग हि १५१ 






. यह वराहमिहिर का निरा अज्ञान है या फलित ज्योतिष में किसी विशेष 
. प्रयोजन से जिस जनपद का जो ग्रह अधिपति है उस के अनुसार विभाग ._ 
. करने से ऐसा हो गया है| जो भी हो, वराहमिहिर के नी विभाग तथा 
पुराणों के नव भेदा: (बा० पु० ४५, ७८) जिन के नाम मात्र कवि राज- 


:“हैं। वे नव मेंदा: है ५ 5. 
इन्द्रह्वीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णी गभस्तिमान्‌ | 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धव॑स्व्वथ वारुण: ॥७०९॥ 
8 अय॑ तु नवमस्तेषां द्वीपपः सागरसबृताः ५ 
इन में से ताम्रपर्णी स्पष्ट ही सिंहल है; ओर नौवाँ जो 'यह द्वीप” है, उस 
.. में फिर महेन्द्र न्द्र, मलय, सह, शुक्तिमान, ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र ये 
.._ सात कुल-पव॑त कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि वह विन्ध्यमेखला और 
.._दक्खिन भारत है, अथवा हिमालय-हिन्दूकुश के बिना समूचा भारत | बाकी _ 
.. सात कहाँ रहे ? सब से पहला श्लोक इस पर कुछ प्रकाश डालता है-- 
हे भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदाः प्रकीर्तिताः 
समुद्वान्तरिता ज्ञयास्ते त्वगस्याः परस्परम्‌ ॥७८॥ हे 
ये नो भेद भारतवष के हैं, किन्ठु एक दूसरे के बीच समुद्र होने से 


_पाँचवीं शताब्दी ई० के चीनी लेखक फ़न ये अनुसार भारतवर्ष काबुल 


0 शेखर ने उद्धृत किये हैं ( काव्यमीर्मासा पु० ६२ ) एक ही वस्तु नहीं ० 





.._ परस्पर ( स्थलमार्ग से ) अगम्य हैं। यह सूचना बड़े महत्व की है, और. 
. इस से प्रतीत होता है कि ये 'भौ भेद बृहत्तर भारत केथे। और उस. 
. भ्रथ में भारत शब्द का प्रयोग चीनी और यूनानी-रोमन लेखक भी 
.. करते थे--दूसरी शताब्दी ई० के भूगोल-लेखक पतोलमाय ने पहले हिन्द. 
प्रायद्वीप को गंगा पार का हिन्द कहा है (दे० $ श्यणइ), तथा 































. १४२. भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा [[खे> शडि० 
... _... दूसरी तरफ़ जिन्हें राजशेखर पश्च स्थलम्त कहता है, वे मुख्यतः ठेठ 
... भारत के विभाग जान पड़ते हैं | काव्यमीमांसा में उन्हीं का विस्तृत वर्णन. 
.. है, और रबुबंश के रघु-दिग्विजय प्रकरण में भी उन्हीं की तरक़ निदेश _ 
... है। य्वान च्वाडः और अन्य चीनी यात्रियों के पाँच इन्दु (हिन्द) भी 
... वहीँ थे? | भारत के नाब्यशाज्ञ ( अ० १३; छो० २४ ) की चार प्रदू- 4 
.. त्तियाँ मी उन्हीं पाँच के अनुसार हैं--औड़ू-मागधी >प्राच्य, आवन्ती रू 
.. पाश्चात्य, दाक्षिणात्या, वथा पाश्चाली या पाश्चालमध्यमा >-मध्यदेश 
. और उत्तरापथ की। राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम हैं--पूव देश, 
दक्षिणापथ, पश्चादइेश, उत्तरापथ और मध्यदेश (४० ९३-९४ )। 

. अखुपुराण के नाम हैं--मध्यदेश, उदौच्य, ग्राच्य, दक्षिणापथ ओर -. 
अपर जनपद ( छो० १०९-१३१ )। इस से स्पष्ट है कि अपर 
जनपद +पश्चादेश | अपर जनपदों की कुल गिनती के अन्त मंपाठ 

५ - है--इस्पेते - सम्परीताश्च, जिस, के बजाय एक प्रति में है--इत्मेते . 
.... हयपरान्ताश्च जिस से स्पष्ट है कि अपरान्तन्‍-पश्चाइश। रइुवेश में | 
: अ्परान्त में कोंकण के साथ केरल की भी गिनती है ( सगे ४, पे 
.... जछो० ४३-४४ ); शायद वहाँ अपरान्त शब्द केवल पब्छिमी तट के 
07 अंथ में है।। 777 ५ 
. किन्तु बायु पुराण में उक्त पाँच विभागों के जनपदों को मिनाने के बाद 
.. विख्थयवासिन: ( १३१) या विन्ध्यपृष्ठदिवालिन: ( १३४ ) तथा पंवता- 
श्रथिण: (११४-१३६), अर्थात्‌ विन्ध्य ओर हिमालय के ऊपर रहने वाले 
राष्ट्रों, को अलग गिनाया है--शायद्‌ ठीक वैसे ही जैसे हम ने सरलता 
की खातिर पर्वतखरड के प्रान्तों को अलग गिना दिया है। दूसरे सब _ 
पुराणों में भी वैसा ही है। इस प्रकार पुराणों के भूगोल में भार के. 





हा विंगहाम--एन्श्येन्ट ज्योग्रफ़ी  ऑव इश्डिय[ ( भारत का प्राचीन क्‍ 






























5 १] प्राचीन स्थल-विभाग 


.. कुल सात विभाग किये जाते हैं। दीघनिकाय के अन्तर्गत महागोविन्द 
. मुत्त ( १६ ) में भी भारत के सात विभागों की तरफ़ संकेत है-- 
..._ इमं महापठविस्‌ उत्तेण आयतं दक्खिनेन सकदसु्ख सत्तथा सम 
5 सुविसत': २६... 7 गत 
.. [इस महाए्रथिवी को जो उत्तर तरफ़ चौड़ी, दक्खिन तरफ़ छुकड़े 
के मंह सी, और सात हिस्सों में बराबर बेटी है. .....].. || 
। ( रोमन संस्क०; जि० २, पए्० २३७) 

. क्या सुत्त-वाढमय के ये सात विभाग वही हैं जो पुराणों के ! शा 
.._ भध्यदेश की पूरबी सीमा काव्यप्ीमांसा में वाराणसी कही है, किन्तु. 
. कभी कभी वह प्रयाग तक होती थी, और काशी पूरब” में गिनी जाती 
थी ( बुहत्संहिता १४, ७ ) | आज भी मोजपुरी बोली की पच्छिमी उप- 
.. बोली पूरबी कहलाती है, क्योंकि अन्त्वंदियों की दृष्टि में बिहार के 
.. पक्छिमी छोर से पुर॒ब शुरू होजाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह 
. और मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैं ( महावस्ग, ५ ), ओर पतं- 
.. जलि के महामष्य (२, ४, ९०) में भी धर्मसूत्रों (वसिष्ठ ९, 5५, बीव- 
.. बन १, ९, २५ ) के अनुसार कालकव॒न को आर्यावतत की पूरबी सीमा 
.._ कहा है। कालक वन सम्भवतः संथाल-परगना का जंगल है, और यदि... 
. वसा हो तो मध्यदेश के दो लक्षणों का अन्तर बौद्ध और अबीद्ध.. 
. लक्षणों का अन्तर नहीं, प्रद्युत पुरानी और नई परिभाषाओं का 
अन्तर है | रा क्‍ जा, 
. दक्षिण कोशल ( छत्तीसगढ़ ) काव्यमीमांसा के अनुसार प्राच्य देश... 
था, किन्तु नाव्यशारू में कोशलों की “प्रंद्ृत्ति! (र॑ंग-रूप वेषभूषा )..... 
क्षिणात्या गिनी गई है | असल में वह पुरव और दक्खिन की सीमा 
































आम भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा [ खं० १ टि० ४ 


.._ शेखर का यह कथन पुरानी परिषादी के अनुसार था, जो कालिदास 
.._ के समय भी प्रचलित थी। मध्यदेश की पच्छिमी सीमा देवसम का 
..... स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका; पर पतञ्ललि ने पूर्वोक्त प्रकरण में 
.. अदर्श को आर्यावत्त की पच्छिमी सीमा कहा है, और वासिष्ठ तथा ._ 
..._ बौधायन घमंसूत्र में वही अदशन ( सरस्वती का विनशन ) है; इस 
... कारण देवसभ कहीं उसी की सीध में--उसी की देशान्तर-रेखा में-- 
०० शा होगा) एप क्‍ पा 
% २५ पच्छिम पंजाब की बोली--हिन्दकी 


पच्छिम पंजाब की बोलीं का नाम अंग्रेज़ लेखकों ने! लँहदा रक्खा 
 है। लॉँहदा का शब्दाथ. है उतरता, और उस का दूसरा अथं है यूरज के... 
.. उतरने की दिशा अर्थात्‌ पब्छिम | भा० भा० प० ३, ९, प्रृु० १६६ दि० 
. २ में ग्रियर्सन लिखते हैं कि ठीक नाम लंहृंदोचड़ बोली, लहदे दी बोली, _ 





द रतमूमि में इसी विषय की चर्चा करते हुए मेंने अज्ञानवश इस हे 
....._ नामकरण का दायित्व सर ज्यौज प्रियसंन पर डाला था । उक्त पुस्तक की 
.... पहुँच स्वीकार करते हुए उन के मन्त्री ने मुझे लिखा कि वे इस दायित्व से. 
.... अपने को बरो करते हैं ; यह नाम अंग्नज्ञी में चालीस बरस से चलता था... 
... इस लिए उन्‍्हों ने अपना लिया। साथही उन्दहों ने अपना एक लेख 

. लहदा और लँहदी (बुलेटिन ऑँव दि स्कूल ऑव ओरियंटल: स्थ्डीज, लंडन, 
जि० ५)--भेजने की कृपा कौ । लहदा शब्द पहले पहल मि० टिस्डाल 
ने चलाया था । डा० ग्राहेम बेली को वह शब्द खटका, और उन्हों ने 
दी शब्द चलाना चाहा, उसी के विरुद्ध सर प्रियर्सन का उक्त लेख 
स के भ्रन्‍्त में वे कहते हैं--/यदि भारतीय विद्वान्‌ ( पच्छचिमी 
प्र की ) इस नई चीन भाषा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करें, 
उन्हें स्वयं वेसा नाम गढ़ना 












































२ ] के "० हा द हिन्दकी बोली 


_ यथा डिलाही होना चाहिए, लँहृदा केवलसंक्षिप्तसंकेत है | अंग्रेज़ी में वह... 
: संकेत भले ही चल सके, पर हिन्दी में उसे लेंहदा कहना ऐसा ही है जैसे... 
_ पहछाँहीं हिन्दी को पच्छिम या पछाँद कहना ! तो भी कुछु मक्खी पर मक्खी 
मारने वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द बत्त डाला है । पच्छिम पंजाब में... 
. पूरब पच्छिम को डिंमार, डिलाह ( डी उभार, डीं-लाह; डीं->दिन ) भी. 
. - कहते हैं | इस लिए! डिलाही शब्द भी अच्छा है । पर वह उतना प्रच-../ 
_ लित नहीं है। वूसरे, पूरबी पंजाब वाले उसे डिलाही कह सकते हैं,व.. 
.._ कि स्वयं वहाँ के निवासी | डिलाही की व्कसाली बोली शाइपुर (प्राचीन. 
|. केकथ देश) की है। उस के सिवाय मुलतानी था उच्ची, थली, उत्तर- 
»  पच्छिमी, उत्तरपूरबी बोलियाँ हैं, ओर एक गौण बोली खेतरानी-जाफ़री _ 
*. धुलेसान की पहाड़ियों में है। इन में शाहपुरी तो हिन्दकी कहीं नहीं 
कहलाती, पर थली को डेरा-इस्माइलखा में, और मुलतानी को भुज़प्रफर- 

: गढ़ डेरागाज़ीखाँ में हिन्दकी कहते हैं। सिन्ध में मुलतानी सिराइकी- 
..हिन्दकी अर्थात्‌ उपरली हिन्दकी कहलाती है। उत्तरपच्छिमी बोली 
. हज़ारा में और उत्तरपूरबी कोहाट में हिन्दको कहलाती है, जो हिन्दकी 
.. शब्द का दूसरा रूप है। इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में से चार 
.. हिन्दकी कहलाती हैं । उस शब्द की व्याख्या यह की जाती है कि सिन्ध| 
५... नदी के पच्छिम पठानों की बोलीं पश्तो तथा हिन्दुओं की डिलाही है, 

जो हिन्दुओं की होने के कारए' हिन्दकी कहलाती है ! खेद है किडा०.... 

.. ग्रियसन ने भी असावधानी की भोंक में यह व्याख्या स्वीकार कर ली... 
.. है ( वहीं ए० १३६ ) । यह व्याख्या ऐसी ही है जैसे टकरी (लिपि)चन 
 ठाकुरों की ( ज. रा. ए. सो, १६११, पु० ८०२-८०३ ), या कोल... 































होगा” | मैं ड मं माँग को पूरा कर रहा हूँ, और बढ भी अपनों नई ह 
गढ़न्त से नहीं, पर एक पुराने नाम की सार्थंकता पहचान कर । हिन्दुकी 
मेरी मावभाषा है। 









































.. (ध६.... भारतौय इतिहास कौ रूपरेखा. [खं० १, ठि०... 


.._ ( मंडा जाति )>-सुअर? | हिन्दकी को बोलने वाले हिन्दुओं की 
. अपेक्षा डिलाही मुसलमान अधिक हैं। ओर पठानों के देश... 
.._ में हिन्दुओं की होने के कारण ही यदि बह हिन्दकी कहलाती है तो 

.... सिन्ध में उसके हिन्दकी कहलाने का क्‍या कारण हो सकता है ! हिन्दू... 
... और हिन्दकी का मूल भत्ते ही एक हे--सिन्धु | स्पश्त: वह सिन्धु-काँठे 
.._ की बोली होने के कारण हिन्दकी कहलाती है, और यह मी ठीक है. 
.. बह हिन्दुओं की अर्थात्‌ सिन्धु-काँठे के निवासियों की बोली है। सचमुच 
. वहाँ हिन्दू शब्द का यही अथ लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे अ्रथ में तो... 
. उस इलाके में किराड़ शब्द प्रयुक्त होता है। सिन्धी भी सिन्ध-काँठे की 
है, इस लिए. सिन्ध में हिन्दकी को सिन्धी से भिन्न करने के लिए सिरइकी 








प्राचीन केकय, गान्धार और सिन्धु देशों की बोली है, जिन में से सिन्धु 

देश के नाम से उस का नाम हिन्दकी पड़ा है | सिन्धु देश उसी बोली 

. क्षेत्र का पच्छिम दक्खिनी प्रदेश था, जब कि आजकल का सिनन्‍्ध 
.._ सोवीर देश कहलाता था ( दे० नीचे ६६ ३४, ५४, १०५४) | इसी लिए... 
.. मैंने लेहदा या डिलाही को सब जगह हिन्दकी कहा है। क्‍ 


... # ३ ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कतंव्य का विचार 


हा चार ऋणों के सिद्धान्त की इस प्रफार की व्याख्या शायद यह. - 

५ पहली बार की जा रही है। बेशक इस व्याख्या में पुराने 5 05 
आधुनिक विचार डाल दिये गये हैं। किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकार 
और सम्पादक पुराने सिद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादन करते समय 





... 3टक्करी का वास्तविक अर्थ है कक्ष देश--स्थालकोट के चौगिद-- . 
ग्ी । सुंड जाति के लोग अपने लिए जो नाम बतंते हैं, उसी का आये... 








हिस्दकी--अर्थात्‌ उपरले सिन्ध-काँठे कौ--कहा जाता है | हिन्दकी 


३ ४ हि हे 

















करे]... ऋणों का सिद्धान्त 
सदा उन्हें नये रंग में ओर नई दृष्टि से प्रकट करता ही है, ओर उस के 
वैसा करने पर तब तक आपत्ति नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या 
सिद्धान्त के मूल अभिप्राय के प्रतिकूल न हो | यह मैं निश्चयपूबक कह 
सकता हूँ कि ऐसी व्याख्या मूल सिद्धान्त के अभिप्राय के अनुकूल है। 
भले ही ऋणों का सिद्धान्त धामिक विचारों या अन्घ विश्वासों में भी 
लिपटा रहा हो, तो भी वह अपने मानने वालों में समाज के प्रति और 
राष्ट्र के प्रति कत्तव्य का विचार पैदा किये बिना न रह सकता था | उस 
को मानने वाले के लिए. अपने को एक सामाजिक ओर राजनैतिक 
प्राणी या एक समूह का अंग समझना आवश्यक था, जिस समाज और 
समूह में वह अपने पूवजों और वंशजों को भी गिनता था। इस प्रकार 
के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं। विशेष कर आऋषि-ऋशण 
का विचार जिस कत्तंव्य-भावना को पैदा करता था उसे तो आधुनिक 
दृष्टि से भी एक ऊँची भावना मानना होगा । 


































_ अन्थनिर्देश 
आ भोमिक विवेचन के लिए 


.. होल्डिक--इंडिया (भारतवर्ष), आक्सफ़डे १६०९;--ब्रिटिश विश्वकोष 
... (इन्साइज्लोपीडिया ब्रिदानिका) १४ संस्क० में एशिया के प्रदेशों विषयक 
अनेक लेख । द 
इंडिया ऐंड ऐडजैसेट कंट्रीज (भारत ओर पड़ोसी देश), सदन एशिया 

.( दक्खिनी एशिया ), तथा हिमालग्र रिजन्स ( हिमालय-अदेश ) सीरीज्ञों 
के नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित । हे 
. मध्य एशिया की ऐटलस कोकुयकइ, तसेइके ( “8॥776|76 ); रा 
सका, तोकियो से श्र० । इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा सुनी है, पर अनेक 
जतन करने पर भी मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली # 
_ इलियट--क्वाइमैटोलै।जिकल ऐटलस आँव इंडिया ( भारत की ऋतु और । " 
रा जलवायु-सम्बन्धी ऐटलस ); भारत-सरकार द्वारा प्रका०, १६०६ । 
....  जयचन्द्र विद्यालंकार--भारतमुमि और उस के निवासी ( मारतीय इतिहास 
..._ का भौगोलिक आधार का २ संस्क० ), आगरा १४८८, पहला खण्ड । 
..._ मेजर साल्ट कृत मिलियरी जिऔग्ञफ़ी ऑव दि तजिटिश कौमनवेल्थ 
(ब्रिटिश साम्राज्य का सामरिक भूगोल ); मेजर मेसन कृत रूय्सू 
इन दि वेस्टन हिमालय, कश्मीर एटसेटरा ( पच्छिस हिमालय, कश्मीर 
आदि के रास्ते ), सर्वे ऑव इंडिया द्वारा अका० ३१६२२; रायसाहेब 
पतिराम कृत गढ़वाल; स्वेन हेडिन कृत ऐक्रोस दि हिमालयज (हिमालय 
के आरपार); शेरिंग कृत ढरा आर दि वेस्टर्न टिबेट (डरी अथवा पच्छिमी 
तिब्बत ); यंगहसबैर्ड कृत ह्हासा आदि अनेक पुस्तकों को भी मैंने सर- 

















सरी तौर से देखा है। सत्यदेव परित्राज़क कृत मेरी कैलाशयात्रा से 
भोरिया के जीवन, कुर्मांडनी गल शब्द तथा अलमोडा से तिब्बत के 
रास्ते का सब से पहला परिचय मुझे मिला था। राहुल सांकृत्यायन 
की तिब्बययात्रा विद्यापीठ ( काशी विद्यापीठ के न्रेमासिक ) में प्रकाशित 
होने से पहले मेंने सुनी है, और उन की ज़बानी मुझे उत्तरी नेपाल, 
तिब्बत और लदाख का बहुत कुछ परिचय मिला है। 


हू, भाषाओं ओर जनता की पड़ताल के लिए 
ग्रियसन--लिग्विस्टिक सर्वे ओवे इंडिया ( भारतवर्ष की भाषाविष्यक 
पड़ताल ), कलकत्ता १६०३-१६२८ ( एक-आध जिल्द निकलना अभी 
बाकी है ), विशेष कर पहले भाग का पहला खण्ड तथा प्रत्येक भाषा- 
वन की भूमिका । 
संसस औँव इंडिया ( भारतीय मनुष्यगणना ) १६२१, भाग १ रिपोर्ट 
० ६-भाषा, तथा भाग ४-बलोचिस्तान । 
रिसली-- दि पीपल ऑव इंडिया ( भारत के लोग ), २ संस्क ०, कलकत्ता 
ओर लंडन १६१९ । 
रमाप्रसाद चन्दू--इंडो-आयन रेसेज ( आर्यावर्त्ती नस्ल ) भाग ५१ 
राजशाही १६१६, मा जा हा 
आ मेले ओर मासल कोआं--छे ल्वंगे दु मौंद ( संसार की भाषायें ), 
परी $६२४। ४?) 
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हैडन---रेसेड ऑव मैन ( मनुष्य की नस्लें )। 































३६० हे 2 भारतीय इतिहास की रूपरेखा....[ खं० 


पा 3६ प्राचीन भूवृत्त के लिए 
.._ राजशेखर--काव्यमीमांसा ( गा० ओ० सी, सं० ६ ) अ० ६७३. 
... वचराहमिहिर--बुहत्संहिता ( विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज्ञ, संग $२) 
_.... सुधाकर दिवेदी सम्पा०, अ० १४ । | 
.... भाकेण्डेय पुराण--( जीवानन्द पअका० ), तथा पार्जीझ कृत अलुवाद 
.. बिब्लिऔथिका इंडिका सीरीज्ञ में, अ० €४-४७। 
. वायुपुराण ( आानन्दाश्रम अका० ), अ० ४४।. 
.. विष्णुपुराण ( जीवानन्द ), अंश २, अ० ३ । 
_ अ्रीमद्भागंवत पुराण ( श्रीवेकटेश्वर ) स्कन्ध ९, अ० १६, १७, १६ । 
भरत--नाव्यशाज्ञ (काव्यमाला सं० ४९, निययसागर) अ० १३, १७। 
. कालिदास--रघुबंश, सगे ४ । हे 
 कर्निंगहाम--एन्श्येन्ट जिश्रोग्रफ्ती ऑँव इंडिया ( भारतवर्ष का आचीन 
भूगोल ), लंडन ६८७१ । गा 
बैटसे--आऑन यवान च्वाड्स ट्रैवल्स ( यूवान च्वाछः की यात्रा ), लंडन 
. १६०४ । द 
. स्टाइन--ऋल्हरणुल़ क्रोनिकल औऑव दि किंग्स ऑव कश्मीर ( कल्ण को 
.... राजतरंगियी का अंग्रेज़ी अनुवाद ), लंडन १8००, भाग २, भूगोल- 
... सम्बन्धी परिशिष्ट । कक 
.. सुरेन्द्रनाथ मजूमदार शाख्री--कोन्‍्ट्रीब्यूडन्स टु दि स्व्ठी ऑव दि एन्श्येंट 
... जिओरग्ञफ़ी ऑव इंडिया ( भारत के आचीन भूगोल के अध्ययन-परक 
लेख ), इं० आ० १६१९, ए० १५ अ। बहुत ही प्रामाशिक और 
अच्छा उद्योग था जो कि लेखक की अकाल मृत्यु से अधूरा रह गया ।. 
भारतमूमि, परिशिष्ट $ । हा 
दे---जिश्रौआ्राफिकल बा डिक्शनरी आँव एन्श्येन्ट ऐंड मैडीवूल इंडिया... 
प्राचीन और सध्यकालीन भारत का भौगोलिक कोष ),-२ संस्क०, 
लंडन १६२७। इस कोष के संकलन में जितना भ्रम किया गया है. 





















. यदि उतने ही विवेक से भो काम लिया गया होता तो यह एक अमूल्य. 
संग्रह होता। विद्यमान रूप में इस की प्रामाणिकता पर निभर नहीं 


. किया जा सकता | लेखक की विवेचना के कुछ नमूने ये हैं । “काली 
.._ नदी ( पूरबी )--कुमाऊँ में पेदा होने वाली एक नदी जो गंगा में. 
. मिलती है कन्नौज पूरबी काली नदी के पब्छिम तद पर है उस के _ 
. गंगा से संगम से ३-४ मील ।“” कुमाऊँ में पदा होने वाली काली 
. नदी कन्नौज को अपने पतच्छिम रखते हुए गंगा में मिलना चाहे तो उसे 

गोमती, रामगंगा और गंगा के ऊपर से फाँद कर गंगा-जमना-दोआब 
में आना होगा ! स्पष्ठ है कि दे महाशय कुमाऊँ की काली ( शारदा ) 
और दोआब को काझ्ी को एक समझ बेठे हैं। “केकय--ब्यास _ 
और सतलज के बीच एक देश *'दे० गिरिब्रजपुर .(३२)।7॥”१ 


पा  ““गिरिन्रजपुर ( २ )--केकय की राजधानी' * "। कर्निंगहास ने गिरि 


. बज की ” जलालपुर से शिनाउत को है।” किन्तु करनिंगहाम ने जिस 
_ जलालपुर से केकय की शिनाख़त की है, वह जेहलम ज़िले में है न 
कि ब्यास-सतलज के बीच । “बाहीक--ब्यास और सतलज के बीच 


..._ केकय के उत्तर*''। *'बाहीक ल्लोग सतल्ज और सिन्ध के बीच रहते 

..... थे, विशेष कर रावी ओर आपगा नदियों के पच्छिम, '"*डन की राज- 

.... धानी शाकल थी |? शाकल (स्थालकोठ) और रावी के पच्छिम का... 
.._ देश ब्यास-सतल्जज के बीछहै यह मनोर॑जक आविष्कार है! “जावाली 


_ पुर--जबलपुर '''?? | किन्तु अभिल्ेखों में जालोर का नाम जावालि 
. पुर है--एपि० इं० $, छ० ६२९, छ० ७७ । इत्यादि 
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दूसरा खण्ड 
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श्रार्य राज्यों के उदय से महामारत-युद्ध तक _ 


















>4407%१-.... कमनलखीकी 


तीसरा प्रकरण 


मानव ओर ऐल वंश 
7... 3 ए८, मनु की कहानी . 
हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। किन्तु बहुत पुराने समय 

भी हमारे देश में घटनाओं के दृत्तान्त रखने की प्रथा थी, और उन 
वृत्तान्तों अथवा ख्यातों की--जिन्हें पूवजों से बंशजों तक एक परम्परा 
में चले आने के कारंण हम अनुश्रति" कहते है--महाभारत युद्ध के 
समय के करीब एक संहिता ( संकलन ) बनाई गईं, जिसे पुराण-संहिता 
थ्र्थात्‌ पुरानी ख्यातों का संग्रह कहां गया। बाद की घडनाओ्रों 
विषयक अनुश्नति भौं उस संहिता मे पीछे दर्ज होती रही, और एक 
पुराण-संहिता के अनेक रूप होते गये। हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी 
पौराणिक अनुश्रति से जाना जाता है*। यद्यपि हाल में कुछ बहुत 


रे इस अर्थ के लिए प्राचीन सस्क्ृत ग्रन्थों में श्रति ओर श्रत शब्द 
का अधिक प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द अब धार्मिक श्रति के लिए 













 हदेद भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा... [ खं० २ प्र० ३ 


.. पुराने सभ्यता के अवशेष भी हड़पा ( ज़ि० मंटगुरी अ्रथवा साहीवाल, 
" (० क्‍ पञजाब ) ओर मोहंर्न जो दड़ो ) ( ज्ञि | लारकानों सन्ध ) ग्रादि स्थानों द ह ह ह “ 
.. की खुदाई में पायें! गए हैं, तो भी उन अवशेषों की अभी तक पूरी... 
. व्याख्या नहीं हो पाई, और उन के आधार पर शरछुलाबद इतिहास 









.._ अभी नहीं बन सकता । फलतः प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एक- 


क्‍ ः मात्र सहारा अभी तक पौराणिक अनुश्रुति ही है। वह अनुश्रति अब 
.. हमें जिस रूप में मिलती है, वह अत्यन्त विकृत और भ्रष्ट है । तो भी 
. आधुनिक विद्वानों ने अपनी बारीक छानबीन ओर तुलनात्मक अध्ययन 















की पद्धति से उस के सत्य अंश को .मिथ्या मिलावट से सुलझाने का. 





जतन किया है। वैसा करने वाले व्यक्तियों में अंग्रेज़ विद्वान्‌ पार्जीटर का. 
.. प्रमुख स्थान है। अगले पाँच अकरणों में भारतवर्ष के प्राचीनतम 

.._ राजनैतिक इतिहास का एक ख़ाका मुख्यतः पा्जीटर के तीस बरस की... 
. मेहनत के बाद लिखे ग्रन्थ एन्श्येंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशन रा, 


. (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति) के आधार पर दिया रे 
जाता है ५ पा 
पुरानी अनुश्रति में बहुत सी कह्पित कथायें भी मिली हुई हैं। इन... 


.... कथाओं के अनुसार हमारे देश में सब से पहला उाजा मनु बेबस्वत था। 










कहते हैं उस से पहले कोई राज्य न था, अर्थात्‌ मनुष्यों में कोई ऐसी... 


प्रधिक बलवान्‌ का डर बना रहता । इस दशा से तंग आ कर लोगों ने... 
प्रनु को राजा चुन लिया, ओर उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार. 


_ शक्ति न थी जो सब को नियम में रखती ।«लोगों की दशा मछलियों की... 
सी थी, अर्थात्‌ बलवान्‌ निबंल को निगल जाता, और उसे भी अपने से... 









३२९ | ० के * मानव ओर ऐड वंश 





किया | राज्य-प्रबन्ध का खर्चा व 
खेती की उपज में से छुठा भाग देना सत्र 









हो कर रहना न जानते थे, और उसके बाद ऐक-समेय-आय अब 
वे उस प्रकार रहना सीख गये | लोगों ने एक दिन बैठ कर सलाह की 
शोर उसी दिन राज्य-व्यवस्था शुरू कर दी, यह बात हम भत्ते हो न॑ 
माने, पर यह तो मानना होगा कि धीरे धीरे हमारे पूवजों ने राज्य में 
रहना सीख लिया, ओर जिस समय से हमारे इतिहास का आरम्भ होता 
है उस समय तक वे यह सीख चुके थे | साथ ही इस कहानी से प्रकट 
है कि वे तब खेती करना भी जानते थे। क्‍ 


6 २६. भनु का वंश 


. मनु के नौ यां दस बेटे बताये जाते हैं, ओर, कहते हैं, उस ने सारे 
भारत के राज्य को अपने उन बेटों में बाँठ दिया। उन में से सब से बढ़े 
बेटे इक्ष्वाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी अयोध्या 








































. हढ्व. 


"० कहलाये। वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध 





भारतीय इतिहास की रूपरेखा 


. थी। इशक्ष्वाकु के वंशन मानव वंश या “सूर्य वंश” की मुख्य शाखा... 
.. थे । एक बेटे को पूरब की तरफ़ आजकल के तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) 
.. में राज्य दिया गया। इस वंश में बहुत समय पीछे जा कर एक राजा 
..._ विशाल हुआ जिस ने उस राज्य की एक नयी राजधानी वशाली बसाई।._ *« 
.._ वैशाली नगरी आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई। बाद की वशाली के हा का 
.. खँंडहर उत्तरी बिहार में म॒ज़प्रफ़रपुर ज़िले के बसाढ़ गाँव में मौजूद हैं।.... 
.._ सुभीते के लिए हम राजा विशाल के पूवजों को भी वैशाली का राज- 
.. वंश कहेंगे। 


मनु के एक ओर पुत्र करूष के वंशज करूष या कारूष क्षत्रिय _ 


थी । कहते हैं आगे चल कर पुण्यजन राक्षसों ने उस राज्य को नष्ट... 





[खं० २ प्र०्रे हा 


| उन का राज्य सोन (शोण) के 
पच्छिम और गंगा के दक्खिन आधुनिक बघेलखण्ड ओर शाह्यबाद में... 
.. था, जिस से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूष या कारूष देश कह-._ 
. लाता था। । 

.._ शर्याति नाम के एक और पुत्र का राज्य आधुनिक गुजरात की 
. ओर था | शर्याति का पुत्र हुआ आनत्त और आनत्त के फिर तीन पुत्र. 
... हुए--रोचमान, रेव और रैवत । पुत्र का मतलब सम्भव है वंशज हो।.._ 
.. आनत्त के कारण उस देश का नाम आनत्त हुआ, और रेवा (नमेंदा) 
.... नदी तथा रैबत ( गिरनार ) पव॑त अब तक हमें रेव और रैवत का नाम... 
.. याद दिलाते हैं। आनत्त देश की राजशप्मनी कुशस्थली (द्वारिका) !' 













६६०]: 5 मान और ऐैक वेश  : - ह३९६.. 


घिक्रारी बना । फिर उस का पुत्र राजा ककुत्स्थ हुआ जिस के कारण 
यह वंश काकुत्स्थ वंश भी कहलाया। पक 
. इक्ष्वाकु के छोटे बेटे निमि ने अयोध्या ओर वैशाली के बीच 
_विदेह देश में सूयवंशियों का एक और राज्य स्थापित किया, जिस में 
उस के वंशज राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की | इस. 
. वंश के सब राजा आगे चल कर जनक कहलाने लगे। सदानीरा 
. ( राप्ती ) नदी अयोध्या और विदेह के राज्यों को अलग करती थी 
... इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जब 
हमारे सामने खुलता है, तब अयोध्या विदेह तथा बैशाली में, कारूष 
देश में, आनत्त में, यमुना के पच्छुमी तट पर तथा पंजाब में कई राज्य 
» जो सब मनु के “ पुत्रों ? अर्थात्‌ वंशजों) के थे। मनु नाम का 
कोई राजा वास्तव में हुआ हे कि नहीं, सो कहना कठिन है। और इन. 
.._ सब राज्यों के प्रथम पुरुष एक ही आदमी के पुत्रथे, यह भी नहीं 
.. माना जा सकता, क्‍योंकि एक ही पीढ़ी में एक वंश का इतनी दूर तक... 
. फ़ैलना कठिन है। किन्तु इतनी बात तो निश्चित है कि उक्त सब राज्य 
.._ एक ही वंश के थे जिसे हम मानव बंश या मनु का वंश ( अथवा सूर्य 
.. वंश ) कहते हैं । द 





















३०, ऐल वंश या चन्द्र वंश .। 
.... किन्तु इक््वाकु के समय के लगभग ह्वी मध्यदेश में एक और प्रतापी 
. शजा भी था जो मानव वंश का नहीं था। उस का नाम था पुरुषा 

.. ऐक़,, और उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान । प्रयाग के सामने कूसी के... 
क्‍ .. पास श्रब भी एक गाँव है पीहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान नि 





























यह हुक ...._ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [खं> २प्र०३ 


... समझा जाता है | कहते हैं पुरूरवा की रानी उवशी अप्सरा थी। उन. 
... का वंश ऐल बंश" या चन्द्र-वंश कहलाता है। ऐक् वंश ने शीघ्र ही... 
._ बड़ी उन्नति की और दूर दूर के प्रदेशों तक अपने राज्य स्थापित कर 
.. लिए । उस की शाखाए प्रतिष्ठान के ऊपर और नीचे गंगा के साथ... 
का सीय बढ़ने लगीं | पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की ओर गंगा-तठ पर. 
... कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) में एक नया राज्य स्थापित किया | प्रतिष्ठान ० 
.. वाले मुख्य वंश में पुरूरवा का पोता राजा नहुष हुआ जिस के पुत्र का. 
.. नाम ययाति था। ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वा- 
 राणसी में एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस के वंशन 
राजा काश के नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा। 


घ$ २१, ययाति ओर उस की सन्‍्तान... 

... ययाति भारी विजेता था। उस ने प्रतिष्ठान के पच्छिम, दक्खिन  - 
.. और दक्खिनपूरब के प्रदेश जीते, और उत्तरपच्छिम तरफ़ सरस्वती... 
नदी तक सब देश अधीन किया । इसी कारण उसे चक्रवर्ती कहते, 

















_ शब्द है । नमूने के लिए सुत्तनिषात की ६६१वीं गाथा में यह बात बिल- 
, कुल स्पष्ट होती है... || | 2, 
......... पुरा कपिलवत्थुम्हा निक्‍्खनन्‍तो लोकनायको । 
०. अपनो ओोक्काकराजस्स सक्युपुत्तों प्ंकोझ्..... 

..) एक उटपटाँग कहानी प्रसिद्ध है कि मनु की लड़की इठा थी जिस _ 








३२ 


क्योंकि उस के रथ का चक्र अनेक राज्यों में निःश्शड्ड घूमता था। वह 
आर्यावर्त के इतिहास में सब से पहला चक्रवर्ती था। उस के पाँच पुत्र 
ब्रे--यदु, त॒वसु, दह्यू, अनु ओर पुरु। पुरु के पास ग्रतिष्ठान का 
राज्य रहा, ओर उस के वंशज पौरव कहलाये। उस के दक्खिनपूरब का 
प्रदेश तुबंसु को मिला, अर्थात्‌ उस ने कारूषों को, जो पहले उस देश' 

ये, अपने अधीन किया | उस के पच्छिम केन, बेतवा और चम्बल 

दियों के काँठों का प्रदेश यदु को दिया गया। चम्बल के उत्तर 
और जमना के पच्छिम का प्रान्त द्रह्म को मिला, तथा उस के पूरब 
गंगा-जमना-दोझाब का उत्तरी भाग अथात्‌ अयोध्या से पब्छिम का 
प्रदेश अनु के हिस्से आया | यदु के वंशन यादव आगे चल कर बहुत 
प्रसिद्ध हुए, और उन की शाखायें आगे दक्खिन की ओर फैलने लगीं । 
उन की एक शाखा हेहय वंश कहलाई जिस ने यादवों के भी दक्खिन 
बढ़ कर अपना राज्य स्थापित किया | 


8 ३२, सम्राट मान्धाता 


छु समय बाद यादव वंश म॑ शशबिन्दु नाम का प्रतापी चक्रवत्ती 

राजा हुआ | जान पडता है उस ने अपने पड़ोस के द्ुह्म और पौरव 

. राज्यों को जीत लिया । पौरव वंश की कोई बात इस समय के बाद देर 
तक नहीं सुनाई देती | शशबिन्दु की लड़की बिन्दुमती ने अयोध्या 
 शजा मान्धाता से ब्याह किया । सान्धाता इक्ष्वाकु से उन्नीस-एक पीढ़ी 

. बाद हुआ | वह चक्रवर्ती और सम्राद्‌ तथा इस युग का सब से प्रसिद्ध 
राजा था | उस ने चारों तरफ़ दिग्विजय किया। अड़ौस-पड़ौस के सब 

. राज्य उस के अधीन हो गये । सम्र/:८ शब्द पहले पहल उसी के लिए... 
बर्ता गया । “जहाँ से सूरज उगता और जहाँ जा कर डूबता था, वह... 



























५ 5 है ७ भारतौय॑ इतिहास की रूपरेखा हे [ खें० २ प्र०रे ४ 


.....  पौरबों का देश और कन्नौज का राज्य मान्धाता ने जीत लिया। 
.. ज्ञान पड़ता है आनवों ( अनु की सन्‍्तान )के राज्य पर भी उसने । 
... आक्रमण किया, ओर यह तो निश्चित है कि पंजाब की सीमा पर द्रह्म 
... वंश के राजा अंगार को उस ने एक बड़े लम्बे युद्ध केबाद हराया 
... और मार डाला | यादव लोग मान्धाता के सम्बन्धी थे, उन्हें उसने 
... नहीं छेड़ा; किन्त दक्खिन में हेहयों के प्रदेश को उसने या उस के पुत्रों... 
.... ने अवश्य जीता मान्धाता के पुत्र चुष्कुत्त की रानी का नाम नमेंदा 
.._ था, और शायद उसी के नाम से रेवा नदी नर्मदा कहलाने लगी। 
.. नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर पारियात्र और ऋक्ष प्बतों के चरणों... 
: में परुकुत्स के भाई मुचुकुन्द ने एक नगरी बसाई | आजकल भी उस. 
जगह को मान्धाता कद्दते हैं । गा 
किन्तु उस सुदूर प्रदेश को वह देर तक अधीन न रख सका हैहय 


-लननात 22... 0-०3 नन»«नननललिएन-नी- भरने“ 


बन लननायत जता: ५०० 


है | प्रायः पिता के नाम से अत्येक घुरुष या खी का नाम बनाया जाता गा. 
.. है। पिता के नाम के पहले स्व॒र॒की प्रायः वृद्धि हो जाती और अन्त में. 
. कोई प्रत्यय लग जाता दै जैसे युवनाश्व, अमूत्तरयस्‌ का आमूुत्तरयस, ह 
...._क्ृतवीय का कार्चबीय, अनञ्रि का आज्रय, ऊ्वे का श्रौव, जमदस्‍क्‍्लि का जाम- 
... दस्न्य, दृशरंथ का दाशरथि । बहुत बार माता के नाम से या वेश या देश 
... के नाम से भी उपनाम बनाते हैं जैसे छथा का बेटा पार्थ, शिवि वंश या. 

. देश की कन्या शैच्या, केकय की कैकेयी, मह की माद्ठी । इतिहास में जहाँ 
पक ही नाम के कई असिद्ध व्यक्ति हुए हों, वहाँ उन में ऋरक करने के. 
लिए उपनाम साथ लगाने से सुभीता होता है, जैसे कार्त्तवीय॑ अर्जुन ओर _ 
ओर पाणडव या पार्थ अर्जुन, राम जामदस्न्य ओर राम दाशरथि, भरत _ 
दौष्यन्ति और भरत दाशरथि, इत्यादि । बहुत व्य क्तियों का असल नाम _ 
इतिहास में भूला जा चुका है और हम उन्हें खाल्दी उपनाम से जानते है, | 








हि 


माद्री, केकेयी गझ्रादि | मा रे 5 । ल्‍ 
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राजा महिष्मन्त ने उसे जीतकर उस सुन्दर नगरी का नाम माहिष्मती 
रक्‍्खा । माहिष्मती सैकड़ों बरसों तक प्राचीन व्यापार का बड़ा भारी 
केन्द्र रही । महिष्मती के उतराधिकारी भद्रश्रेर्य ने उलठा उत्तर भारत 
पर चढ़ाई की, ओर काशी तक को जीत लिया, जिस का बृत्तान्त हम 
आगे कहेंगे। मी हक 
उधर पुरुकुत्स के बाद अयोध्या की अवनति के समय काम्यकुब्ज.. 
का राज्य भी कुछ समय के लिए चमक उठा | तभी वहाँ जन्हु नाम 
का राजा हुआ जो हेहय महिष्मन्त का समकालीन था | 
..._ $ ३३, गान्धार राज्य की स्थापना 
न्धाता के विजयों के कारण आनबव ओर द्रह्म लोगों को पंजाब 
गी तरफ़ खसकना पड़ा । द्रह्मू, वंश में इसी समय राजा गान्धार हुआ 
जिस के नाम से आधुनिक रावलपिंडी के उत्तरपच्छिम का प्रान्त गान्धार 
देश कहलाने लगा । द्रह्म क्षत्रिय बड़े हु और वीर थे। कहते हैं 
_ गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हों ने पब्छिम के देशों को भी जीत कर... 
- उन में अपने कई राज्य स्थापित किये ।* 
















३४ पंजाब में उशीनर, शिवि ओर उन के वंशज _ 
... आनबव वंश में इस समय उशीनर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा 
हुआ । उस के वंशज सारे पंजाब में फैल गये । उन में से यौधेय क्षत्रिय: 
. बहुत प्रसिद्ध हुए। यौधेयों का राज्य दक्खिनपच्छिमी पंजाब में अनेक 
_ शताब्दियों तक बना रहा ; उन की वीरता के बृत्तान्त हम आगे बहुत 
मुनेंगे । उन के वंशज अब जोहिये कहलाते हैं। नीली-बार अर्थात्‌ नीली 
निचली सतलज ) के तट का बांगर अब भी उन के नाम से जोहिया - 
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उशीनर का पुत्र शिवि उससे भी अधिक प्रसिद्ध हुआ।वह भी हक 
चक्रवर्ती राजा था। दक्खिनपब्छिम पंजाब में शिविपुर नाम का एक... 
प्राचीन शहर था, जिसे आजकल शोरकोट सूचित करता है? । उसका... 
नाम शिविपर शिवि या उस के वंशजों के कारण ही हुआ | शिविषुर 
का प्रदेश प्राचीन काल सें आजकल की तरह बार ( जंगली रेगिस्तान)... 
न था, उस में अनेक हरी भरी बस्तियाँ थीं, जिन के निशान अभी तक... 
पाये जाते हैं। उस के अतिरिक्त सिन्ध प्रान्त के उत्तरपच्छिमी कोने में... 
दर्य बोलान के ठीक नीचे भी सिबि या सिबिस्तान प्रदेश है ।. 

शिवि के बंशजों की मुख्य शाखा तो शिवि ह्वी कहलाती रही, ४ै 
किन्तु उस के कुछ पुत्रों ने अलग हो कर कई और राज्य भी स्थापित _ 
किये | इन में से मद्र या मद्रक और केकय या कैकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, 
तथा अम्बष्ठ और सुवीर के वंशज अम्बष्ठों और सौवीरों का नाम भी _ 
हम आगे अनेक बार सुनेंगे। मद्ग-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग में रावी 
ओर चिनाब के बीच और शायद रावी के पूरब भी था। केकय में 


'केलक+रनलकन न नल जनननिननननीन++क सनम न अनाज सकल जलन ५ लकनकनन गनिनााननल नल ल-++तलन5+ 


१शिवि, अम्बष्ठ, सिन्दु और सौवीर की स्थिति रूपरेखा में पा्जीटर...... 

के नक्शे के अतिकूल रक्‍्खी गई है। शिवियों और अस्बष्ठों की स्थति |... 
सिकन्द्र के आक्रमण वत्तान्त से जानी जाती है ( दे” नीचे 6६ १२०- | पक 
१२३ ) | लाहौर अर्ुुतालय में एक देगचा पड़ा है जो डा० फ़ोगल को... 
_ शोरकोट के खँडहरों से मिल्रा था; उस पर गुप्त-लिपि में एक पंक्ति लिखी 
है जिस से सूचित होता है कि वह शिविपुर के भिक्‍खुओं के विहार के 
- लिए दान किया गया था। शिविपुर और शोरकोट की अभिन्नता डसी से 
श्चित हुईं है ( जनंल ऑबव दि पंजाब हिस्टौरिकल सोसाइटी, जि० १, प्रू० 
: ) । सिबिस्तान का इल्लाका भी दक्खिनपच्छिम पंजाब से बहुत दूर 
हीं है। दे० नीचे ह €८। लक 0 
._ २० पिछुली पादटिप्पणी । मम 
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चिनाब के उस पार जेहलम तक तथा कुछ जेहलम के पच्छिम का 
प्रान्त भी, अर्थात्‌ आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर ज़िले, सम्मिलित 
थे | अम्बष्ठों का राज्य चिनाब के निचले काँठे पर था? | उन के साथ 
लगता हुआ सिन्धु-राष्ट्र था, जिस में आजकल का डेराजात* और सिन्ध- 
सागर दोझाब का दक्खिनी भाग सम्मिलित था3 । सिन्धु और सोवीर 
का नाम प्रायः इकट्ठा ही आता हैं| सोवीर देश सिन्धु देश के दक्खिन 
समुद्रतट पर था३ | योधेय, शिवि, मद्रक, केकेय, गान्धार, अम्बंष्ठ 
सिन्धु और सोवीर आदि लोगों के राज्य सेकड़ों बरसों तक पंजाब में बने 
रहे | आगामी इतिहास में हम बार बार उन के नाम सुनेंगे। 


टन मकर ता ती+ हैनल न २ 7वलननननत नमन“ ] प 


)द्े० नीचे 6 १२१ । 
२डेरा-गाज़ीखाँ, डेरा-इस्माइलख़ोाँ ज़िले । 
.._ पार्जीटर तथा अन्य अनेक विद्वान्‌ सोवीरों को सिन्धु के उत्तर रखते हैं, 
परन्तु सौवीर देश महासमुद्र के तट पर था--मिलिन्द्पड्ही (ट्रंकबर सम्परा० 
पुनसुंद्रण, लंडन, १६२८), पु० ३९६ । दे० डा० हेमचन्द्व राय चौधुरीकृत 
पोलिश्किज्ञ हिस्दरी ऑव एन्श्यंट इंश्डिया पृ० ३१८, दि १ भी। किन्तु राय- 
चौधुरी का यह विचार ठीक नहीं है कि सौवीर आधुनिक सिन्ध ग्रान्त का 
केवल दक्खिनी भाग था, तथा सिन्धु उत्तरी भाग | सौवीर देश में आधुनिक 
समूचा सिन्ध आन्त सस्मिक्षित था, क्योंकि उस की राजधानी रोरुव या 
रोरुक नगरी थी ( दीघनिकाय, रोमन संस्क०, जि० २, ए० २३५९ ) जो 
आधुनिक उत्तरी सिन्ध का रोरी शहर है। सौवीर के उत्तर आधघनिक 
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$ ३४५, पूर्वी आनव राज्य तथा मगध में आर्यो का 
का प्रथम प्रवेश 


........ आनव राजा उशीनर का एक और भाई था-तितिक्नु । बह भी... 
...... उसी के समान प्रतापी था | उस ने पूरब की ओर प्रयाण कर वैशाली... 
... के पूरबदक्खिन आधुनिक मुंगेर और भागलपुर ज़िलों में एक राज्य... 
.. स्थापित किया। तितिक्तु के दूसरे या तीसरे वंशज के समय कान्यकुब्ज 

. के राजा कुश का छोटा बेठा अमृत्तरया हुआ, ओर उस का बेठा गय।_ 
._गय आमूत्तरयस एक साहसी व्यक्ति था| वह अपने प्रताप से चक्रवर्ती. 
. राजा बना | उस ने काशी के पूरब के जंगली प्रदेश में, जो आगे चल | 
कर मगध कददलाया, पहले पहले एक राज्य स्थापित किया | किन्तु वह. 
राज्य देर तक टिका नहीं। का 

हमारे देश के इतिहास के सब से पहले राज्यों का यह खंक्षित 

बृुत्तान्त है | मनु या इक्ष्वाकु से ले कर उशीनर, शिवि आदि के 
कुछ पीछे तक के समय को हकृत युग कहते हैं। हमारे 
ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक चृत्तान्त हम ने कहा है अपने को आय... 








..._._ से आने को बात नहीं है; ठर्डुलनालि जातक (९) में उत्तरापथ के अस्स- 
.. धाणिजा: का उल्लेख है, पर वहाँ अस्स (घोड़े) के लिए सिन्धव शब्द नहीं +#. 
... है। तो भी जातक २९४ से यह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापथ से आते थे... 

._ फलतः सिन्धु देश उत्तरापथ में था। आधुनिक सिन्ध पच्छिम सें है न 
- कि उत्तर में (दे० ऊपर $ ६ ) | पंजाब के नमक के लिए भो संस्कृत में... 
सैन्धव शब्द है, जो हिन्दी में सेंघा बन गया है। नमक की पहाड़ियाँ 
सिन्धसागर दोआब के उत्तरी भाग में हैं | इस प्रकार पौराणिक और पालि.._ 
दोनों वाह्षमयों में सिन्ध देश से डेराजात और उस के साथ लगा 


सिन्धसागर दोआब का पच्छिमी और दक्खिन॑ रे नी अंश ही सममना चाहिए । 
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कहते, ओर अपने देश को आर्यावर्त | ऊपर के बृत्तान्त से प्रकट है कि 

आय्यावत्त में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, ओर उन की नई नई शाखायें 
फूट फूट कर आयांवत्त कीं सीमाओं को निरन्तर आगे बढ़ाती जाती 
थीं | अपने पड़ोस के कई राज्यों से जो राजा अधीनता मनवा लेता वह 
चक्रवर्ती कहलाता, ओर जो समूचे आर्यावत्त को अधीन कर लेता वह 





















हैहय वंश तथा राजा सगर 






ह ३६, कार्तवीय अजन 


... पिछले प्रकरण में हम देख चुके हैं कि हेहय लोगों का राज्य उस 
प्रदेश में था जिसे आजकल दक्खिनी मालवा कहते हैं, अयोध्या के 
राजा मान्धाता या उस केपुत्रों ने नर्मदा नदी तक उन के प्रदेश को. 
जीत लिया था, किन्तु वह विजय चिरस्थायी न रहा, और हैहय राजा. 
. महिष्मन्त ने पुरुकुत्स के हटते ही अपने प्रदेशों को वापिस ले माहिष्मती 
. नगरी को अ्रपना नाम दिया था | महिष्मन्त के पीछे हैहयों की और मी 
.... समृद्धि हुईं, और उन्हों ने मध्यदेश ( गंगा-यसुना-काँठे ) तक को कई 
.._ बार विजय किया। अयोध्या के वंश में मान्धाता से उन्नौसवीं पीढ़ी पप | 
... राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद हेहयों ने उत्तर मारत 
.. पर जो आक्रमण शुरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे | महिष्मन्त 
का उत्तराधिकारी राजा भद्गश्नेश्य हुआ, उस ने पूरब तरफ़काशी राज्य... 
तक को जीत लिया । काशी के राजा दिवोदास ( प्रथम ) ने भद्रश्रेश्य 
के लड़कों के समय अपना प्रदेश वापिस ले लिया | किन्तु कुछु ही समय. 


















गय आमूर्तरयस के जिस राज्य का ऊपर ( $ ३५ ) उल्लेख कर र . 





. गये | अजन एक दिग्विजयी सम्राद था। उस ने नर्मदा से ले कर हिमा- 
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... चुके हैं, वह इस समय के बाद स्थापित हुआ था। उधर गुजरात में 
. मानव वंश के शार्यातों का जो प्राचीन राज्य था, वह लगभग इसी .. 
समय नष्ट हो गया । शार्यातों की राजधानी कुशस्थली पुण्यजन राक्षसों .. 

.. ने छीन ली; शार्यात क्षत्रिय भाग कर अन्य देशों में चले गये, और 

... वहाँ की जातियों में मिल गये | उन का मुख्य समूह हेहयों की एक 
शाखा बन गया । मो पा 

........ कुछु समय बाद हेहय वंश में राजा कृत्तवीयं हुआ । उस का पुत्र 

..  अजन जिसे कात्तवीय अजन कहते हैं एक भारी विजेता था। नर्मदा 

के प्रदेशों में भागव ब्राह्मण रहते ये। वे कृतवीय के पुरोहित थे, और 
 दान-दक्षिणा आदि के रूप में उस से विशेष सत्कार पाते थे। किन्तु. 
 अजन ने उन के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया और दत्त अ्रत्रिय को 
अपना पुरोहित बनाया। भागव लोग उतर तरफ़ मध्यदेश कोसाग 


. लय के चरणों तक अपने विजयों का विस्तार किया। दक्षिण के एक 
राजा “रावण”? को भी उस ने कुछ समय के लिए माहिष्मती के किले... 
. में केद कर के रक्खा | 2 


$ ३७, विश्वामित्र, हरिइ्चन्द्र ऑर परशुराम 


.._ भागवों के मुखिया ऋचीक ओब ऋषि ने मध्यदेश में आ कर 

कन्नौज के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया। उन का. 
.... पुत्र जमदग्नि हुआ । जमदग्नि का मामा अर्थात्‌ गाधि का बेठा विश्व- 
ः हें रथ था। उसे अपने यौवन में ही राजकीय जीवन की अपेक्षा ज्ञान 





.... “पार्जीटर के अजुसार रावण किसी एक विशेष व्यक्ति का नास नहीं, 
... अत्युत एक जातिवाचक संज्ञा थी जिस का अर्थ था राजा ॥ राक्षसों के. 
. स॒भो राजा रावण कहलाते थे। आम, 































.. ८०... भारतीय इतिहांस की रूपरेखा... [ खं> रृप्रन्ड 
..._ विचार और तप का जीवन अच्छा जँचा, और इस लिए उस ने ब्राह्मण... 
.._ वृत्ति धारण कर ली। वहीं प्रसिद्ध विश्वामित्र ऋषि हुआ | द 

..._ अयोध्या का राज्य जिस की सीमा तक हैहयों के आक्रमण पहुँच 

... चुके थे, इस समय एक ओर संकट में पड़ गया। राजा ऋअय्यासय्ण ने 

.. अपने इकलोौते बेटे सत्यक्रत त्रिशंकु को राज्य से निकाल कर अपने हि 
.._ पुरोहित देवराज वसिष्ठ” के हाथ में राज्य सौंप दिया। विश्वामित्र के... 

..._ कई बरस के प्रयत्ञ के पीछे वसिष्ठ का पराभव हुआ, और सत्यत्रत को. 
.._ राज्य वापिस मिला | सत्यत्रत ने केकय देश की एक राजकुमारी से 
.. विवाह किया | इसी सत्यत्रत का पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, 

.. जिस की रानी एक “शैव्या” अर्थात्‌ शिवि वंश की राजकन्या थी। 

.._हरिश्चन्द्र, “शैव्या” और उन के पुत्र रोहित का उपाख्यान बहुत 
: प्रसिद्ध है । ॒ 

जमदग्नि का विवाह अयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेगुका 
से हुआ । उन के बेटों में सब से छीटा राम था | राम जामदस्न्य परशु- 

.. राम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योदा 
... था, और उस का सुख्य शस्त्र परशु ( कुल्हाड़ा ) था । बा 

.. का्तंवीयं अर्जन के समृद्ध दीर्ष शासन के अन्त में उस ने या उस. 

. के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि को अपमानित किया | राम ने उन से बदला 

. लेने की ठानी, ओर सम्मवतः अयोध्या और कान्यकुब्ज के राजाओं हे 

: की सहायता से उन्हें हराया और अ्र्जन का वध कर डाला |इस 

. पराजय ने हैहयों को कुछ समय के लिए दबा दिया | कहते हैं परशुराम 


वह शूर्पारक देश ( आधुनिक सोपारा, ज़ि० ठाना, कोंकण ) को चला... 





इस के बांद दक्षिण महासागर के तट पर चला गया। कोई कहते हैं. 





(इ८]. हैहयवंश और राजा सगर.....| एव 


उस ने अपना शेष जीवन उड़ीसा में महेन्द्रगिरि पर बिताया। कव्पना ने 
उस के बृत्तान्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है। परशुराम और विश्वामित्र 
के वंशज भी बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं, इस बात को न समझ 
कर अनुश्नति में जहाँ जहाँ उन के नाम श्राते हैं उन्हें एक ही आदमी 
मान लेने से भी बड़ा गोलमाल हो जाता है | 


३८, हेहय तालजंधों की बढ़ती मरुत्त आवोजलित 


हेहय लोग बहुत देर चुप न रहे । कातंवीय अजन के पोते ताल- 
जछ्छ के समय वे फिर बढ़ने लगे | तालजद्धः अयोध्या के राजा रोहिताश्व 
(या रोहित ) के समय में था। उस के वंशज तालजज्ज कहलाने लगे, 
और उन के फिर कई वंश द्वो गये, जिन में से वीतिहोत्र, भोज, शार्यात 
और अवन्ति वंश के नाम ध्यान में रखने लायक हैं। राजस्थान के 
जिस प्रदेश को अब हम मालवा कहते हैं उस का पुराना नाम अवन्ति 
ही था| इस प्रदेश में विदिशा नगरी (ग्वालियर राज्य में आधुनिक 
बेसनगर ) हैहयों की एक राजधानी थी। हेहय-तालजल्डों की भिन्न 
भिन्न शाखायें खम्मात की खाड़ी से ले कर गंगा-जमना-दोआ्ञाब तक 
. और वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे करने लगीं । कन्नौज _ 
का राज्य समाप्त हो गया। अयोध्या पर भी हमला हुआ । इस अ- . 
. व्यवस्था में जंगली जातियाँ मी उठ खड़ी हुईं और लूटमार करने लगीं | 
. अयोध्या के राजा बाहु को ( जो रोहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था ) 
गद्दी छोड़े जंगल को भागना पड़ा, ओर उस ने ओव॑( ऊब॑ के 

. वंशज ) भागव ऋषि अग्नि के आश्रम में शरण ली। उसी आश्रम _ 
' में में उस के सगर नाम का बेठा हुआ, जिसे ऋषि ने शिक्षा दे कर बड़ा. 































| ८२... भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खंठ रग्रन्‍्ध 
... हैहयों को मार भगाया । करन्धम के बेटे अ्रवीक्षित और पोते मस्त 
5 के समय में भी वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा। मरत्त आ- रा 
०.5... बीक्ित ते दूर दूर तक अपना अधिपत्य स्थापित किया; वह चक्रवर्ती... 
5 औरंसंम्राद था लत | 


६ ३६, मेकल, विद्भ आर वत्स राज्य 7 
..... इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये पीछे देख... 
: चुके हैं कि हैहयों का राज्य दक्खिन मालव में था; विन्ध्याचेल और... 
सातपुड़ा के पच्छिमी भाग उनके अधीन थे । करन्धम के समय यादव 
राजा परावृद हुआ जिस की सन्तान ने विन्ध्य और ऋश्ष शह्ललाका 
पूर्वी भाग मेकल पवत तक अधीन किया, और उस के दक्खिन एक नया ] 
राज्य स्थापित किया, जिंस का नाम पराइछत्त के पोते विदर्भ के नाम पर ; 
. बिदर्भ हुआ। यह विदर्भ देश प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी... 
. कोहम आज कल बराड़ कहते हैं।. हा 
इसी बीच काशी के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहें थे, हा 
... और अन्त में राजा प्रतर्दन ने उन से अयना देश वापिस ले लिया।._ 
..... प्रतर्दन के बेढे वत्स ने प्रयाग के पड़ीस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में. 
.._ औैरबों का राज्य था, अधीन किया, और तब से वह प्रान्त वत्स देश 
. कहलाने लगा । गा 8 मा 
। 6 ४०, राजा सगर हा 
किन्तु इतने से भी हैहयों की शक्ति नष्ट न हुईं। काशी के राजा. रा 
प्रतर्दन के समय तक राजा संगर भी यौवन प्राप्त कर चका था | उस ने 
योध्या को ही वालजच्ञ-हैहयों के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत हैहयों के 
अपने देश में घुस कर उन की शक्ति का ऐसा विध्वंस किया कि फिर 
उन के विषय में कुछ सुनाई नहीं पड़ता | आगे बढ़ कर उ बे मे विदभ 

































8४१ ] हेहय वंश और राजा सगर ३ 

.. पर चढाई की, जहाँ के राजा ने अपनी कन्या केशिनी उसे व्याह में दे 
कर सन्धि की | सगर की गिनती चक्रवर्ती राजाओं में है | उस का 

राज्यकाल भी बहुत दीघ था। उस के बेटे असमंसज ने यौवराज्य के 

समय में ही प्रजा पर अत्याचार किये, इस लिए सगर ने उसे राज्य से 

निकाल दिया, और अपने पोते अंशुमान को अपने पीछे गद्दी दी। 

कहते हैं कि हैदयों के हमले कृत युग और त्रेता युग की सन्धि में 

हुए थे, और सगर के समय से जता थुग का आरम्म होता है। वास्तव 

में राजा सगर के राज्य से हमें एक नया युग आया प्रतीत होता है। 

स॒ के दीघ शासन में उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई 

श्औौर उस के समय से हमें आर्यावत्त के राज्यों का एक नया चित्र 
दिखाई देता है। मर कक 

$ ४१, चेदि ओर अंग देश, बंगाल के राज्य 

.. _ विदभ के यादवों ने सगर की मृत्यु के बाद उत्तर ओर बढ़ कर 
 हैहयों के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार फैला लिया, और इस ग्रकार 
यमुना से तापी तक समचा प्रदेश यादव वंशों की सत्ता में आ गया | 
_ राजा विदभ के पोते चिदि के नाम से चमेण्वती (चम्बल) और शुक्ति- 
. मती केन के बीच का यमुना के दक्खिनी काँठे के प्राचीन यादव प्रदेश 
_ चेदि कहलाने लगा । वही आजकल का बुन्देलखंड है | कान्यकुब्ज का 
. राज्य मिट चुका था, और पौरवों का प्राचीन प्रतिष्ठान अ्रब काशी के 
.. साथ वत्स-भूमि में सम्मिलित था | पूर्वों आनव वंश में सगर का सम- 
का कालीन राजा बलि हुआ, जिस के बेटे अंग के नाम से उस देश का 





थ्र्म 





























































श्यड भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [खं० २ प्र० ४ 


....... पच्छिम-आधुनिक मेदिनीपुर ज़िला, तथा करलिंग उस के दक्खिन- 
... ...  पच्छिम आधुनिक उड़ीसा का समुद्रतट | इन सब प्रदेशों को एक ही _ 
-... राजा के बेटों ने एक साथ जीत लिया, और उन्हीं के नाम से इन के 
... नाम पड़े, इस अनुश्र ति पर सन्देह किया जा सकता है।तो भी यह 
...._ बात सवथा संगत है कि जिस समय मालवा के यादव आरय्यों ने विन्ध्य- 
... मेखला को बीच से पार कर विदर्भ में अपनी पहली बस्ती बसाई, उसी. 
समय अंग देश के आनव आर्य्यों ने विन्ध्यंसेखला के पूरबी छोर का. 
चक्कर काट कर कलिंग तक अपनी सत्ता जमाई | विदभ और कलिंग- 
तब आरयों के अन्तिम उपनिवेश थे । 

















.. पाँचवॉ अकरण 
राजा भरत और भारत वंश 
. $ ४२५ पौख राजा वुष्यन्त. 
पिछुले प्रकरण में हम ने देखा कि पौरवों की प्राचीन राजधानी 
प्रतिष्ठान वत्सभूमि में सम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी 
ज्य का एक भाग थी। पौरव लोग गुमनाम रूप में थे । इन्हीं पौरवों 
इस समय दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ। बह तुबसुओं के देश 
रहता था जहाँ के राजा मरुत्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया 
था | राजा सगर की मृत्यु के बाद दुष्यन्त ने पौरव सचा को फिर से 
स्थापित किया; किन्तु उस का राज्य अब गंगा-जमना-काँठ के उत्तरी 
गमेंथा। कई कहते हैं उस की राजधानी वहीं थी जिस का नाम 


आ्रागे चल कर हस्तिनापुर हुआ। मेरठ ज़िले के उत्तरपूरब कोने में 
आश्राजकल गंगा के पाँच मील पच्छिम इसनापुर नाम से एक कस्बा है 











(८६... भारतौय इतिद्वास की रूपरेखा [ खें० २ प्र० ५ 


$ ४३, आर्यो' के आश्रम 7 
प्राचीन भारतवर्ष के इन बनों और आआश्रमों का कुछ परिचय देना 


..... आवश्यक है। उत्तर मारतवष के विस्तृत मैदान आरम्भ में घने जंगलों: 
... से ढके थे, और हमारे आय पुरखों ने उन्हें साफ़ कर आबाद किया. 
..... था। यह सब काम एक दिन का नहीं था; कई युग इस में लग गये । 
.... किस प्रकार आय॑ लोग धीरे धीरे उत्तर भारत में फैले, ओर विन्ध्याचल 
.. पार तक पहुँचे, इस की कुछ झलक हमें पिछले दो प्रकरणों में मिल 











चुकी है। थआ्रार्यों के इस फैलाब में उन की प्रत्येक बस्ती और राजधानी 

.. के नज़दीक पराने जंगल, जिन्हें वे अ्रटवी कहते थे, विद्यमान थे | आया _ 
.. की बस्तियाँ उन अंग्वियों के बीच दापओं की तरह थीं। उन अ्रटवियों ... 
में या तो जंगली जानवर रहते थे, या पुरानी जंगली मनुष्यजातियाँ। 
बे जंगली जातियाँ खेती-बाड़ी न जानती और प्रायः शिकार और 


.. फलाहार से गुज़ारा करतीं? | इन में से कई नरमभक्षक भी थीं। शायद 





कई जातियाँ आंग का प्रयोग भी ने जानतों और कच्चा मांस खातीं। 


रा _ श्रार्यों के पड़ोस में रहने से कुछ अधिक सभ्य हो जाती, और फल 





- मूल वनस्पति शहद लाख ऊन मृगछाला आदि जंगल की उपज आर्यो _ " 


..._ की बस्तियों में ला कर उस के बदले में अनाज बस्तर आदि ले जातीं। 

.. राय लोग जंगलों का एकदम ध्वंस और जंगली जातियों का एकदम 
..... उन्मूलन नहीं करते। बसा करने से देश उजड़ जाता, बसता नहीं। 
.... जहाँ तक बनता वे इन जातियों को अपने प्रभाव में ला कर सम्य 
.. बनाते | किन्तु यह स्पष्ट है कि अपनी राजधानियाँ और नगरियाँ बसाते .. 










समय उन्हें इन अटवियों की स्थिति का विशेष ध्यान रखना होता था* | 
: जहाँ पड़ौसी अटवियों के निवासी बहुत ही खुंख्वार और उपगद्रवी हों 
वहाँ विशेष प्रबन्ध के बिना रहना न हो सकता था। आरयों की राजनीति _ 











जहाँ एक घर में चार छुः भाई हुए वे आपस के व 
कर के दूर दूर के अज्ञात देशों को खोजते और उत्त में जा. बस हु 
वे भोजन ओर ऐश-श्राराम की तुच्छ दौड़धूप में मी हमेशा न-त्करों 
| जहाँ इन बातों से छुट्टी पाई, वे विज्ञान, दशन ओरें कैलां के. 
विचार और मनन में अपना समय बिताते। वे विचारशील और ग्रतिभा-.. 
शाली लोग थे। ज्ञानी, विद्वान और विचारवान्‌ व्यक्तियों को उन 
के समाज में विशेष आदर था | बड़े बड़े राजा तक उन के सामने विनय 
कुकते | हम देख चुके हैं कि अनेक राजकुमार भी राज्य छोड़ कर 
ज्ञान और विचार का मार्ग पकड़ लेते थे । अनेक स्तरियाँ भी पुरुषों की 
तरह इस ओरे प्रदत्त होतीं | प्राचीन आर्यों में पर्दा एकदम न था, और 
स्रियाँ प्रत्येक काय्य में स्वतंत्रता से पुरुषों का हाथ बटातीं | द 


आायों के राजकीय जीवन में जिस प्रकार जंगलों का एक विशेष 


स्थान था, उसी प्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विषयक जीवन में भी जंगलों 
का बड़ा भाग था | ये विद्यारसिक तपस्वी लोग विजयोत्सुक राजकुमारों 
से भी अधिक साहसी प्रतीत होते हैं। वे बस्तियों को कलकल से बहुत 
दूर रम्य बनों में प्रकृति की खुली गोद में जा कर अपने डेरे जमा लेते 

और अध्ययन ओर मनन में अपना जीवन बिताते | जहाँ एक प्रतिभा- 
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... और आश्रम की गौत्रों का दूध-दही उन के निर्वाह के लिए बस न होता _ 
.... तो पड़ोसी गाँवों से उन्हें अपने निर्वाह की सब सामग्री भिक्षा में मिल _ 

:... जाती | आश्रम के इन विद्वानों की स््रियाँ और कन्यायें भी सुदूर बनों में 
.... इन्हीं के साथ आ रहतीं। यही आश्रम हमारे पूवजों की सब विद्या, 
........ विज्ञान, दर्शन और वाडुमय भी जन्मभूमि थे। आयों के लिए वे पवित्र 
..... स्थल थे। लड़ने वाले योद्धा आश्रमों के निकट लड़ाई बन्द कर देते, ओर 
.... यदि एक आश्रम में शरण ले लेता तो दूसरा उस पर आक्रमण न करता। 
... हम देख चके हैं कि राजा बाहु और ऋषि के आश्रम में ही पला था। 
आश्रमों के निवासी पुरुष और खस़्तरियाँ इन सुदूर जंगलों में संकट 

में रहती, पर संकट में ही तो उन के जीवन का रस था । कोई कोई तो 

उन में ऐसे दुः्साहसी होते कि आरयों की बस्ती से बहुत ही दूर एकदम 
अज्ञात स्थानों में जा बसते | हम देख चुके हैं कि परशुराम अपने 

.. अन्तिम जीवन में दक्खिनी महासागर के तट पर कहीं जा बसा था। 
.. इन आश्रमों पर जब कोई आपत्ति आती, आय राजा उन की रक्षा के 
.. लिए फ़ौरन तैयार हो जाते । बहुत बार तो नये देशों में आर्यों का परि- 
.._ चय और प्रवेश इसी प्रकार होता । आय ऋषि और सुनि अपनी दुःसाइसी 
.... प्रकृति के कारण प्रायः सुदूर जंगलों में जा बसते, उन पर आपत्ति आने की. । ४ 
... दशा में आय राजाश्रों को उन के देशों को हस्तगत करना पड़ता| 


५ ४७. शकुन्तला का उपाख्यान 


रा ः हमारी कहानी का तन्तु तो बीच में ही रह गया। मालिनी नदी के 
किनारे जो रमणीक स्थल राजा दुष्यन्त को दिखाई दिया वह कएव ऋषि का 
आश्रम था | मालिनी को आजकल मालिन कहते हैं,” और गढ़वाल . 





वह गढ़वाल में तराई के पहाड़ों से निकल कर नज़ीबाबाद के . 


पच्छिम बहती हुईं बिजनौर ज़िल्ते के पच्छिमी तट के मध्य भाग में गंगा. 











४४]. राजा भरत और भारत वंश... श्कर 


ज़िले में हिमालय की तराई में चौकी घाटा के उत्तर आज भी लोग 
उस के तट पर किनकसोत नाम एक कुञ्न दिखाते और उसे करण्व के 
प्राचीन आश्रम का स्थान कहते हैं। किसी विद्वान ने इस बात की. 
संचाई को परखा नहीं, तो भी कुछ अ्रचरज नहीं कि कण्व का आश्रम 
ठीक वहीं रहा हो । मालिन की धारा आज भी हिमालय के आँचल में 
सुह्ावनी पहाड़ी दूनों का चकक्‍करदार रास्ता काठती, चित्रपट के समान 
बदलते दृश्यों से घिरी, सफ़ेद बालू के पल्िनों के बीच कहीं चुपचाप 
भूमि के अन्दर लुप हो जाती, ओर फिर कुछ दूर बाद कहीं एकाएक 
कल्कल करते खोत-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनोहर अदा से करती 
है, ओर उस के किनारे बालू के पुलिनों में सुन्दर पक्षियों का किलोल 
करनों और चहचहाना ओर हरे बनों में अनेक प्रकार के मगों का 
विनोद करना आज भी ऐसा मनोरम है कि यात्री का मन झरुंग्ध हुए 
बिना नहीं रहता । 

... आश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना बाहर छोड़ दीं और कुछ 
एक साथियों के साथ पैदल आगे बढ़ा | कश्व ऋषि के ठीक स्थान पर 
. पहुँच कर वह बिलकुल अकेला रह गया। वहाँ उसे “सूखे पत्तों में 
. खिली कली के समान”? तापसी वेष में एक युवती दीख पड़ी। कश्व 
फल लाने को बाहर गये थे; वे एक दो दिन बाहर ही रहे | उन की 
ग्रनुपस्थिति में उन की इस पुत्री शकुन्तला ने ही राजा का आतिथ्य 
किया | दुष्यन्त और शकुन्तला का परस्पर प्रेम और विवाह हो गया। 
_कण्व के लौद आने पर शकुन्तला संकोच में बैठी थी। उन का बोमा 
: उतारने को वह आगे नहीं बढ़ी | किन्तु सब बात जान लेने पर पिता ने ._ 
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३ का पा 6 ४४५, सम्राट भरत 
.... : शकुन्तला की कोख से एक बड़ा वीर और प्रचण्ड बालक पेदा _ 
.... हुआ । वहीं प्रतापी राजा भरत था। सरस्वती से गंगा तक और गंगा के... 
.... पूरब पार शायद अयोध्या राज्य की सीमा तक सब प्रदेश भरत के सीघे 
..... राज्य में आ गया | वह चक्रवर्तती, सम्राद्‌ और सार्वभौम अर्थात्‌ सारे... 
... आर्यावत्त का अधिपति कहलाता था। भरत के वंशज भारत कहलाये, 
.. और आगामी दो यथुगों में मारतों की अनेक शाखाये उत्तर भारत पर. 
.. राज्य करती रहीं । का 
ऐसा सोचने का प्रलोभन होता है कि हमारे देश का नाम भारत- 
.. वर्ष भी इसी भरत के नाम से हुआ । किन्तु वह नाम एक ओर प्राचीन. 
.... राजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से बतलाया जाता-है। और वह 
.... भरत या तो कल्पित व्यक्ति है या प्रागैतिहासिक | जा 
..... ौअयअभरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की माताओं ने उन्हें मार. ' 
.. डाला; क्योंकि वे जैसे चाहिएँ वेसे नथे। इस प्रकार वह निःसन्‍्तान 
रह गया। हे क्‍ 








व्ठे 







$ ४६, भरत के वंशज 


द हा हे वेशाली के प्रतापी राजा मरुत्त का “उल्लेख किया जा चुका है। 
अधि इश के दे पु हि के कुलपरम्परा के पुरोहित थे | इस समय. 









शाली ऋषि था और उसकी दीघ आयु थी | उस का उपनाम गोतम 
था गोले भी यो के जा न कल कक 0 
राजा भरत के समय तक दीघतमा विद्यमान था, और भरत का 
महामिषेक उसी ने कराया । उस के चचा बृहस्पति का पत्र भरद्वाज - 
शी के पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा दिवोदास दुसरे का पुरोहित था | भरद्वाज 
के पत्रों ओर वंशजों को भी प्रायः भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हैं। 
इन सब आंगिरस ब्राह्मणों का मूल स्थान वंशाली था जहाँ के राजा 
“मरुत्त” ( मरुत्त के वंशज ) थे। भरत को एके पुत्र की आवश्यकता 
थी। उस ने एक यज्ञ रचा | शांयद दीघंतमा की सलाह से उस ने उस 
विदथी भरद्वाज को अपना पुत्र बनाया। “मरुत्तों? ने उसे यज्ञ में 
यह पुत्र प्रदान किया | भरत के वंशज भारत क्षत्रिय वास्तव में इसी 


भारद्वाज के वंशज थे । द 
$ ४७, हस्तिनापुर और पश्चाल देश 
. भरत के वंश में छुठीं पीढ़ी में राजा हस्ती हुआ । उसी ने प्रसिद्ध 
हस्तिनापुर की स्थापना को, या यदि वह पहले से विद्यमान था तो उसे 
बढाया और अपना नाम दिया | इस्ती का पुत्र राजा अजमीढ़ था; उंस 


के समय से भारत वंश की कई शाखायें हो गई, जिन शाखाश्रों की 
आ्रागे चल कर और प्रशाखायें" हुई! । मुख्य शाखा हस्तिनापुर में रही, 
पर कुछ गुमनाम हो गई | गंगा-जमना दोश्राब में दों और शाखाओं के 
राज्य बने | इन शाखा-राज्यों में आगे चल कर एक राजा के पांच _ 

हुए, जिन्हें हँसी में पल्ञाल कंह्दा जाता । उन के नाम से उन... 
देश का नाम भी पश्चाल देश हो गया | वत्सभूमि के ऊपर गंगा- 
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.... से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर पञ्चाल कहलाता, और 
..... उस की राजधानी अहिच्छुत्रा (बरेली ज़िले में आधुनिक रामनगर) थी। 
... इस उत्तर पब्चाल के भारत वंश में राजाश्ं के अतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध 
...._ ऋषि भी पैदा हुए | पन्द्रह सोलद् पीढ़ी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा ह 
.... ६ ४८, इस युग के अन्य ग्सिद्ध व्यक्ति, अलके, लोपामुद्रा 
....... इस सारे युग में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राज्य में क्‍या कुछु | 
..._ होता रहा !? प्रत्येक युग के वृत्तान्त में अयोध्या के राजबंश की तरफ़ 
ध्यान देना आवश्यक होता है | क्योंकि अयोध्या के समान स्थायी राज्य... 
प्राचीन अआर्यावत्त में दूसरा कोई रहा नहीं दोखता । अनुश्रति के प्राचीन. 
विद्वानों ने किसी वंशावाली को इतना सुरक्षित नहीं रक्खा जितना 
अयोध्या के इक्ष्वाकुओं की वंशावली को | वह बंशावली बड़ी पूर्ण है, 
.. उस में से शायद ही कोई नाम गुम हुआ हो। इसी कारण जब हम 
.. किन्हीं घटनाओं के बीच के समय का अनन्‍्दाज़ करना चाहते हैं, तब यही | ; 
देखते हैं कि उस अवधि में अयोध्या के वंश में कितनी पीढियाँ हुईं | 
 ऐश्ष्वाकु बंश की पीढ़ियाँ मानों प्राचीन इतिहास का पैमाना हैं | रा 
०2 राजा सगर इशक्ष्वाकु से ३९ वींया ४० वीं पीढ़ी पर हुआ था | पूर्वी. 
.....  आनंब राजा बलि, काशी के राजा वत्स का पिता प्रतदंन, ओर दुष्यन्त 
.. को गोद लेने वाला तुबंसु राजा मरुत्त झ्रन्दाज़न उस के समकालीन 
थे | काशी का राजा दिवोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सम्राट सर्त 
आवीक्षित तथा यादव राजा विदर्भ उस से उपरली पीढ़ी में थे। । 
सार ने अपने बेटे अ्रसमंजस को हटा कर पोते अंशुमान्‌ को राज्य _ 
था था। उसी अंशुमान्‌ के समय काशी का प्रसिद्ध राजा अलक हुआ. 
तदन का पोता और वत्स का पुत्र था | अलक पर लोपामुद्रा की... 














की पत्नी थी। वह एक ऋषि की पत्नी ही नहीं, प्रत्यत स्वयं एक प्रसिद्ध 
ऋषि थी | 80 262 द पक 
जप 6 ४६, ऋषि ओर ऋचाये न, 
.. अआऋषि शब्द को आजकल हम बहुत बार ठीक उस परिमित अ्रथ में 
नहीं बचते जो उस का प्राचीन अथ था । हम हिन्दू लोग वेदों को बड़े 
आदर की दृष्टि से देखते हैं। हम में से बहुत से उन्हें ईश्वर की रचना 
मानते हैं। संसार के वाइमय में ऋष्वेद अत्यन्त प्राचीन ग्न्थ हे । वेदों 
के अन्दर जो एक एक पद्म होता है, उसे ऋच्‌ या ऋचा कहते हैं। 
उसी प्रकार गद्य के एक एक सन्दभ को यहुष्‌ , ओर गीतात्मक ऋच या 
_गीति को साभ कहा जाता है। ऋचों या सामों के एक छोटे समूह को 
जो एक पूरी कविता हों, सूक्त कहते हैं। सूक्त माने अच्छी उक्ति ( सु- 
उक्त ) या सुभाषित | प्रत्येक ऋच्‌ यजुघू या साम के साथ किसी न 
_ किसी ऋषि का नाम लिखा रहता है| हम में से जो लोग वेदों को 
. ईश्वर का रचा मानते हैं, उन का कहना है कि वेद-मन्त्रों अर्थात्‌ 
. बैदिक ऋचों, यजुषों और सामों के श्र्थों को समाधि में विचार किये 
: बिना नहीं समझा जा सकता, ओर जिन विद्वानों ने पहले पहल समा- 
. पिस्थ हो कर मंत्रों का साक्षात्कार या “दशन” किया, और उन का 
भाव फिर जनता को समझाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं। ऋषि 
का अ्रथं है उन के मत में “मन्त्रद्ृष्दा” | जिस विद्वान ने जिस मन्त्र 
ऋच, यजुघ्‌ या साम ) का साक्षात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि 
और उस का नाम उस मन्त्र पर लिखा रहता है।. 5. 


































यम भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० २ प्र० ५ 


. ओर सामों की ) रचना की। जो भी हो, ऋषियों का ऋचाओं से _ | 
.... विशेष सम्बन्ध है। जो महानुभाव मंत्रों के कर्ता या द्रष्टा नहीं थे, 
... किन्तु फिर भी थे बढ़े विद्वान ओर विचारवान्‌, उन्हें हम ऋषि नहीं, 
.... मुनि कहते हैं। लोगाम॒द्रा इस प्रकार एक ऋषि की पत्नी थीं, और स्वयं ._ 
... भी एक ऋषिथीं। जिस युग का वृत्तान्त कहा जा रहा है, जितने .. 
. ऋषि उस में पेदा हुए, और किसी झुग में उतने नहीं हुए। उस समय 
तक ऋग्वेद, यजुर्वेद और समावेद का अलग अलग संकलन न हुआ 
था । वेद-संहितायें ( संकलन ) न बनी थीं, फुटकर सूक्त ही थे | क्‍ 


$ ५४०, भागीरथ, दिलीप, रघु ; यादव राजा मधु. 
_ अयोध्या के राजाओं का इत्तान्त फिर बींच में रह गया। राजा 
अंशुमान्‌ का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती और सम्राद्‌ भगीरथ हुआ, जिस के... 





पोता नाभाग था, और नाभाग का बेटा अम्बरीष नाभागि फिर एक 
अक्रवर्ती राजा था | किन्तु उस के बाद अयोध्या की समृद्धि मन्द 
5 डे गद क  ात 0 मा, 
का जिन पाठकों ओर पाठिकाओं ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान _ | 
.... से सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में विदर्भ का राजा. 
._ भीम, तथा नल के समय में चेदि राजा सुबाहु और अयोध्या का राजा. 
.. ऋत॒ुपण था। ऋतुपण भगीरथ का छुठा उत्तराधिकारी था। नल निषध 
देश का राजा था। ऋक्ष ( सातपुड़ा ) पब॑त के पच्छिमी सीमान्त पर 
निषध नाम का एक छोटा सा राज्य इसी समय उठा था । ...। 


... )भागीरंथी गंगा की वह धारा है जो गंगोत्तरी और गोमुख से हा 
निकल कर टिहरी में भिलंगना को मिलाती हुईं देवप्रयाग पर गंगा की ._ 
मुख्य धारा अलखनन्दा में आ मिलती है। पा, 



















नाम से गंगा की एक शाखा का नाम मागीरथी" हुआ। भगीरथ का 


(४०]..._ राजा मरत और भारत वंश 


ऋतुपर्ण से तीसरी पीढ़ी पर राजा मित्रसह कल्माषपाद हुआ, जो 
बड़ी उम्र में पांगल हो गया । उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कम- 
ज़ोर हुए, और इस समय जब कि हस्तिनापुर और पश्चाल देश में भारत 
बंश अपनी पूरी समृद्धि पर था, अयोध्या के राज्य की बड़ी दुगति हो 
_ आई थी | किन्तु छ पीड़ियों के इस अहण के बाद राजा दिलीप के समय 
 ऐक्लाकु वंश फिर चमक उठा | दिलीप चक्रवर्ती राजा था। उस के 
समय के लगभग ही विदभनयादवों म॑ राजा मधु हुआ, जिस के वंशज 
होने से भगवान्‌ कृष्ण को माधव कहा जाता है। यादतरों के इस समय 
जितने छोटे छोटे राज्य थे, सब को मिला कर मधु ने गुजरात से जमना 
तक एकनच्छुत्र राज्य स्थापित किया। दिलीप का पोता चक्रवर्तों रघु हुआ 
जिस के नाम से यह वंश राघव वंश भी कहलाने लगा। उस के पुत्र 
अज तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है। दशरथ के पत्र रामचन्द्र 
का नाम कौन हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होंगा ! किन्तु 
मंगवान्‌ रामचन्द्र के समंय में ऐसे महत्व की घटनायें हुईं कि एक युग- 
प्रिवत्तन सा हुआ जान पड़ा । इसी से उन घटनाओ्रों का इत्तान्त ए. 
_अल्गगप्रकरण में कहना डचितहै।..||| 















छठा प्रकरण 
महाराजा रामचन्द्र 


$ ४१, रामचन्द्र का वृत्तार 


दिलीप, रघ, अज आदि के समय अयोध्या का प्रदेश कोशल कह- 
लाने लग चुका था। जिस समय राजा दशरथ कोशल की राजगद्दी पर 
... बैठे, अर्यावर्त के उस समय के राज्यों का दिग्दशन भी पिछले प्रकरण 
... में किया जा चुका है । कोशल के पूरब विदेह, वेशाली तथा अंग के... 
._ राज्य थे| दक्खिन में वत्स देश ( काशी का राज्य ), तथा प्छिम में 
रा गंगा-जमना काँठों में उत्तर पञ्चाल, दक्षिण पझचाल और हस्तिनापुर के 
... अतिरिक्त भारत लोगों का कम से कम एक और राज्य अवश्य था जो 
.. उत्तर पञ्चाल तथा कोशल के ठीक बीच पड़ता था | जमना के दक्खिन 
गुजरात तक और विन्ध्याचल तथा सातपुड़ा के पार विदर्भ तक यादवों 
. कौ सत्ता थी | यदि ग्रतापी मधु का बनाया हुआ साम्राज्य टूट न चुका. 
हो तो दशरथ के समय तक उस समूचे देश में एक ही राज्य रहा होगा... 
नहीं तो कई छोटे छोटे यादव राज्य रहे होंगे | सिन्ध-सतलज के काँठों .- 



















ना रब वि 


2 पावर 


के राजा सीरध्वज जनक की कन्या सौता से: हुआ | राजाँ दशरथ 
हो चुके थे, ओर वे युवराज रामचन्द्र को तिलेक दे राजकाज से 
पाना चाइते थे । लेकिन ठीक जब राजतिलक की तैयोरी हो चंच 
कैकेयी के पडयन्त्र से रामचन्द्र को सीता और लक्ष्मण के साथ चौदह 
बरस के लिये दर्डक वन जाना पड़ा, ओर अयोध्या की राजगद्दी पर 
भरत का बैठना तय हो गया | राम सीता ओर लक्ष्मण बन को चले 
गये, लेकिन राजा दशरथ उस के- वियोग को सह न सके, और संसार 
से चल बसे | उधर भरत अपनी ननिह्ाल में सुदूर केकय देश (उ० पं० 
पंजाब) में था | उसे बुलाया गया, और कोशल पहुँच कर जब उस ने 
सब वृत्तान्त सुना तो अपनी माता की करतूत पर बहुत लज्जित और 
दुःखी हुआ | वह जंगल में अपने भाई के पास गया, और उसी की 
आज्ञा से उस के प्रतिनिधि रूप में अयोध्या का शासन करने लगा | 
इधर प्रयाग पर गंगा पार कर रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण चित्र- 
(आधुनिक बुन्देलखणड) पहुँचे | चित्रकूट से चल कर वे गोदावरी 
के किनारे पश्चव्टी पहुँचे और वहाँ अपने बनवास का कुछु समय काठा। 
. पशञ्मदणी का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है; वहाँ अब भी एक 
पवत रामसेज नाम का है | पश्चवर्ग से वह मण्डली गोंदावरी के निचले 








... १९८... भारतीय इतिदास की रूपरेखा. [ खं० र॒ब्र०ई 


...._ तलाश करते नैऋत दिशा में पम्पा सरोवर पर पहुँचे जहाँ उन की सुग्रीव 






ओर उस के मंत्री हनुमान से भेंट हुई | वहाँ किष्किन्धा नाम की बानरों 
.._ की बस्ती थी, ओर सुग्रीव उसी बस्ती के राजा बाली का निर्वासित _ 
.. भाई था। आधशुनिक कर्णाठक में हेदराबाद रियासत के अनगुंडी _ 


..... नामक स्थान को प्राचीन किष्किन्धा का सूचक माना जाता है। राम 
...॑. ने बाली को मार सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा 
....... हनुमान की सहायता से वानरों ओर ऋतश्षों की एक बड़ी सेना के साथ - 















.. लंका में प्रवेश किया, ओर “रावण” को मार कर सीता को वापिस 
 लिया। सिंहल द्वीप में' आधुनिक पोलोननरुआ (पौलस्त्यनगर) लंका 
की प्राचीन राजधानी के स्थान पर बतलाई जाती है । हम 


६ ४२, राक्षस और वानर 


.... कल्मना ने इस सीधे सादे वृत्तान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है। 
राक्षस शब्द में अब बड़ी घृणा का भाव आ गया है, और कल्पना ने 
._ राक्षसों को विचित्र रंग-रूप दे दिया है। वास्तव में राक्षण और वानर 
प्राचीन दक्खिन की दो मनुष्यजातियाँ थीं, ओर आय लोग राक्षसों के. 


.... साथ खब प्रकार के सम्बन्ध और व्यवहार करते थे | 






रावण शायद राक्षसों के राजाओं का परम्परागत नाम था। जिस 


.._ राबण को राम ने मारा, उस के अपने नाम का संस्कृत रूप दशग्रीव 






.._ जान पड़ता है, और उसी नाम ने शायद इस कल्पना को जन्म दिया ०० 









. कि उस के दस सिर थे। राक्षस लोग आयों की तरह सुन्दर न रहे हों, _ 
पर कोई ऐसे कुरूप भी न होते थे जैसा कल्पना ने उन्हें बना दिया है। 


राक्षय-कन्याओं पर अनेक बार मुग्ध हों कर उन से विवाह करते और 
राक्षमों को अ्रपनी कन्यायें भी देते थे। पाएडब भीम झोर हिडिम्बा 
राक्षसी के ब्याह की बात महाभारत के उपाख्यान में प्रसिद्ध है; बैसी 
नेक घटनाओं का उल्लेख प्राचीन भन्थों में है । यही दशग्रीव रावण 
लस्य का वंशज था, ओर पुलस्थ को वैशाली के सूर्यबंशी राजा 
शविन्दु ने अपनी कन्या इलविला ब्याह में दी थी। राजा तृण॒बि 
स्तिनापुर के संस्थापक मारत राजा हस्ती और अजमीढ के, तथा 
अयोध्या के राजा ऋतुपण के समय के लगभग था, और वैशाली 
नगरी का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था | पुलस्त्य 
ओर इलविला का बेटा वैश्रवल ऐलविल एक ऋषि था । आर्यों की 
वैदिक भाषा सीखे बिना ओर उस का पणिड़त हुए बिना कोई आदमी 
ऋषि कैसे बन सकता था ? हम देख चके हैं कि अगस्त्य ऋषि दक्षिण 
' भारत में हुआ था, ओर उस के वंशज भी अगस्त्य कहलाते थे । 
पुलस्त्य के कई बेठे थे, तो भी उस ने एक अगस्त्य के बेटे को भी गोद 
ते लिया था। इस से प्रतीत होता है कि आय ऋषियों और आय 


आदि की पूजा किया करती हैं। भारतवष के जंगली प्रदेशों में रहने 
बाली बहुत सी द्वाविड और मुंड .(शाबर) जातियाँ, अमेरिका 

प्राचौन निवासी लाल इंडियन तथा शआष्ट्रेलिया और पपूवा द्वीपों के 

नौग्रोई लोग श्रब तक वसा करते हैं। उन के भिन्न भिन्न कुल या गिरोह 

मित्र मिन्न पशुओं और वनस्पतियों की पूजा करते, तथा उन के चित्रों . 

पने शरीर को आँकते हैँ । जिस गिरोह के लोग जिस जन्तु वा. 

हू से अपने देह को आँकते हैं वे उसी के नाम से प३ 































.. २००... भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं० २प्र०्द 
.. जाते हैं। इसप्रकार के नामों को अमेरिका के लाल इंडियनों की भाषा: 
.. में ठोव्म कहते हैं| टोटम मानने बाली जातियों के विवाह भी टोठमों 

.. के अनुसार ही होते हैं। ऐसे नियम उन में पाये जाते हैं कि कोई टोटम- 
... गिरोह अपने अन्दर विवाह न करे, और अमुक टोटम अ्रमुक टोठम में 
.._ ही विवाह करे और अमुक में न करे | प्राचीन भारत के वानर, ऋशक्ष, 
. नाग आदि भी ऐसी ही जातियाँ थीं।१. 


6 ४३, आर्यो का दक्खिन-प्रवेश 


रामचन्द्र के उपाख्यान पर से कल्पना की रंगत दी जाय तो बह 

दूर दक्खिन भारत में श्रार्यों के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा... 
वृत्तान्त रद्द जाता हैं। उस का परिणाम हुआ पहले पहल दक्खिन का _ 
रास्ता बनाना, न कि उस का स्थायी रूप से आरयों के अधीन हो जाना 

. इम देख च॒के हैं कि दक्षिण भारत के वायव्य कोने अर्थात्‌ महाराष्ट्र 
तक यादव आय॑ पहुँच चुके थे । परशुराम, अगस्य आदि अनेक मुनि 
.. और उन के वंशज दक्खिन में बस चुके, और वहाँ के लोगों के साथ _ 
. मेलजोल पैदा कर चुके थे। आरयों के विवाह-सम्बन्ध भी दविखनी 
_. जातियों में होने लगें थे । किन्तु यह संब आठे में नमक के समान था । 
..... कहते हैं “अगस्त्य” मुनि ने तामिल भाषा को पहले-पहल लेखबद्ध किया ._ 
... ओर उस का व्याकरण बनाया था। पर वह अगस्त्य निश्चय से पहले 
... अगस्त्य का कोई सुदूर वंशज था, और रामचन्द्र के समय के बहुत पीछे. 
. रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के वायब्य ग्रन्त के सिवाय और 
. कहीं आयों की कोई बड़ी बस्ती न थी। सारे दक्खिन में दएश्डक बन 
फैला हुआ था, और केवल दो ब्रड़ी बस्तियाँ थीं--जनस्थान और 
किष्किन्धा | दक्खिन भारत में रामचन्द्र ने पहले पहल साइसिक प्रयाण 
















४४]. महाराजा रामचनद्ध 


$ ४४. पंजाब में भरत का राज्य-- 
राजगह, तक्षशिला, पृष्करावती 


.. चौदह बरस बाद रामचन्द्र अयोध्या: वापिस आये और कोशल 

*का राज्य सम्भाला। उन का शासनकाल दीघ और समृद्धिशाली था। 
वे अपने समय के चक्रवर्ती राजा थे। उन के भाई भरत को अपने 
ननिद्दाल का केकय देश का राज्य मिला। आधुनिक गुजरात, शाहपुर 
झ्ौर जेहलम ज़िले प्राचीन केकय देश को सूचित करते हैं.। उस की 
राजधानी उन दिनों राजणह या गिरित्रज थी, जिसे जेहलम नदी के 
किनारे आजकल गिरजाक ( जलालपुर ) बस्ती सूचित करती है? | केकय 
के साथ सिन्धु देश ( डेराजात तथा सिन्धसागर दोझाब का दक्खिन 

भाग ) भी मरत के अधिकार में था" | 

.. भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कर थे। उन दोनों ने गान्धार देश 
जीता, और तक्षशिला ओर पुष्करावती नगरियाँ बसाई। उन कीं 
सन्‍तान आगे चल कर गान्धार-द्रह्म लोगों में घुल-मिल गई | तक्षशिला 
नंगरो बड़े नाके पर बसाई गई थी; वह पंजाब से कश्मीर तथा पंजाब 
से कपिश देश जाने वाले रास्ते को काबू करती थी। आगे चल कर 

- वह विद्या व्यापार ओर राजनीति का एक ग्रसिद्ध केन्द्र रही | रावलपिंडी 
































. रव०ग१ | भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं> २ प्र ६. 
.... के खेडहर मौजूद हैं। उन में से जो भीर गाँव के नीचे हैं, वे तक्षशिला 
.... की सब से पुरानी बस्ती के हैं। पुष्करावती नगरी कुभा (काबुल) और 
.. सुवास्तु ( स्वात ) नदी के संगम पर थी | पेशावर से १७ मील उत्तर- 
._ पूरब आजकल के यूसुफ़ज़ई प्रदेश में प्रांग और चारसद्दा नाम की 
..... बस्तियाँ उस के स्थान को सूचित करती हैं। उत्तर भारत के मैदान से 
... कपिश और उड्डीयान ( स्वात की उत्तरी दून) जाने वाला रास्ता (8 
पुष्करावती हो कर जाता था | यह . 


६ ४५, भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन 


लक्ष्मण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई में प्रदेश मिले । 

शत्रप्त ने शायद प्रयाग की ओर से चक्कर लगा कर यमुना के पच्छिम 

. सात्वत-यादवों पर आक्रमण कर उन का देश जीत लिया | यादवों में... 
सम्राद्‌ मधु के पीछे चौथी पीढ़ी में सत्वन्त नाम का ग्रतापी राजा हुआ, 

_ जिस के वंशज सात्यत कहलाने लगे। सत्बन्त का पुत्र भीम सात्वत 
रामचन्द्र के ठीक बाद हुआ | यमुना के पच्छिम शत्र॒न्न ने जिस स्था- 
....._ नीय यादव शासक को मार कर उस का प्रदेश छीना, उस का नाम 
.... लवण था। उस प्रदेश में एक विस्तृत अरण्य था, जिस का नाम सम्नाद 
.. मु के नाम से मधुवन पड़ गया था। उसे काट कर शत्रन्न ने मधुरा .. 
..._ या मथुरा नगरी बसाई। शब्न्न के दो पुत्र हुए--सुबाहु और शूरसेन 
..॑. दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम शुरसेन हो गया | राम और शन्नन्न 
. की झुत्यु के बाद भीम सात्वत ने अपना प्रदेश वापिस ले लिया | भौम 
_ सात्वत के पुत्रों से अन्धक और दृष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए | अन्धक 
श में महाभारत-युद्ध के समय कंस और वृष्णि वंश में कृष्ण पैदा... 







हुए । लब॒ को कोशल का उत्तरी भाग मिला जिस की राजधानी श्रा आर और | 


६५४६]... महाराजा रामचन्द्र 


थी। कुश अ्रयोध्या का राजा हुआ । उन के समय में मथुरा का राजा 
अन्धक था | जा ओम 
रामचन्द्र वास्तव में अयोध्या के अन्तिम बड़े सम्राट थे। उन के 
बाद आगामी युग में आर्यावर्ती इतिहास की रंगस्थली में यादव और 
: पौरव मुख्य पात्र रहे, अयोध्या ने कुछ नहीं किया | रामचन्द्र के ब्राद 
इस प्रकार एक नये युग का आरम्भ हुआ, और उस का नाम है द्वापर 
युग | रामचन्द्र इक्ष्वा कु से लगभग ६४ वीं पीढ़ी पर थे, उन के समय 
की घटनायें वास्तव में युगान्तरकारी थीं | इसी से यह कहा जाता है कि 
त्ेता और द्वापर युगों की सन्धि में हुए; । 


क्‍ ४६, वाल्मीकि सनि_ 
..._रामचन्द्र के समान महापुरुष इमारे देश में बहुत कम हुए हैं। 
. मनुष्य निर्दोष नहीं हो पाता, और राम दाशरथि में भी कोई दोष रहे 
. होंगे जो अब हमें समय की दूरी के कारण नहीं दीख पड़ते । किन्तु एक 
आदश पुरुष में जो गुण होने चाहिए, भारतवासियों को उन के चरित्र 
: में वे सब दौख पड़ते हैं, इसी कारण वे उन्हें मर्यादापुरुषोत्तम कहते हैं। 
..._ रामचन्द्र के समय वाल्मीकि नाम का भागव वंश का एक मुनि 
. था। उस ने या उस के किसी वंशज ने सब से पहले रामचन्द्र के उपा- 
 झ्यान को छोकबद्ध किया | वाल्मीकि की वह रचना शायद एक सीधी- 
_ सादी ख्यात थी जिस के आधार पर बाद की “वाल्मीकीय रामायण? 
लिखी गई । वाल्मीकि को आदि-कवि कद्दा जाता है | ऋचाओं के रूप 
में कविता करने वाले ऋषि तो कुछ पहले से हो रहे थे, पर ऐसा जानः 
पड़ता है कि लौकिक उपाख्यानमयी कबिता का आरम्भ पहले पहल 




































सातवा अकरण 


यादव ओर भारत वंश की उन्नति तथा 
महाभारत-संग्राम 





$ ४७, अन्धक, वृष्णि तथा अन्य यादव राज्य 


द्वापर युग का इतिहास वास्तव में यादवों और पौरवों का इतिहास _ 

है | यादवों का विशाल साम्राज्य भीम सात्वत के पत्रों के समय चार 
पाँच राज्यों में बट दीखता है। एक यादव राज्य जिस पर अन्धक 
शासन करता था मथुरा में था; बृष्णि की राजधानी सम्भवतः द्वारका 

._ रही हो; और उस के एक भाई की राजधानी पर्णाश (आ्राधुनिक बनास ) 
.. नदी पर मात्तिकावत नगर था जो कि शाल्व देश ( आबू के चौगिद 
प्रदेश ) के अन्तगंत था। इन के झलावा विदर्भ, अवन्ति, दशाण 
: आदि के यादव राज्य थे, ओर शायद माद्दिष्मती में एक छोटा सा _ 
हेहय राज्य भी था | । 


६ ४८, राजा सुदास, संवरण ओर कुरु 


. इसी समय उत्तर पदग्माल में राजा सक्ञय, उस का पुत्र च्यवन-पिज- कं 
बन तथा उस का पुत्र सुदास-सोमदत्त नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। 











दुशार्णा +- बेतवा की पूर्वी शाखा; दशा -> उस के काँठे का प्रदेः 
अर्थात्‌ बेतवा-केन के बीच का  अदे: । अब भी उस नदी ओर अदेश का 
नाम घसान है । द ा द 














च्यवन बड़ा योद्धा था। सुदास के समय उत्तर पशग्चाल वंश अपनी 
समृद्धि के शिखर पर पहुँच गया। दक्खिन ओर दक्षिण पद्चाल, तथा 
पूरब श्रोर कोशल की सीमा तक का प्रदेश उन्हों ने जीत लिया। 
_ इस्तिनापुर के राजा संवरण को सुदास ने उस की राजधानी से मार 
भगाया, ओर यमुना के किनारे फिर उसे हार दी। सुदास के विजयों 
के कारण उस के विरुद्ध सब पड़ोसी राजाओं का एक जमघट उठ 
खड़ा हुआ, जिस में पौरव संवरण के अतिरिक्त मत्स्य, तुबंसु, द्रह्मू , 
'शिवि, पक्‍षथ, भलाना ( भलानस ), अलिन, विषाणी आदि लोगों के 
_ राजा भी सम्मिलित थे* । मत्स्यों का देश श्रसेन देश के ठीक प्रच्छिम 
. लगता था, वह आजकल का मेवात ( अलवर ) है। तुबंस शुरू में 
तो कारूष देश ( बघेलखणड ) के निवासी थे, पर उन की कोई शाखा 
_ पच्छिम चली गई हो सो भी हो सकता है । द्ुह्म॒ गान्धार देश के, और 
_ शिवि या शिव उन के दक्खिन दक्खिनी पंजाब और उत्तरी सिन्ध के 
.. निवासी थे। शिवियों के साथ लगा हुआ पकथों अर्थात्‌ आधुनिक 
..  पश्तो-पज़तो-भाषी पठानों के पूर्बजों का देश था; विषाणी और अलिन 
.._ भी उन्हीं के बर्ग के कोई लोग प्रतीत होते हैं; और भलानसों के विषय 
में यह अन्दाज़ किया गया हद कि उन्हीं के नाम से दर्रा और नदी 
बोलान का नाम पड़ा है। परुष्णी (रावी) नदी के किनारे सुदास ने इन 
सब को इकट् हार दी। संवरण ने भाग कर सिन्धु नदी के किनारे ए 


_ हुग॑ में शरण ली । 3 
























हक श्ण्धू द रा . भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० २ प्र० 


सुदास के पुत्र का नाम सहृदेव तथा पौत्र का सोमक था। उन के 

.. समय संवरण ने अपना राज्य ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर 
... चपद्चाल को भी जीता | संवरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी राजा कुर हुआ। 
रे. . उस ने दक्षिण पश्चाल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना अधि- 
.. .. .... कार स्थापित किया। उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश 
...... कुरुक्षेत्र कहलाने लगा। उस के वंशज कौरव कहलाये। | 


$ ४६, वसु का साम्राज्य, कोशास्बी और पूर्वी राजगह 
किन्तु कुछ के पीछे हस्तिनापुर का राज्य फिर अ्रवनत हो गया। 

उस के तीन पुत्र थे । सब से छोटे पुत्र के वंश में चौथी-पाँचवीं पीढ़ी 

पर बसु नाम का एक प्रतापी राजा हुआ | बसु ने यादवों का चेदि राज्य 
जीत लिया | इस लिए उसे चैद्योपरिचर (जैद्य-उपरिचर >-चैद्यों के ऊपर .. 
चलने वाला) की पदवी मिली | उस ने शुक्तिमती (केन) नदी पर शुक्ति- 
.मती नगरी को, जो आधुनिक बाँदा के करीब कहीं थी, अ्रपनी राजधानी 
_ बनाया। उस ने मध्यदेश के दक्खिन-दक्खिन मत्स्य से मगध तक के... 
. प्रदेश श्रधीन किये | इसी कारण वह सम्राद्‌ श्रौर चक्रवर्ती कहलाया |. 
.. निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा था | बसु से पहले 
.. _ मगध में एक वार श्रार्यों का एक राज्य स्थापित हुआ, पर वह देर तक 
... टिक न सका था ( 8६ ४०-४१ )। मगध में पहला स्थायी राज्य बसु 
..॑. हीं ने स्थापित किया; वह आगे चल कर सारे भारत का केन्द्र बन गया। 
... वसु का साम्राज्य उस के पाँच थुत्रों में बेंट कर पाँच भाग हो गया। 

वे पाँच भाग थे--सगघ, कौशाम्बी, कारूष, चेदि और मत्स्य।काशी 
और अंग के बीच के प्रदेश श्र्थात्‌ श्राधुनिक दक्खिनी बिद्दार का नाम. 
_मगध था । इस से पहले भी आ्रार्यों की कई गौण शाखायें उसे अधीन 
कर चुकी थीं। इस समय वसु के पुत्र बृहद्रथ ने वहाँ जिस बाहँद्रथ वंश 
की स्थापना की, वह आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ | बृहद्रथ की _ 
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राजधानी गिरिब्रज या राजग॒ह ( आधुनिक राजगिर ) थी। पीछे कह 
चके हैं कि केकय देश की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद 
मगध की राजधानी का नामकरण उसी के अनुसार हुआ | वसु के तीसरे 
पत्र का नाम कुशाम्ब था; उस ने प्रसिद्ध कौशाम्बी नगरी को बसाया 
. या अपना नाम दिया | कोशाम्बी अनेक युगों तक वत्स देश की राज- 
धानी रही । इलाहाबाद ज़िले में जमना के किनारे कोसम गाँव अब उसे 

सूचित करता है | कारूष देश कोशाम्बी के दक्खिन था; उस का परि 
घथ दिया जा च॒का है?; उसी प्रकार चेदि ओर मत्स्य देश का भी। 
मगध में बृहद्रथ ने जो वंश स्थापित किया उसी में आगे चल कर जरा- 
सनन्‍्ध, तथा चेदि वाले वंश में शिशुपाल हुआ । 


६०, शन्तनु ओर उस के वंशज 


... कुरु से चौदहवीं पीढ़ी पर हस्तिनापुर में राजा प्रतीप हुआ | उस 
के पुत्र देवापि ओर शन्‍्तनु थे | देवापि ऋषि हो गया, शन्तनु राजगद्दी 
. पर बैठा | प्रतीप ओर शन्तनु के समय से हस्तिनापुर का राज्य फिर 
. चमक उठा शन्तनु के पौत्र ध्ृतराष्ट्र और पाणड थे | घृतराष्ट्र का विवाह 
. एक “गान्धारी?--अर्थात्‌ गान्धार देश की राजकुमारी--से हुआ, और 
उन के दुर्योधन, दुःशासन आदि श्रनेक पुत्र हुए | पाण्डु की बड़ी रानी 
_कुन्ती से तीन पुत्र थे--युविष्ठिर, भीम और अजन; छोणी रानी “मांद्री”? 


.... ?कोसम +5कौशाम्बी का अस्ताव पहले पहल कर्निंगहाम ने १८६१ 
. ई० में किया था; दे० आ० स० रि० १, धू० ३०१--११ । किन्तु चौनी 

यात्रियों ने कौशाम्बी का जो स्थान निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं 
घटता, इस कारण वि० स्मिथ ने उस शिनाख्त का विरोध किया । किन्तु 
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...._ अर्थात्‌ पंजाब के मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा सहदेव नामक 
.. दोषुन्र हुए। 


.. $ ६१ जरासन्ध का साम्राज्य हे 
......... इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हुआ जिस ने चारों तरफ़ दिग्वि- 
....._ जय किया | उस ने पूरब तरफ़ अंग, वंग, कलिंग और पुण्ड्‌ का विजय 

..._ किया, और पच्छिम तरफ़ कारूष देश के राजा वक्र और चेदि के राजा. 
शिशुपाल को अपना मित्र तथा अधीनस्थ बनाया | कारूष के दक्खिन -- 
विन्ध्याचल के पूर्वा भाग के राजा भी सम्भवतः उस के वश में थे | मध्य 

देश में काशी और कोशल भी शायद उस के ग्रभाव में थे | पूर्वोत्तर . 

सीमा पर किरात राजा भगदत्त भी उस की मानता था | चेदिराज शिशु- 

. पाल जरासन्ध के समूचे साम्राज्य का प्रधान सेनापति था। चेदि के 

पश्चिमोत्तर शूरसेन में अन्धक-यादवों का राज्य था, जहाँ का राजा 
.. कंस जरासन्ध का दामाद था। कंस ने जरासन्ध को अपना अधिपति: 
. भी माना, और उस की सहायता के भरोसे प्रजा पर अत्याचार 
.... आरम्भ किया। प्रजा ने इृष्णि-यादवों की सहायता माँगी जिन में 

.... इस समय बसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था | कृष्ण ने कंसको मार डाला । 
..._ जरासन्ध का कोप कृष्ण और मथुरा-वासियों पर उमड़ पड़ा | मथुरा के 
... यादव देर तक उस का मुकाबला न कर सके, ओर प्रवास कर द्वारका. 
चले गये, जहाँ कृष्ण उन का नेता बना । । 


६ ६२, अन्धक-वृष्णि-संघ 


_ काठियावाड़ के इन अन्धक-बृष्णि यादवों में एक राजा का राज्य... 
| द्वोता । अन्धक-इष्णियों का एक संद था, और उस संघ के दो मुखिया... 
चुने जाते जो संघमुर्य कहलाते | प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा 
न र रे ० द्वोते ओर चुने जाते थे उन्हें सधघ यथा गण कहते | गुजरात द 
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में यादव-संघ के अतिरिक्त पंजाब में यौधेय, मद्रक, मालव आदि जो 
राज्य थे वे भी शायद संघ-राज्य) ही थे। चुने हुए मुखिया भी ग्राय३ 
राजा ही कहलाते | अन्धक-वृष्णि-संघ के दो मुखियों में से एक इस 
समय कृष्ण था ओर दूसरा उम्रसेन । | 


६ ६३, इन्द्रअ्अस्थ की स्थापना, पाएंडवों की बढ़तों 

इसी समय उत्तर पश्चाल का राजा द्रपद यज्ञसेन था। कौरवों 
धातराष्ट्रों ) ओर पाएडवों के गुरु द्रोगाचाय ने अपने शिष्यों की 
सहायता से उत्तर और दक्षिण पश्चाल जीत लिया, किन्तु पीछे द्रपद 
को दक्षिण पशञ्चाल दे दिया | द्र॒पंद के साथ ही सज्लय और सोमक वंश 
के लोग भी दक्षिण पश्चाल में जा बसे । इसी द्वपद बश्चसेन की बेटी 
कृष्णा द्रौपदी से पाए्डवों का विवाह हुआ | 
..._ कौरवों (धातराष्ट्रों) और पाण्डवों में बचपन से ही बड़ी जलन थी | 
बढ़े हो कर पाण्डवों ने राज्य में अपना हिस्सा चाहा । दुर्योधन उन्हें 

छुन देना चाहता था । अन्त में यह तय हुआ कि यमुना पार कुरु- 
क्षेत्र के दक्खिन का जंगल उन्हें दिया जाय, श्रोर उसे वे बसा लें। 
बहाँ पर उस समय तक एक मयंकर और घना जंगल था जिसे खाए्डब 
वन कहते थे | हम देख चुके हैं कि करीब अट्टवाईंस पीढ़ी पहले रामचन्द्र 
के समय यमुना के दाहिने ज़रा ओर नीचे इसी प्रकार मधुबन फैला 
हुआ था जिसे साफ़ कर श्र॒प्न ने मघुरा नगरी बसाई थी। खाण्डव 
बन को जला कर पाण्डवों ने इन्द्रप्स्थ नगर बसाया जिसे आधुनिक 
देहली के पास का इन्दरपत गाँव सूचित करता है । 
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.... देश था जिस में जरासन्ध की तूती बोलती थी। इस दशा में जरासन्ध 
..... और पाणडवों में बैर होना स्वाभाविक था, और दुर्याधन की जरासन्ध 
.. से सहानुभूति होना तथा कृष्ण का पाण्डवों की तरफ़ होना भी | कृष्ण 
.._ की सहायता से भीम और अजन ने जरासन्ध को मार डाला | इस प्रकार _ 
.. उत्तर भारत में सब से शक्तिशाली मगध के सम्राद को मार देने से 
..... पारडवों की धाक जम गई, और मगघ के विशाल साम्राज्य में उथल- 
.. पुथल मच गई । पाण्डवों ने मगध की गद्दी पर जरासन्ध के पुत्र सहदेव 
को ब्रैठाया; पर उस के कई प्रतिद्वन्द्दी थे; और पाण्डवों की सहायता . 

होने पर भी वह केवल पश्चिमी मगध पर अधिकार रख सका, गिरिजज 

ओर पूर्वी भाग पर उस का अधिकार न रहा। अंग देश का शासक _ 
दुर्याधन ने कर्ण को बनवाया था | कर्ण के हाथ में वंग, पुण्ड आदि 

पूर्वी राज्यों की नायकता आ गई । उधर चेदि का राजा शिशुपाल अपने 

. पड़ौसी कारूष आदि राज्यों में प्रमुख हो उठा । क्‍ रा 
.. प्राचीन स्मय में महत्त्वाकांक्षी राजा दिग्विजय कर राजसूय यज्ञ हे. 

... किया करते थे। पाण्डवों ने भी वैसा किया। कइ्यों ने प्रसन्नता से, 
_ कइयों ने अनिच्छुकता से उन की सत्ता मानी, और राजसूय में माग 
... लिया। घातराष्ठरों को अपंने भाइयों के इस विजयोत्सव में सम्मिलित 
.... होना पड़ा, पर उन का दिल ईर्ष्या से जला जाता था। जरासन्ध के .. 
... मित्र चेदि के राजा शिशुपाल को वृष्णि-यादवों के नेता कृष्ण से विशेष 
.. चिढ़ थी। उन की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि कृष्ण को राजसूथ यज्ञ के. 
.. बीच ही शिशुपाल का वध करना पड़ा | इस प्रकार मगघ-साम्राज्य की 
 भम्म इमारत का एक और स्तम्भ टूट गया | । रा 


... 9 ९७: महाभारत युद्ध रा 
 - पाणड वों की कीत्ति ओर सम द्ध से धातराष्ट्र ञ्रौ र पाण्डवों के दूसरे का 


दुश्मन बहुत चिढ़े | डुयेधन के मामा गान्धार देश के शक्रुनि उन के 
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पराभव का एक रास्ता ढेँढ निकाला | प्राचीन आय॑ क्षत्रियों में जुआ 
खेलने का बड़ा व्यसन था | युद्ध में मंह मोड़ना जैसे पाप समझा जाता 
चत के आह्ान से मेँह मोड़ना भी बसे ही निन्दित माना जाता था। 
. शकुनि और दुर्योधन ने देखा वे युद्ध में पाणडवों का मुकाबला नहीं 
कर सकते, तो उन्हों ने उन्हें जुआ खेलने का निमंत्रण दिया | पाएडवों 
को उस में हार कर बारह बरस बनवास ओर तेरहवें बरस अ्ज्ञतवासः 
का दण्ड भोगना पड़ा । द 
उन की अनुपस्थिति में दुर्योधन ने धीरे धीरे अ्रपनी शक्ति संगठित 
की। मत्स्य देश के राजा विराद के यहाँ पाण्डवों का अज्ञात वास का 
बरस समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्येधन ओर कौरवों ने त्रिगत्त 
देश” ( उत्तरपूर्बी पंजाब ) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मत्स्यों 
. पर एक धावा किया, और उन के डंगर लूट ले चले | पाण्डवों की 
सहायता से विराद्‌ ने उन्हें हराया | 
... अज्ञात वास की समाप्ति पर पाएडवों ने अपना राज्य वापिस माँगा, 
पर दुर्योधन ने कहा कि में युद्ध के बिना सुई की नोक भर ज़मीन भी 
. नंदूँगा | दोनों पक्षों में युद्ध उन गया। आर्यावत्त के एक छोर से दूसरे 
छोर तक के राजा और जातियाँ उस में एक पक्ष या दूसरे पक्ष की अर 
से लड़ीं | जो बृत्तान्त हम महाभारत में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह 
: स्ष्ठ नहीं होता कि भारत वंश के दो भाइयों के लड़कों की यह घरेलू 
ग॒किस प्रकार देश भर में फेल गई, ओर भिन्न भिन्न राजाओं या 
जातियों ने क्योंकर एक पक्ष या दूसरा पक्ष प्रहण किया | 
कहते हैं धांतराष्ट्र और पाएडव दोनों पक्षों ने श्रार्याक्‍त्त के एक 
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.. एक राजा को अपनी ओर खींचने का भरसक जतन किया, और तूफ़ान 
... आने कौ ऐसी तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छ से बहाने पर भारत. 
.. का लगभग प्रत्येक राजा एक या दूसरे पक्ष की ओर से लड़ने को कटपट 
.... उठ खड़ा हुआ। पहले हम उन राजाओं और जातियों की बात 
.. करेंगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य से सम्बन्ध था। पश्चिमी मगध 
..... का राजा सहदेव पाणडवों की ओर था, किन्तु पूर्वी मगध, विदेह, अंग, 
..... वंग, और कर्लिंग आदि सब राज्य कर्ण की नायकता में कौरवों की 
तरफ़ थे | पूर्वोत्तर सोमान्त के राजा भगदत की पहले पाण्डवों से सहा- 
नुमूति थी, पर अब वह भी अपनी किरात” सेना के साथ उधर ही था। 
इस प्रकार सारा पूरब कौरव पक्ष में था। किन्तु मध्यदेश में पाएडवों के 
. मित्र अधिक थे। जरासन्ध से दबाव से मुक्त कराने के कारण काशी 
का राजा शायद पाण्डवों का कइृतज्ञ था | पूर्वी कोशल लोग भी जरा- 
सन्ध से बहुत तंग हुए, थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से अपना देश 
छोड़ छोड़ दक्षिण कोशल या महाकोशल में जा बसे थे। काशी और 
कोशल (पूर्वी) इस समय पाण्डवों की ओर थे, पर कोशल राजा बूहदू- 
बल कोरबों की तरफ़ था, और उसी प्रकार वत्स लोग भी न जाने क्‍यों 


..... )म० भा० का अनुसरण करते हुए पार्जीटर ने भगदत्त की सेना में. 
... किरातों के साथ चीनों के होने का उढलेख किया है। सुदूर पूर्व के देशों 
..._ से भारत-सुद के समय तक आयों का संसर्ग न हुआ था, विद्यमान म० . 
ही मा० उन का नाम बाद में मिल्ला दीखता है । किरात पूर्वी हिमालय के 
'पद्ाढ़ी ल्ञोग हैं, और उन का भाड़े के सिपाही रूप में युद्ध में होना सम्भव. 

है, किन्तु चोन शब्द असाम के पूरब को किसी जाति या देश के धअर्थ में. 
हमारे वाइममय में बहुत पीछे आया दीखता है; दे० नीचे | १३६ ऋ. 
तथा & २६ । भारत-युद्धु के समय श्रार्यावत्त का उत्तरपूरबी स्रीमान्त 
- उत्तरी बंगाल से अधिक पूरब नहीं हो सकता | मम । 
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उसी तरफ़ थे। जरासन्ध के बेठे सहदेव की तरह शिशुपाल का बेटा 
चेदिराज ध्ृष्टकेतु भी पाए्डव पक्ष में था | चेदि के पड़ोसी कारूष और 
दाशार्ण देश भी उसी ओर थे; किन्तु श्रसेन (मथुरा) के यादव कौरवों 
की तरफ़ | पाञ्चालों के सभी वंश--श्ज़्य, सोमक आदि--हुपद के 
ताथ स्वभावत; पाण्डवों के पक्षपाती थे | 
शरसेन के प्रसंग से अब हम पच्छिमी यादवों की तरफ़ आते हैं। 
ग्रवस्था ऐसी नाजुक थी कि कृष्ण भी खुब्लमखुब्ला एक पक्ष से लड़ने 
को तैयार न हुए। वे निःशस्र सलाहकार के रूप में पाण्डबों की तरफ़ 
हुए। कृष्ण के भाई बलराम भी तटस्थ रहे | गुजरात के सब वृष्णि- 
यादव युयुधान, सात्यकि आदि की नायकता में पाण्डवों की तरफ़ से 
लड़े | किन्तु उन के पड़ौस में माहिष्मती का राजा नील और अवन्ति के 
दो राजा 'थे | ये तीनों, यादव कृतवर्मा, ओर नील की नायकता में 
विदर्भ और निषध के राष्ट्र भी कौरवों की ओर हुए । कहते हैं नोल 
सेना में अनेक आन्ध्य और द्वाविड संनिक भी थे! । शाह्व देश (आबू 
के चौगिद) का राजा शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। शिशुपाल के बध 
बाद वह कृष्ण से लड़ा ओर हार गया था; वह भी इस समय कौरवों 
) तरफ़ गयां । यम 
.._ पंजाब और उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शक्ति कौरवों की ओर 
थी | जान पड़ता है, उस समय पंजाब में सिन्धु-सौवोर के राजा जयद्रथ 


"रद फट अर हि किक पति सर फलका टन "लक + नल नल त५++-+4+++++० 


जटर ने म० भा० की इस बात पर विश्वास कर लिया है कि 
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हे थे। जयद्रथ दुर्याधन का बहनोई था । गान्धार और त्रिगत्त भी दुर्योधन _ 


. के सह्यायक थे | ये तीनों राज्य पंजाब-सिन्ध के तीन किनारों को काबू 
करते, श्रौर बाकी समचा पंजाब इन के बीच पड़ता था | इन तोनों के 


साथ केकय, शिवि आदि पंजाब की अन्य शक्तियाँ भी उसी पक्ष में - 


| यहाँ तक कि पाण्डवों के मामा मद्र देश के राजा शब्य को भी 


..._ उसी ओरे द्वोना पड़ा । मद्र और वाहक का नाम प्रायः इकट्ठा आता 
... है, सम्भवतः वे दोनों जातियाँ मिल कर एक राष्ट्र थीं। क्तुद्रक् और 









मालव नाम की दो जातियाँ रावी की निचली धारा के दोनों ओर रहती 
थीं! | मद्र-वाह्रीक, छ्ुद्रक-मालव, केकेय, शिवि, अम्बष्ठ आदि पंजाब 
_ की सभी जातियाँ कौरवों की ओर गईं। काम्बोज देश (गान्धार के _ 
उत्तर)" का राजा सुशर्मा भी उसी पक्ष में रहा कहा जाता है। केवल 
एक अभिसार देश का राजा पाण्डवों की तरफ़ से लड़ा। आधुनिक _ 

.. कश्मीर रियासत का पच्छिमदक्खिनी भाग, जिस में पँच राजौरी और हर 
.. भिम्भर रियासतें हैं, अभिसार कहलाता था... ही 
इस प्रकार पाएडबों की ओर पश्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूप, मगघ 
काशी-कोशल, और शुजरात के यादव थे, और कौरवों की तरफ़ समस्त 


3 | .. पूरब, समस्त उत्तरपराच्छूम, पच्छिमी भारत में से माहिष्मती अवन्ति 
.. और शाल्व के राजा तथा मध्यदेश में से भी श्ूरसेन वत्त और कोशल 








मम नम "कक । ००७०० 


......_ )मालवों को पार्जोटर ने आधुनिक मालवा में रक्खा है, और चुद्धक क 
.. भी उन के साथ थे । यह स्पष्ट गल्नती है | ये दोनों जातियाँ उस समय 
पंजाब में थों, मालवा पीछे गई हैं; द० नीचे $$ १२३, १६७ । पा० की ._ 
इन गलतियों को सुधार दुने से भारत-युद्ध में दोनों पत्तों की जातियों को. 
स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टता आ जाती है, तथा युद्ध की ज़्यास्या भी कुछ. 













के राजा थे | एक प्रकार से मध्य देश और गुजरात पाण्डवों की ओर 
था, और पूरब ( विहार, बंगाल, उड़ीसा), उत्तरपब्छिम ( पंजाब) तथा. 
पच्छिमी विन्ध्य ( मालवा ) कौरवों की तरफ़ । ; 
पाण्डवों की सेनाये मत्स्य की राजधानी उपश्ञव्य के पास आ जुटी 
कौरब सेना पंजाब पूरबी छोर से कुरुक्षेत्र के उत्तर होते इस्तिनापुर तक _ 
ली थीं। सन्धि की बातचीत निश्फल होने पर पाण्डव सेना उत्तर को 
बढ़ी और कुरुक्षेत्र पर दोनों सेनाओं के प्रवाह आ टकराये। केवल श्८ 
दिन के संक्षिप्त युद्ध में हवार-जीत का फैसला हो गया | पाण्डवों की जीत 


हुई और वे कुरु देश के राजा तथा भारतवर्ष के सम्राट हुए । 


.. $ ६४, यादवों का शह-युद्ध - 
.. भारत-युद्ध के कुछ ही बरस बाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ा- 
इयों से अपना नाश कर लिया, ओर भगवान्‌ कृष्ण स्वग सिधार गये | 
श्र॒जन के नेतृत्व में वे लोग गुजरात छोड़ मध्यदेश को वापिस आये | 
राह में उन्हें पब्छिमी राजपूताना के जंगली आभीरों के हमलों का मुका- 
बला करना पड़ा। अजन ने उन्हें मात्तिकावत ( शाल्व देश) में, सर- 


. यह तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से हमारे इतिहास में एक युगान्तर 
उपस्थित हो गया । ठीक कृष्ण के देहान्त के दिन से द्वापर की समाप्ति 








आठवा अकरण 


















आरम्मिक आयों का जीवन सभ्यता ओर संस्कृति 


8 ६६. ग्राचीन इतिहास का युगविभाग 
ञ, राजनेतिक--कृत, त्रेता और द्वापर 


आय राज्यों के उत्थान काल से महाभारत-युद्ध तक का, अथवा हा 
दूसरे शब्दों में इक््वाकु ओर पुरूरवा के समय से कौरव-पाणडवों के 
समय तक का राजनैतिक बत्तान्त पिछले पाँच प्रकरणों में संक्षेप से कहा. 
“गया है। इक्ष्वाकु से पाणडवों के समय तक का कुल काल ९४-एक 
पीढ़ी का है। 
द पीछे कह गया है कि अनुश्रति में यदि कोई बंशावली सबसे 
अधिक पूण है तो अ्रयोध्या की | श्रयोध्या के वंश में इक्ष्याकु से ले कर. 
.._मह्दाभारतकालीन राजा इहृदूबल तक करीब नब्वे-इकानवे राजाओं के... 
.... नाम हैं। इक्ष्वाऊु से मान्धाता तक बीस पीढ़ी होती हैं, हरिश्चन्द्र तक _ 
... इकतीस, सगर तक अढ़तीस या उनतालीस, और रामचन्द्र तक बासठ 
...._ या तिरसठ । राम से बृहदूबल तक अट्ठाईस पीढ़ियाँ और हैं| बीच में 
.. जहाँ अयोध्या के राज्य में गोलमाल हो गया था, जैसे राजा सगर से 
पहले, वहाँ एकांघ पीढ़ी का नाम गुम हुआ हो संकता है | इसी प्रकार _ 
जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल अधिक लम्बा हो गया हो, जैसे 
रामचन्द्र का, वहाँ हम उस राज्यकाल को दो औसत पीढ़ियों के बराबर 
मान सकते हैं | इस तरह पा्जीटंर ने कुल पंचानवें पीढ़ियाँ.गिनी हैं| 
. दूसरे वंशों में पीढ़ियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी बातें :. 
















आये जीवन और संस्कृति 


हैं जिन से उन वंशों का अयोध्या के वंश के साथ साथ चलना निश्चित 
होता है। दृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशबिन्दु की लड़की बिन्दुमती 
राजा मान्धाता को ब्याही थी | इस लिए शशबिन्दु को मान्धाता से ठीक 
. एक पीढ़ी ऊपर होना चाहिए। इसी प्रकार यादव राजा विदम को 
_ अ्रयोध्या के राजा सगर से एक या दो पीढ़ी ऊपर होना चाहिए पार्जी- 
टर ने ऐसी बातों की बड़ी सावधानी से खोज की है। वंशावलियों के 
_ जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार निश्चित हो पाया है, वंशतालिका 
में उन्हें छोटे अक्षरों में छापा गया है। मान्धाता से सगर तक हमारे 
. हिसाब से बीस पीढ़ियाँ हैं, लेकिन यादव वंशावली में शशबिन्दु और 
_विदभ के बीच केवल दस नाम बचे हैं। इस कारण उन दस को दोनों 
. निश्चित पीढ़ियों के बीच अन्दाज़ से फैला दिया गया है| वंशतालिका में 
.. यह सब स्पष्ट दीख पड़ेगा [ इस प्रकार अ्रयोध्या का वंश हमारा मुख्य पैमाना 
है, और अन्य सब घटनाओं का समय उसी पैमाने पर रक्खा गया है। 
प्राचीन अनुश्न॒ति के विद्वान्‌ इस समूचे इतिहास को कृत, ज्रेता 
. और द्वापर नाम के तीन थुगों में बाँटते हैं। ये युग असल में भारतीय 
.. इतिहास के युग थे, जैसे आधुनिक इतिहास में मुग़ल-युग, मराठ-युग 
. आदि। किन्तु ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय आदि का विचार 
. करने वालों ने पीछे अपनी कालगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया 
: और इन युगों की लम्बी लम्बी अवधियाँ निश्चित कर दीं 
अनुश्नति के हिसाब से राजा संगर कृत युग की समाप्ति और जता 






















थे शी भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा... [खं० र प्रग्प 
छुः सौ बरस का, ज्रेता चार सौ का तथा द्वापर पौने पाँच सी का था। 
. तीनों युगों की कुल अवधि अन्दाज़न १४२० बरस रही | अलुश्र॒ति के. 
... अनुसार भारत-युद्ध १४२४ ई० पू० में हुआ था। यदि वह वात ठीक 
.. हो तो भारतीय इतिहास का आरम्म २९४४ ई० पू० या अन्दाज़न .. 
. २९५० ई० पू० से हुआ | उस से पहले प्रागैतिहासिक काल था | 
...  मोदे अनन्‍्दाज़ से २९४० से २३०० ईं० पू० तक झत युग, २३०० 
. से १९०० तक तज्ेता, ओर १९०० से १४२५ तक द्वापर रहा । रे 

_ इ, वाडमयानुसार--आस्वैदिक युग, ऋचा-युग और संहिता-युग 
ह तो हुआ राजनैतिक इतिहास का युगबिमाग; वाढ्मय के इति- _ 
हास में इसी काल ( २९४०--१४२४ ई० पू० ) को प्राग्वेदिक युग, 
 ऋचा-युग और संहिता-युग में बाँठ जा सकता है। 
उक्त ९५ पीढ़ियों में से उनततीस पीढ़ी बीतने के बाद ऊब, दत्त . 
आजत्रेय, विश्वामित्र, जमदप्नमि आदि पहले पहले वैदिक ऋषियों ने जन्म 
. लिया | दो एक ऋषि भले ही पहले भी हों चुके थे, पर ऋषियों की _ 
. लगातार परम्परा उसी समय से शुरू हुईं। ओर वह परम्परा राजा सुदास 
 ( इ८्वीं पीढ़ी ) और सोमक ( ७०वीं पीढ़ी ) के बंशजों के समय-- ; 


......_ लगभग ७३वीं पीढ़ी--तक जारी रही | एकाघ ऋषि ज़रूर इस के बाद _ 
..... भी हुए, पर मुख्य सिलसिला वहाँ सामात हो गया । उस के बाद, जैसे 
..._ कि आगे बतलाया जायगा, ऋचाओं यजुषों और सामों की संहितायें 
.. बनने लगीं, श्र्थात्‌ उन का वेद रूप में संग्रह या संकलन होने लगा जो 

भा रत-युद्ध के पहले तक जारी रद्य । ऋचायें जब से प्रकट होने लगीं, 













और जब तक अन्त में उन की संहितायें बनीं, उन अवधियों के बीच 
| समूचा समय वैदिक युग है। इस प्रकार जिन ९४ पीढ़ियों का 
_वृत्तान्त हम ने कहा है, उन में से पहली उनतीस पीढी का संसय 
.. ( अन्दाज़न २९४०--२४७५४ ई० पू० ) प्राग्वेदिक युग है; ३०वीं से 








७१वीं पीढ़ी तक का समय ( अन्दाज़न २४७५---१७७५ ई० पू० 
प्रथम वैदिक या ऋचा युग, और ७४वीं से ९५वीं पीढी तक का समय 
( अ्न्दाज़न १७७५--१४४५ ई० पू० ) अपंर वैदिक या संहिता-युग | 
ग्वैदिक युग पौने पाँच सो बरस रहा, ऋचा-युग सात सौ, और संहिता- 
युग साढ़े तीन सौ बरस | पूरा बोदिक युग साढ़े दस सौ बरस जारी " 
हां द द 
आरम्मिक आर्या के आथिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और 
सस्कृतिक जावन की जब हम समभाना चाहते हैं, तो हमें अनुश्रति से. 
भी कहाँ आ्राधक सहायता श्रुति अथवा वेदों से मिलती हे, क्योकि श्रुति 
में उस समय के आय विचारकों के विचार और कथन ज्यों के त्यों उन्हीं 
को भाषा में सुरक्षित हैं। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए क्वि इस सवा 
पद्धद सो बरस के समय में--पौने पाँच सौ बरस के प्राग्वैदिक तथा साढ़े 
दस सी बरस के वदिक युग मं---लगातार एक सी अबस्थाये नहीं रहीं | 
समाज के जीवन की प्रत्येक संस्था और प्रथा में क्रमविकास होता रहा | 
ऋचाओं और सामों की अपेक्षा यजुष सब पीछे के हैं, और मिन्न भिन्न 
क्रचाय भी भिन्न भिन्न युगों को सूचित करती हैं। सामान्य रूप से 


५३ पुिक ५ 


वंदिक वाड्मय से श्रार्या के समाज के विषय में जो कुछ जाना जाता है 
उस्मी का उद्लेख नीचे किया जाता है | 


.._$ ६७, समाज की बुनियादें 
अर. जीविका अवस्थिति और स्थावर सम्पत्ति 














.. २२०... भारतौय इतिहास कौ रूपरेखा 





[ खँ० रप्र-्द 


.. पालकों के गिरोह किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कृषक समाज _ 
. स्वभावतः एक निश्चित प्रदेश में टिक जाता है । समाज के इस प्रकार 
.. स्थिर या अवस्थित होने पर ही राज्य का उदय हृता है छोर कई. 
. उम्यता का विशेष विकास | क्‍ 5 

वैदिक आयों का समाज पशुपालकों और झइषपकों का था, बल्कि 


.. प्राग्बैदिक युग में--इक्ष्याकु ओर पुरूरवा के समय में--भी वे पशुपालक 













और कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग को पीछे छोड़ चुके. 

थे | तो भी उस युग की याद अ्रभी ताज़ी थी जब कि लोग अनवस्थित-- 

अनवस्थिता विशु---थे, अर्थात्‌ जब आर्य लोग केवल पशुपालक थे, और 
कृषक जीवन उन्हों ने अपनाया न था | 

ह, जन विश: और सजाता ० 

विवाह की और पितृमूलक (287 ध7०॥9)) * परिवार की संस्था 

भी उन में चल चुकी थी, बल्कि समूचा समाज ही परिवार के नमूने पर _ 

था| बेदिक समाज का संघटन कबीलों (]770८5) के रूप में था। उन _ 

. कबीलों को वे लोग जन* कहते थे | एक जन की समूची जनता विश: 

.._ (विश का बहुवचन) कहलाती थी | जन या विश: का ही राजा होता, - 


जज लनिनटन न ०-4+-नना नकल तररनन- कक 4० कमल न पन4- 4०3 +-4०००५५४ पकनकक- 


३ युरोपियन भाषाओं का पैटिआकेट ([280729702/6) शब्द अथवा _ 
. चैडिश्रा्कल (?40727079)) विशेषण दो परस्पर-सम्बद्ध, किन्तु विभिन्न 


5 श्रथों में प्रयुक्त होता है। जहाँ वह शासन या राज्यसंस्था (00॥/09) के 
..._ हाँ प्राचीन शब्द है पितामह । जहाँ वह परिवार या समाज के अथ से 
















मैटिशआार्बेट ((577970॥8/6) के मुकाबले में बता जाय, उसे पितृमूलक 
का परिवार या समाज कहना चाहिए; बहा पितामह की प्रधानता दिखाने ह 
का अभिप्राय नहीं होता, अत्युत समाज या परिवार पिता पूर केन्द्रित है. 
.._ यद्द दिखाने का।._ अथ० ३२, ३ ४४ । उबहीं १६, &, १- २। _ 











(६०इ] ... आर्य जीवनऔरसंस्कति.... रह 


. और राजनैतिक रूप से संगठित विश; अर्थात्‌ जिस प्रजा का अपना देश 
हो और राजा हो, राष्ट्र" कहलाती । हे 


. संसार के इतिहास में जहाँ कहीं और जब कभी जन रहे हैं, उन की 


कल्पना एक परिवार के नमूने पर होती रही है। बेदिक श्रार्यों के जनों 
की करपना भी वैसी ही थी । श्रर्थात्‌ प्रत्येक जन के लोग (विश) यह 
_समभतें ये कि हमारा मूल पूवज एक जोड़ा था,* उस की सस्तान हुई 


. सन्तान की फिर सन्तान हुई, इस प्रकार संयुक्त परिवार बढ़ता और 


फैलता गया, उस की अनेक खाँपं होती गहईं। और जिस प्रकार ए 
गैटे परिवार का सब से बुज़ग व्यक्ति--पिता या पितामह--शासन करता 
है, उसी प्रकार जन नामक बड़े परिवार का भी एक बुज़ग या पितामह 
शासन करता था। वह जन का सुखिया या राजा भ्तें ही निर्वाचन द्वारा 
चुना जाता हो या रिवाज से मुकरर होता हो। जन के सब लोग सजात या 
सनामि होते, अथवा कम से कम अपने को सजात और सनामि मानते | एक जन 
के सब लोग परस्पर स्व (अपने) भी कहलाते। अपने जन के बाहर के सब 
लोग उन के लिए अन्यनामि, निष्य्य (निकाले हुएं) अथवा अरण (जिन 
के साथ बातचीत--रणु शब्द---या रमण न हो सके) होतेः | इस प्रकार 
: की राज्यसंस्था को जिस में सब लोग परस्पर सजात या सनामि हों, तथा जिस 


3चऋ० १०, १७३, १; १०, १७४, * । 


में यही विचार दीखता है कि विराट--अराज- 











पा गा का के भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० ८ . 


.... जन में सजातता का विचार होना आवश्यक है, वह सजातता फिर. 
...._ भत्ते ही वास्तविक हो चाहे कल्पित | सच बात यह है कि सजातता कम 
से कम दो अंशों में अवश्य कल्पित होती थी | एक तो इस अंश में कि 
.. विश: में या जन में बाहरी लोग समय समय पर सम्मिलित होते रहते थे। 
... हम देख चुके हैं? कि हैहयों के अनेक वंशों या कुलों में से एक शर्यात 
.. भी थे, यद्यपि बस्तुतः शार्यात हैहय तो क्या ऐक भी न थे | किन्तु जिस 
. प्रकार परिवार में बाहरी व्यक्ति को गोंद ले लिया जाता है, उसी प्रकार 
कभी कभी जन में भी बाहरी व्यक्ति या समूचा कुल भी शामिल हो कर 
सजात”? बन जाता था | 
उ, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास 

: बूसरे, आरम्भ में जन का पूवज एक ही जोड़ा था, यह बात कमी... 

सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ा कभी श्रकेला रह नहीं सकता था, _ 
मनुष्य का आर्थिक जीवन या जीवन की कशमकश ही उसे शुरू से ही 
जतथों या टोलियों में रहने को बाधित करती हैं। एक छोटे जत्थे के बढ़ने 
और फैलने से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है | किन्तु. 

दे जत्थों के फेलने से जिस प्रकार जन बने, उसी प्रकार छोटे जत्ये भी 
.. एक एक मिथुन ( जोड़े ) से बने, यह कल्पना ग़लत है। कारण कि 
... आरम्भ में स्थायी मिथुन ही न थे, विवाह की संस्था ही नथी, और उस 
.. हालत में भी शिकारी मनुष्यों की आशिक ज़रूरतें उन्हें अचिरस्थायी 
... जयों में बाँठ देती थीं। उन आरम्मिक अस्थायी जत्थों से जन तक 
.. विकास होने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा थी | का ण 
.._.. बिलकुल आरम्मिक दशा में शिकारी मनुष्यों में स्थिर विवाह की 
प्रथा न हो सकतीं थी, स्वाभांविक प्रवृत्ति से अल्पकालिक समागम होते .. 
स्थिर परिवार भी न थे, बच्चा बड़ा होने पर परिवार दूठ जाता था। 








है दे० ऊपर 0 ३६, रे८ | 






























६७ड]. आयंजीवनओऔर संस्कृति. रर३ 


वास्तव में उन मिथुनों ओर टोलियों को परिवार या कुटुम्ब कहा ही नहीं 
जा सकता, क्‍योंकि परिवार में प्रिता या माता की मुख्यता होती है, उन 
टोलियों में पिता का शासन इस कारण न चलता था कि वह पिता था. 
प्रत्युत इस कारण कि वह बलिष्ठ था। जब उस के बच्चों में से कोई 
उस से अधिक बलिष्ठ हो जाता, वह पिता को खदेड़ सकता ओर टोली 
की स्रियाँ उस के अधीन हो सकती थीं। इस प्रकार ये यो लियाँ बनतीं ओर 
टटती रहती थीं। वह आरम्मिक संकर (!7707796पा7 ७) की दशा थी। 
.. ज्ली-पुरुष के स्थायी समागमों का मूल प्रेरक मले ही काम रहा हो 
क्रिस्यु आथिक सहयोग और श्रमविमाग ([)[एंशं०ा0 ० 9090फ07) की 
ग्रूवश्यकतायें उन समागमों को धीरे घीरे स्थायी बनाने लगती हैं। इस 
प्रकार आथिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी विवाहों की प्रवृत्ति 
ती है। किन्तु आरम्मिक संकर या प्रमिश्रणा के बाद सीध विवाह तथा 
पितृुमूलक परिवार की अवस्था आ गई हो सो बात नहीं है। प्रमिश्रणा 
और पितृमूलक परिवार के बीच हम सभी जातियों के इतिहास में मातृ 
मलक (]०/77४70/9!) परिवार को उदय ओर अस्त होता देखते हैं। 
मांतृमलक परिवार अनेक प्रकार के थे। उन का एक निम्नलिखित 


एक एक ठोटम को पूजने या मानने वाले लोगों की एक एक टोली 
येक टोटम-टोली की जंगल में अस्थायी बस्ती या डेरा था। 


याँ दूसरी तरफ़ रहती, उन में आपस में सम्बन्ध न हो सकता, और 
ने वाले को कठोर दएड--प्रायः वि्नासन--मिलता | 


ड़ 




























२२४८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ ख॑ं० रप्रन्द | 
.. बह पिता कहता | वह एक सामूहिक परिवार था, जिस में एक एक 
.. मिथुन का अलग अलग कुठ्म्ब नहीं था। बच्चे भी सामूहिकथे। 

. आर्थिक जीवन भी सामहिक था, अर्थात्‌ शिकार और फल लाकर 

. समूची टोली छेरे के बीच शायद एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ भोजन ._ 
... करती; और जो त्रियाँ बाहर जाने लायक न होतीं, उन की चिन्ता भी. 
... कोई एक व्यक्ति नहीं अत्युत समची टोली करती | वसन्‍्त के उत्तसबों में 
... या अन्य वैसे किन्‍्हीं अवसरों पर मिन्न मिन्न टोलियों का जमघट होता। 

न नाच-गान के उत्सवों में स्त्रियों के गर्भ रह जाते । किन्तु प्रत्येक त्री 

का कोई विशेष पति होता हो, ओर सत्री उस उत्सव के समय उसी से 
समागम करती हो, सो बात न थी। नियम इतना ही था कि एक टोटम 

की स्त्री अपने टोटम में समागस न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन. 

. टो्मों में परस्पर शत्रुता हो ती उन में समागम न हो सकते; विशेष 
टोट्मों की स्त्रियाँ विशेष टोट्मों ही के पुरुषों से समागम कर सकतीं। 
किन्तु अनुकूल टोठम में अमुक स्त्री अमुक पुरुष से ही मिले सो नियम _ 

न था, उतने अंश में संकर या प्रमिश्रणा जारी रही, और विवाह भी 
सामूहिक रद्द | उत्सवों के बाद सब अपनी अपनी टोलियों में वापिस 

. च्वले जाते | आरम्भिक संकर में जहाँ स्वाभाविक प्रद्नत्ति ही स्त्री-पुरुष- 
... समागम का एकमात्र नियामक थी, वहाँ इस समाज में उस ग्रद्ृत्ति को. हे 
.. भमनुष्य-क्ृत नियमों ने कुछ अंश में नियन्त्रित कर दिया था| किन्तु उस 
.. मातृमूलक समाज के नियन्त्रण में और पितृमूलक परिवार की विवाह- 
.. हंस्था में बहुत भेद है । का 
... प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते रहे हैं । उक्त समूहपन्थी समाज 
हा जिन व्यक्तियों में अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति अधिक जगी हां 
. और जिन्‍्हों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्तिगत विवाह _ 
.. करना चाहा, उन्हें प्रायः निर्वासित होना पड़ा | अनेक उन निर्वासनों 
: से नष्थ होते रहे, किन्तु धीरे धीरे शायद उन निर्वासितों के भी कई जत्थे 














६६७ ऊ | 


बन खड़े हुए | नियमित टोलियों की अपेक्षा इन /ब 
भ्रधिक प्रक्रमशील और दुःसाहसी तो थे ही। तस्ाधारण दोलिंयी' को 
लूटना-खसोटना, उन की तुच्छु सम्पत्ति ओर सुन्दरियों को छीन लाना 
इन में से कइयों का व्यवसाय हो गया। लूटमार के कम में सब 
ग्रधिक साहसी व्याक्ति जत्थे का मुखिया बनता रहा। इस प्रकार इन 
विद्रोह्दी योलियों में व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का आरम्भ 
हुआ | सामूहिक लूट व्यक्तियों में बाँठ ली जाती, मुखिया शायद सब के 
परामर्श से वह बूँटवारा करता | इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति ओर व्यक्तिगत 
परिवार शुरू हुए | धीरे धीरे इन नये नमुने के जत्थों ने पुराने समूहा- 
श्रित जीवन के जत्थों को समाप्त कर दिया, ओर इस प्रकार उस मातृ 
.. मूलक समाज (॥/थंथ700206) में से ही यह नया पितृमलक समाज 
(2807४7८7986) उठ खड़ा हुआ । इन नये पितृमृलक जत्थों के विकास 
से जन बन गये। और जनों में विवाह की संस्था ऐसी जड़ पकड़ गई 
कि आरम्मिक मातृमलक परिवारों की उन को याद भी न रही, ओर वे 
यह समभने लगे कि विवाह की संस्था अनादि है और हम सब सजात 
गरींग एक ही मिथुन के वंशज हैं।.. 
दक जन भले ही पितृमलक परिवार पर निभर थे, तो भी माता 
अनेक बार अपना गोत्र खोजना और बहुपतिक विवाह ([20]एगए07ए) 
आदि की पुरानी प्रथायें मातृमलंक समाज के अवशेषों और स्मारक 
. बिन्‍्हों के रूप में उन में चली आती या कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। 
_ विवाह की संस्था में भी शियिलता थी, वह इतनी दृढ़ न थी जितनी 
बाद में हो गई | अनुश्रति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दीघतमा 
ऋषि के समय ( ४१वीं पीढ़ी ) तक विवाहपद्धति स्थिर न हुई थी? । 
किन्तु प्रागेतिदासिक काल में आयों में किस नमूने का मातृमूलक परिवार 















२२६... भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० रप्र०्८ 
ऋ, जन का सामरिक संघटन--भ्राम और सं-ग्राम, जानराज्य 


.. प्रत्येक जन में अनेक खाँपं या टुकड़ियाँ होतीं जो ग्राम कहलाती 

. थीं | ज्राम का अर्थ था जत्था या ढुकड़ी, बाद में ग्राम जिस स्थान में . 
..... बस गया वह स्थान भी ग्राम कहलाने लगा | लेकिन शुरू में आम में |. 
रा स्थान का विचार न था, बल्कि अनवस्थित आम भी होते थे; शर्याति ः ! 
. मानव के अपने गरम के साथ मटकते फिरने की कहानी वेदिक वाढमय 
में प्रसिद्ध है? | कह चुके हैं कि अनवस्थिता विश की स्मति लुप न 






हुई थी। 
प्राम का नेता ग्रामणी कहलाता | वह नेतृत्व पहले युद्ध में ही शल् 
हुआ, वही शान्ति-काल में भी काम आने लगा । आपत्ति के समय या. * 






आक्रमण के लिए जन के मिन्न भिन्न आम इकट्ठे होते, वह समृचे जन |. 
का गम ग्राम कर के जुटन[ ही सं-आ्रम कहदलाता। उसी से युद्ध का | 
नाम ही संग्राम हो गया। सं-ग्राम में पदाति और रथी होते; जन के 
सभी जवानों का वह सं-आ्राम या ग्रामशः जमाव ही जन की सेना होती। 
प्रत्येक सैनिक अपने शख्राख लाता, और रथी अपने अपने रथों में. 
आते | रथ प्रायः बैल के चाम से मढ़े होते' | घनुष, भाला, बा, 
...._ कृपाण और फरसा लड़ाई के मुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग बर्म या कबच _ 
... पहन कर लड़ते | वाण या श्र प्रायः सरकण्डे के होते, उन की अनी _ 
. सींग हड्डी या घाठु की होती । ज़हरीले वाणों का प्रयोग भी होता था |. 
... वेदिक आया को अपने घनुष-बाण पर कैसा भरोसा था, सो उन की _ 
5 इस कविता से प्रकट होता है-- हे पा 
..... धनुष से हम गोवें जीतें, धनुष से युद्ध जोतें, धनुष से तीचर 
 छड़ाइयाँ जीतें। धनुष शत्रु की कामनायें कुचलता है, धनुष से 
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 ह६७लु]. आय॑ जीवन और संस्कृति 


हम सब दिशायें जीतें। धनुष की ज्या अपने प्यारे सा ( वाण ) 
को छाती से लगाये हुए, भानो कान सें कुछ कहने को नज़दीक आती ५ 

है। यह लड़ाई सें पार लगाने वाली धनुष पर चढ़ी हुईं कान में 
युवती को तरह कया फुपफुसाती है। 58 
धनुष के दोनों छोर ख्री और उस के दिल लगे की तरह पर- 

स्पर मिल्ल कर गोदी में बेटे ( बाण ) को लिये हुए हैं। वे दोनों 
फुरते-फड़कते हुए शत्रुओं अमिन्रों को बींघ गिरावें ।/... 

युद्ध म॑ं जन का नेता राजा होता था | बढ्कि बेदिक वाद्मय में यह 
विचार पाया जाता है कि राजत्व का आरम्म युद्ध में ही हुआ | “देव 
श्रोर अ्रसुर लड़ते थे, देवों को असुरों ने हरा दिया। देवों ने. कहा-- 
हम राजा-रहित होने से हार गये, हम भी राजा कर लें | सब सहमत हो 
गये और कर लिया? |”? शान्ति-काल में भी राजा जन का या विशः 
का राजा होता, न कि भूमि का; राज्य जान-राज्य३ कहलाता और वह ए. 
किस्म का ज्यष्््य३--प्रमुखता या नेतृत्व--मात्र था न कि मलकीयत | 
ल. आय ओर दास 

युद्ध बहुत बार आर्यों के जनों में परस्पर भी होते *, पर प्राय; जंगली 
लोगों--दासों--से होते, जो अश्रपने पुरों या को्ों में रहते थे" | विभिन्न 
जनों के सब लोग मिल कर आय जाति है, और दास लोग उन से अलग 
हैं, उन से नीचे दर्जे के हैं, ओर सदा आरयों से हारना* और लूटे 
सताये जाना ही उन का काम है, यह विचार भी आरयों में भरपूर था। 
दासों का रूप-रंग भी आयों से भिन्न था; वे भिन्न वर्ण के-काली 
त्वचा वाले*--और अनास:<--बग्रेर नाक के--अर्थात्‌ कुछ चिपठी 
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शर्म भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं> रप्रन्द 


.. नाक बाले होते; वे मूत्र? अर्थात्‌ श्रव्यक्त बोली बोलते ये। गोरा रंग, 






...._ उभरा माथा, नुकौली नाक, स्पष्ट ठोडी आयों की विशेषतायें थीं। 
.. विभिन्न जनों के सब आरयों को मिला कर पश्च जना: अर्थात्‌ सब जातियाँ? 


भी कहा जाता था | 


( ६८, आर्थिक जीवन... 
अ, श्रम और सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनियय... 
कह चुके हैं कि पशुपालन ओर खेती जनता की मुख्य जीविकायें 


थीं। उन के अतिरिक्त मगया ( शिकार ) भी काफ़ी प्रचलित थी | कृषि. 
केवल वर्षा पर निर्भर न थी, सिंचाई भी होती थी* | तो भी वैदिक : 
यों की खेती आरम्मिक दर्जे की थी। खादों का विशेष प्रयोग बे न. 


जानते थे; खेती की उपज मुख्यतः अनाज ही थे; कपास का उल्लेख 
वेदिक वाढमय में कहीं नहीं पाया जाता, और न बगीचों की सत्ता ही. 


... उस समय प्रतीत होती है। 







जनता का धन मुख्यतः उन के डंगरों के रेवड़ और दास-दासियाँ 


ही होतीं। भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल थी | पालतू... 


: पशुओ्रों में सब से मुख्य गाय बैल और घोड़ा थे; उन के अतिरिक्त मैं... 


.. भेड़ बकरी गधा और कुंचा भी काफ़ी पाले जाते थे, किन्तु बिल्ली का... 

उल्लेख नहीं मिलता । गौश्रों के रेवड़ तो ग्रहस्थों की सब से मुख्य 
... सम्पत्ति थी। वैदिक आयों का जीवन गाय पर निर्भर सा था। यहाँ... 
... तक की वेदिक ऋषि इन्द्र देवता के लिए अपनी प्राथनापूर्ण कबिता की... 








बाद शत्र्‌ की भूमि, दास-दासियाँ और डंगर विजेताओं को खूब मिलते, ._ 


"वहीं के वहीं १०, १०३, ९; अथ० ११, ३, १३॥ अ्वहीं 





. तुलना बचड़े के लिए गाय के रँसाने से करता है !३ युद्ध में जीतने के... 








तो भी मूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती हुई भूमि जन में बट 
जाती होगी | दास-दासी यद्यपि सम्पत्ति में सम्मिलित होंते तों भी समाज 
का जीवन उन की मेहनत पर निभर न था; जीवन के सभी साधारण काय 
जन के स्वतन्त्र गहस्थ स्वयं करते |... |||/|/|+/+/ऑ़् 
.. भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थी, तो भी उस का 
विनिमय ओर व्यापार न के बराबर होता । नई मौमिक सम्पत्ति दाय- 
भाग द्वारा पायी जा सकती, या जंगल आदि साफ़ कर बनाई या पैदा 
की जा सकती थी, किन्तु ज़मीन खरीदने का रिवाज नहीं के बराबर था | 
दूसरी तरफ़ जंगम सम्पत्ति का लेन-देन काफ़ी था | मुद्रा नहीं के समान 
थी, वस्तु-विनिमय ही चलता था? | विनिमय में गाय लगभग सिक्के 
का काम देती थी* | निष्क नाम का एक सोने का ठुकड़ा ज़रूर चलता 
था, जो शुरू में शायद एक आमभूषणु-मात्र थाउ; किन्तु बह भी अधिक- 
तर दान में ही दिया जाता, व्यापार में मुद्रा के तौर पर कम चलता । 
पीछे चल कर वही मुद्रा का आधार बना।.... 
ऋण देने लेने की प्रथा भी थी" | जुआ खेलने का रिवाज बुरी 
तरह था, और वहीं प्रायः ऋण का कारण होता | ऋण न चुकाने से 
 ऋणी दास बन सकता था। 


इ, शिल्प 


कृषि ओर पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित थे। बढई या 
रथकार& का काम बड़े महत्व का था, क्योंकि वही युद्ध के लिए रथ ओर 
कृषि के लिए हल ओर गाड़ी बनाता | युद्ध ओर कृषि की सामग्री तैयार 












श्ईे० भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ख॑ं० २ प्र-८ 


करने के कारण लोहार ( कर्म्मार) ) का काम भी बढ़े गौरव का था । 
वह जिस घातु से सब ओऔज़ार-हथियार तैयार करता उस का नाम अग्रस्‌ 






था, किन्तु अबग्रत का अथ उस ज़माने में लोहा था या ताँबा इस पर. 


... मतभेद है। कई विद्वानों का विचार है कि अबस्‌ लाल धातु थी, इस .-. 


.._ लिए उस से ताँवा ही समझना चाहिए। चमड़ा रंगने* और ऊनी 
. कपड़ा बुनने३ के शिवपों का भी बड़ा गौरव था | स्त्रियाँ चठाई आदि 

















भी बनाती थीं। यह विशेष ध्यान देने की बात है कि शिल्पियों की 
स्थिति साधारण विश से कुछ ऊची ही थी। प्रत्येक ग्राम में कृषकों के 
साथ साथ सूत ( रथ के सारथी ) आदि भी थे, वे बुद्धिमान और 


मनीषरी माने जाते, ओर उन की स्थिति लगभग ग्रामणी के बराबर होती४। 


उ. पणि लोग और व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन... 


... वैदिक काल में नगरों और नागरिक जीवन की सरुचा विशेष नहीं 
दौख पड़ती | पुर से अभिप्राय प्रायः परकोंटे से घिरे हुए बड़े गाँव से... 
ही है | व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। पश्ि नामक विनिमय करने ... 
.... वाले व्यापारियों का उल्लेख ज़रूर मिलता है | पर वे पणि प्रायः असुर 
... या अन्य अनाय॑ प्रतीत होते हैं, जिन्हें आयों और उन के देवताओं से 


... सदा हारना ओर छुटना पड़ता था" | कहीं कहीं देवपशियों का भी 
.. उल्लेख आया है | नदियाँ पार करने के लिए तो नावे ख़ब चलती... 
.. थीं, किन्तु समुद्र में जाने वाली नावें भी होती थीं कि नहीं इस पर बड़ा... 
.. विवाद है। एिन्धु और सुऊंद्र में जाने वाली नावों? का उल्लेख अवश्य... 


मिलता हे किन्तु ढ्; विद्वान सिन्घु ख्रोर समुद्र का अर्थ केवल बड़ीनदी | ४ 


्भ््जु १९। उँंबहीं १६, ८०; अथ० १४, १, कम 












“ रा वहीं ३, ९, दे-७ । “वहीं ४, २३, €; २०, 8१,. ६; ० ह ' 
ब्यूजु/ २, १७। “ऋ० १०, १४६९, ३ । । 






श्रार्य जीवन और संस्कृति 
करना चाहते हैं। उन का कहना है कि वेद में नावों के केवल आरित्रों* 
ग्र्थात्‌ डांडों का उल्लेख है, पतवार पाल लंगर ओर मस्तूल* का नाम 
नहीं मिलता | दूसरी तरफ़ अनेक विद्वानों की धारणा है कि आर्यों की 
. नावें समुद्र के किनारे किनारे फ़ारिस की खाड़ी तक जाती थीं, और 
वहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक सम्बन्ध था। दूसरे मत में अधिक _ 


_सचाई दौख पड़ती है3 | । 
ऋ.. विदेशों से सम्पक--बाबुल और कालदी 


... आजकल जिसे हम फ़ारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के ऊपर दजला 
और फ़रात नदियों के काँठों में बहुत प्राचीन काल में सम्यता का उदय 
हुआ था । अन्दाज़न साढ़े तीन पौने चार हज़ार ई० पू> में वहाँ दो 
प्रसिद्ध बस्तियाँ थीं जिन्हें उन के निवासी केह्लि और उरि-की कहते, जो 
बाद में बाबुली भाषा में शुमेर और अक्वाद कहलातीं, और जिन के 
निवासियों को अब हम सुमेरी कहते हैं | सुमेरी लोग किस जाति के थे 
सो अभी जाना नहीं जा सका; एक मत यह भी है कि वे द्राविड थे | 
- वे अच्छे सभ्य लोग थे, अनेक शिवपों का उन्हें ज्ञान था। बाइबल के 
. पूर्वार्च में जो गाथा-मिश्रित ऐतिहासिक द्त्तान्त पाया जाता है, और 
उस में जो देवगाथाये ( "(५६70०89 ) हैं, व. मूलतः सुमेरी लोगों 


रू 


... सुमेरी जाति के बाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ 
_ आई । बाबुल या बावरु ( मूल, बाब-इलि--दरवाजा देवता का ) उन 
ख्य बस्ती थी, जिसे अब बगदाद के ७० मील दक्खिन हिल्ला का 































.. रेहैर,...... ऑस्तीय हृतिदाल की रपरेसा ..[ खे? २ प्रन्‍्द 


...  खेड़ा बूचित करता है। सामी आयी की तरह एक बड़ा वंश है; अरब _ 
..._ उस का मूल स्थान समझा जाता है; आ्राधुनिक श्ररव और यहूदी उसी 
.. में से हैं, तथा प्राचीन बाबुली आदि लोग भी उसी के अंश थे । बाबुली 
.... लोगों के आने से पहले प्राचीन सुमेरों के देश को काढ्दी लोगों ने _ 
... जीत लिया था । ये काल्‍दी लोग भी सम्भवतः सामी जाति के थे; किन्तु 
... उन का जांतिनिणय थ्रभी तक निर्विवाद नहीं है। बाद में बाबुली और 
... काहदी लोग मिल कर बिलकुल एक जाति हो गये ओर दोनों शब्द 

: पर्यायवाची समझे जाने लगे । करीब २५४०० ई० पू० से बाबुलियों की 
दज़ला फ़रात काँठों में प्रभुता स्थापित हो गई। आजकल जिसे हम 
एशिया कहते हैं उस के पच्छिमी छोर तक अनेक बार उन का साम्राज्य... 

फैल गया, ओर अनेक नई बस्तियाँ उन प्रदेशों में उन्हों ने स्थापित... 

की | उन में से समुद्रतट पर की एक बस्ती कानान' (या फ़िनीशिया ) 
बहुत ही प्रसिद्ध रही; वह १६०० ई० पू० से पहले ज़रूर स्थापित हो... 

. चुकी थी। कानानी लोगों ने बाद में नाविक विद्या और व्यापार आदि . 
में बड़ी उन्नति की।.. ए 

.. -बाबुली राज्यों और बस्तियों के पब्छिम नील नदी के काँठे में मिख 
... देश में हामी या हेमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेंटिक की तरह मनुष्यों... 
..._ की एक अलग नस्ल ही है, सभ्य राज्य सुमेर-अकाद और बाबुल-काढी 
... के समकालीन चले आते थे। . 
..... पच्छिम एशिया? कं प्राज्गण में कई दूसरी जातियाँ भी रहती थीं... 
... और श्ाती रहीं | बीच बीच में कमी कभी उन में से किसी किसी ने .. 
. बाबुलियों को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सों पर अपनी 

: प्रभुता जमाई । उन में से विशेष उल्लेखयोग्य हृत्ती या खची" नाम की 
एक प्रबल जाति थी, जो पच्छिमी एशिया की मुख्य निवासी थीं, और 
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६९अ] ... आयंजीवनओऔर संस्कृति... २३३ 


२००० ३० पू० के पहले से ६०० ई० पू० तक अनेक उतार-चढावों के 
बावजूद जिस को सत्ता किसी न किसी रूप में बनी रही | खत्ती या ह््त्ती 
जाति किस नस्ल की थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अब यह 
निश्चय हो चुका है कि वह आये थी | 

२२४० ई० पू० से भी पहले बाबुली लोगों ने दज़ला के पच्छिम 
तट पर सध्य भाग से अश्शुर नाम की एक बस्ती बसाईं थी। उस 
गगरी का नाम उन के झुख्य देवता अश्शुर के नाम से रकखा गया 
था। १३०० ई० पू० के करीब उस अश्शुर नगरी के राजा शाल्मनेसर 
(प्रथम ) ने समूचे बाबुली साम्राज्य को जीत लिया और तब से वह 
साम्राज्य भी बाबुल के बजाय अश्शुर ही कहलाने लगा | अश्शुर या 
अस्पुर लोग इमारत बनाने में ख़ास तौर से निषुण होते थे | 
.. बाबुली और काल्‍दी लोगों के साथ वैदिक आयों का जल-मार्ग से 
तम्पक था, ओर दोनों जातियों की सम्यता और ज्ञान में परस्पर आदान 
प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत अधिक सम्भव हैः | 


$ ६६, राज्य-संस्था 
अ. राजा का वरण 


वैदिक आरयों की राज्यसंस्था पर कुछ प्रकाश पीछे पड़ चुका है। 

का मुखिया राजा होता था सो कह चुके हैं | राज्यकारय में उस का 
“नमाना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था | विश या 
का बरण करतीं | वरण का यह अ्र्थ है कि उत्तराधिकारी के क्‍ 

में तो विशः ही नये राजा को चुनतीं, और उत्तराधिकारी होने प्र... 

वे उस के राजा बनने की विधिवत्‌ स्वीकृति देतीं | वह स्वीकृति या... 
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... बरण होने से ही उस का राज्याभिषेकर होता और वह राज-पद का 

. अधिकारी हो सकता । ३रण के द्वारा प्रजा के साथ राजा. का एक तरह 

.. का ठहराव या इकरार हो जाता, राजा को राज्य के रूप में एक ज़िम्मा 

.. या थाती सौंपी जाती, अभिषेक द्वारा उस ठहराव या थाती सौंपने के 

.... कार्य को विधिवत्‌ सम्पादित किया जाता, और यदि राजा सच्चा! न 

... निकले अर्थात्‌ अभिषेक के समय की हुई अतिज्ञा को तोड़ दे, तो विश: 

उसे पदच्युत ओर निर्वासित भी कर देतीं? | निवासित राजा का वे 
कई बार फिर से भी वरण कर लेतीं* | द 


8. समिति 


विश अपने इन अधिकारों का प्रयोग समिति नाम की संस्था द्वारा 

करतीं | समिति समूची विशः की संस्था थी३, ओर राज्य की बागडोर 
वस्तुतः उसी के हाथ में रहती४*; राजा को वह चाहे जैसे नचाती 
समिति की नाराज़गी राजा के लिए सब से बड़ी विपत्ति समझी जाती | 

.._ समिति का एक पति या ईशान होता ओर राजा भी समिति में जाता | 
राजा का चुनाव, पदच्युति, पुनवरण सब समिति ही करती । तमाम 
...... राजकीय प्रश्नों पर विचार और निर्णय करना, राज्य का मन्त्र अर्थात्‌ 
...._ नीति निर्धारित करना, उसी के हाथ में था | राजनैतिक विषयों के 
...॑.  अतिरिक अन्य सामूहिक बातों की भी उस में विवेचना होती। आर- 

.. स्मिक काल में उस में वैसा होता था कि नहीं कह नहीं सकते, किन्तु 

. बेदिक काल में उस में स्वतंत्र वाद-विवाद पूरी शान्ति से होता, वक्ता 
लोग युक्तियों से और वकृत्ब-कला" से सदस्यों को अपने अपने पक्ष में 
करने का जतन पूरी स्वतंत्रता से करते, और अत्येक को अपना मत 


न लटनानन- ता 














(६९ 3]... आय॑ जीवन और संस्कृति. 


प्रकट करने की छूट रहती । समिति के सदस्य कौन होते थे, सो कहना 
सुगम नहीं है । वह थी तो समूची प्रजा ( विश; ) की उंस्था, किन्तु 
उस में जन का प्रत्येक जवान उपस्थित होता था अथवा कुछ प्रतिनि- 
पिल्व था सो निश्चय करना कठिन है। इतना निश्चय है कि उस में 
ग्रामणी, सूत, रथकार. और कर्म्मार) ( लोहे या ताँबे के हथियार बनाने 
वाले ) अवश्य सम्मिलित होते थे | इस प्रकार कुछ अंश में ग्रामों का 
प्रतिनिधित्व रह्य प्रतीत होता है। प्रत्येक ग्राम के आमणी और शिव्पी 
तो उस में शायद आते ही थे, ओर कौन आते थे सो कहा नहीं जा 
सकता । आरम्भिक काल में नहीं तो वंदिक काल में तो अवश्य आम ही 


समिति के आधार थे | 
ल. सभा सेना ओर विद्‌ 


. समिति के अ्रतिरिक्त एक ओर संस्था होती जो सभा कहलाती थी। 
समिति और सभा में क्‍या भेद था, और दोनों का कार्यविभाग कैसे 
होता था, उस का कुछ ठीक पता नहीं चलता । केवल अटकल से कुछ 


दाज़ किये गये हैं | इतना निश्चय है कि समिति और सभा दो प्रथक्‌ 


विनोद की बातें भी होतीं, और 
- थी। गौवों की चर्चा सभाओं का एक 
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..._ की सभायें और राष्ट्र की या जन की सभा दो भिन्न भिन्न संस्थायें रही 
.. होंगी। क्‍ 

है! मिंति ओर सभा के अतिरिक्त सेना--अ्रर्थात्‌ युद्ध के लिए जमा _ 
... हुए रजातों (प्रजा)--को भी कुछ सामूहिक शक्ति शायद थी! | उन के _ 
.._ अतिरिक्त विदथ* नाम की एक और संस्था भी थी। जान पड़ता है. 
शुरू में सब सजातों के जमाव का नाम ही विदथ था, उसी विदथ से - 

. समिति और सभा निकलीं, और तब विदथ केवल एक धार्मिक जीवन _ 
की--यज्ञ-यागादि-विषयक---संस्था रह गई । 

. ऋ., राज्याभिषेक मय 

राज्याभिषेक एक बड़ा अथपूर्ण काय॑ होता, जिस के द्वारा प्रजा. 

तथा उस की समिति राजा को राज्य की थाती सौंपती थी। भरत 
दौष्यन्ति के मह्यभिषेक का उल्लेख पीछे? कर चुके हैं। वे आरम्मिक _ 
अभिषेक कुछ सीधे सादे होते होंगे, किन्तु उन्हीं के भाव को लेकर बाद 

. में अमिषेकों का सांकेतिक क्रियाकलाप बहुत विस्तृत हो गया। उस 
. पिछले काल के क्रियाकलाप से हम आरम्मिक काल के अभिषेकों के _ 

_ भाव को भी समझ पाते हैं | क्‍ ' 
2 राज्य के मुख्य अधिकारी--पुरोहित, सेनापति, आमणी आदि-- 
.... रजानों राजकृतः (राजा बनाने वाले राजा) कहलाते थे । वे सभी राजा? 
...._ थे, और राजा उन में से एक ओर मुख्य था। वे राजहृत:--राजा के कर्चा- _ 
....  घर्ता--तथा सूत, ग्रामणी, रथकार, कर्मार आदि अभिषेक के समय इकट्ठे 
._. होते, ओर राजा को पलाश वृक्ष की एक डाल, ल्‍्जो पर्ण और मणि कह- 

. लाती, देते थे* | वह “मणि? ही राज्य की थाती का सांकेतिक चिन्ह था। 
पिछले काल में इसी “मणि! या रक्ष को देने वाले राजकृतः रही 
कहलाते । राजसूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिधि- 





रा "जैन्य्श ७ ६, 8 | स्क्ु० १, १३०, १ | 38 ७६ । “अथ० ३, "' द रा 
























रूप इन रत्नियों की पूजा करता | तब वह प्रथ्वी माता से अनुमति माँगता। 
उस के बाद पवित्र जलों का संग्रह किया जाता; गंगा, सरस्वती आदि 
निर्दिष्ट नदियों के जलों के अतिरिक्त जहाँ का वह राजा हो .उस भूमि 
के एक छुद्र जलाशय का पानी लेने से वह संग्रह पूरा होता। उन 
मिश्रित जलों से राजा का अभिषेचचन किया जाता। उस के बाद उसे 
. किरीट आदि पहनाया जाता, और तब उस का अभिषेक होने की आदित्‌ 
_ या घोषणा की जाती । तब वह प्रतिज्ञा करता कि यदि मैं प्रजा का द्रोह 
. करू, तो मैं अपने जीवन, अपने सुकृत ( पुश्य कम के फल ), अपनी 
सन्‍्तान, सब से वंचित किया जाऊ | यह शपथ लेने के बाद वह लकड़ी 
की आसन्‍्दी ( चोकी ) पर, जिस पर बाघ की खाल बिछी रहती, चढता 
और चढ़ते समय पुरोहित उस पर फिर पानी का अभिषेचन करते 
छिड़कते ) हुए कहता--हे देवताओं, इसे, अमुक माँ बाप के बेटे 


बड़प्पन ) के लिए, जान'राज्य के लिए: *“*“शन्र॒ह्ीन करो? | 

. बह चौकी पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता--यह राज्य तुम्हें 
कृषि के लिए,, क्षेम के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए दिया गया 
हुम इस के संचालक ( यन्ता ) नियामक ( यमन ) और भव धारणकर्ता 
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.._ थी। उस जवाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से बलि) या म॑ 
(कर ) लेने का अधिकार होता | 
5 .. लू, अराजक राष्ट्र कह 
.. समिति का जहाँ राज्य में इतना अधिकार था, वहाँ यह भी कुछ 
... कठिन न था कि कहीं पर बिना राजा के समिति ही राज्य करे। इस 
.... प्रकार, अ्राजक जन भी वैदिक आरयों में थे | यादवों में वीतिहोत्र जन. 
का उल्लेख किया जा चुका हैं ( ६ १८ )। वे वीतिहोत्र या बेतहव्य 
. लोग एक प्रसिद्ध अराजक* जन थे । क्‍ ३ 


साम्राज्य आधिपत्य और सावभौम चक्रवत्तित्व 


.. अनेक प्रतापी राजा अपनी शक्ति अपने जानराज्य के बाहर तक 

भी फैला लेते थे | वे सम्रा८ कहलाते | सम्राद का यह अर्थ न होता कि. 

. पड़ौसी राजा उस के सवथा अधीन या वशंवद रहें | साम्राज्य वास्तव 

में शायद कुछ राज्यों का समुदाय या समूह होता, जिन में से एक मुखि- 

.._ या मान लिया गया हो--एक प्रकार का राज्य-संघ। इस प्रकार की 

.._ म्ुख्यता शायद उन में से एक छोटे राज्य को भी मिल सकती | साम्रा- _ 

.. ज्य के बाद एक दूसरी राज्यपद्धति भी चली जिसे आधिपत्म कहते | 

.... जैसा कि उस शब्द से ही सूचित होता है अधिपति की अपने पड़ोसियों 

.. पर प्रभुता होती। अन्त में सावभौम राजा का आदश चला | सावभौम 

... का श्रथ था समूचे आर्यावत्त का अधिपति | बैदिक काल के बाद उस 

.... का लक्षण किया जाता था--सम्ृद्रपर्यन्त प्रथिवी ( आार्याव्त ) का एक- 

.._ राजा । वह चक्रवत्ती भी कहलाता था| चक्रवर्त्ती का अ्रभिप्राय यह था 
कि उस के रथ का चक्र भिन्न मिन्न राज्यों में निर्बाध चल सकता था | 

आरम्भिक शआआर्यावत्त के इतिहास में जो सम्राट, चक्रवर्ती आदि 

हुए उन का यथास्थान उल्लेख हो चुका है। 




















 )ऋ० ३०, १७३, ६ | अथ० ४, ८, १०॥ || हा 


श्रार्य जीवन और तंस्कृति 


$ ०७०, घम-क्े 

.. आर्थों का धर्म-कम आरम्भ में बहुत सरल और सीधा था; पीछे 
पुरोहितों की चेष्टाओं से वह कुछ पेचीदा हो गया । तो भी आधुनिक 
हिन्दू धर्म के विस्तृत पूजा-पाठ और क्रियाकलाप, जप-तप, मंकऋर-तंत्र 
आदि के गोरखधन्धे के मुकाबले में वह अत्यन्त सरल था। देवपूजा 
और पितृपूजा बेदिक घमं के मुख्य अंश थे | वह पूजा यज्ञ में आहुति 
देने से होती । देवताओं की मूर्तियाँ उस काल में रहीं हों, इस की कुछ 
भी सम्भावना नहीं दौखती । रा 

वदिक देवता प्रकृति की बड़ी शक्तियों के कब्पनात्मक मूत्त मानव 
रूप थे; अथवा यों कह सकते हैँ कि वेदिक कवि जगत्‌ की एक ही मूल 
महाशक्ति को प्रकृति की भिन्न भिन्न अ्रभिव्यक्तियों के अधिष्ठातृ-देव- 
ताश्ों के अनेक रूपों में देखते थे। आर्यों की उस देवकब्पना में 
धार्मिक प्रदृत्ति के साथ साथ बहुत कुछ अंश काव्यकत्पना का भी था। 
बह कत्पना मधुर और सौम्य थी, घिनोनी और डरावनी' कभी नहीं। 
आरयों के सभी देवता स्तोता और उपासक को वर देने वाले, असीस 
देने वाले, स्तुति प्राथना और आहुति से तृत्त और प्रसन्न होने वाले थे | 
उन में विनौनी डरावनी और अ्रश्लौल मू्तियाँ नहीं थीं। वेदिक ऋषि 
उन से डरते हुए, अ्रदब रखते हुए, प्राथना नहीं करते, प्रत्युत उन्हें 
बसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए. “गाय रभाती हुई अपने बछुड़े 































| १४०... भारतीय इतिहाव की रापरेहा.[ सं र ग्र० ८ 
..._ बेदिक देवताश्रों की गणना ब्यावापुचिवी ( यो: और प्रथिवी )से. 
.. शुरू करनी चाहिए | दोः का अ्थ आकाश । वरुण भी दो: का ही 

.._ एक रूप है, उस की ज्योति का सूचक | वरुण धरमपति है; वह घामिक 
..._ भलाई का, पुरुष का देवता है। वह मनुष्यों के सच-भ्रूठ को देखता 
._ रहता है; दो श्रादमी एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण 
... उसे भी जान लेता है? | वह पाशधर है, नदियों और समुद्रों का वही . 

.. अधिपति है? | उस का पाश पापी को पकड़ने के लिए, अ्रथवा जल | 
. का देवता होने के कारण हो सकता है | किन्तु द्यावाप्रथिवी और वरुण 
की अपेक्षा इन्द्र की महिमा बहुत अधिक है । वह बृष्टि का अ्रधिष्ठात- ः 
देवता और इस कारण सब सम्पत्ति का मूल है | उस के हाथ में बिजली... 
का बज रहता है, जिस से वह वृत्र का-अर्थात्‌ अनाक्ृष्टि के देत्य 
का--संहार करता है। इन्द्र वरुण जैसा पुण्यात्मा नहीं, प्रतियुत शक्ति-.. 
शाली देवता है, जो इच्र को मार कर. सदा आया का उपकार करता 
और युद्ध में भी उन का पक्ष ले कर उन्हें जिताता.है। 
. सूर्य के भिन्न मिन्न गुणों से कई देवताओं की कल्पना हुई थी। 
. प्रभाव समय उषा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट होती है, और वूय 
... उस का उसी तरह अमिगमन करता है जैसे एक जवान किसी छ्नी का. 
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शी ३३ ४, ३, रा... जा 
... वहीँ ९, २४, ४। सक्खर ( सिन्ध ) में आज भी बरना पीर की... 
| कहो है कप रेत, परवेज घात. 


. यान सिन्ध नढ़ी के बीच एक टापू पर है, और उस सन्दिर की दीवारों पर भी... 
. मगर झ्रादि जल-जन्तुओं के चित्र हैं। सिन्धी जनता और उस स्थान के. 
_अचारी जब से सुसलमान हो गये तब से वरुण देवता वरना पीर बन... 
गया । वास्तव में वह घुराना 'काह्िर' देवता है, जिसे सिन्धी झाय॑ जनता... 
सलमान बनने पर भी बोढ नहीं सके 
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प्‌ ) | उदय होता हुआ सूय ही मित्र है--सौहादपूर्ण 
देवता मनुष्यों को नींद से उठाता और अपने अपने धन्धे में जुटाता है 
(%० ७, ३६, २ )। मित्र का नाम प्राय; वरुण केसांथ मित्रावरुणौ 
रुप में लिया जाता है। और सूर्य जब पूरी तरह उदय हो कर समची 
प्रथिवी और अन्‍्तरिक्ष में अपनी बाहुएँ ( रश्मियाँ ) फैला कर जगत्‌ को 
जीवन देता है, तब वही सविता देवता है ( ऋ० ४, ५३ ) । मित्र 
जैसे सूथ के तेज का सूचक है, सविता वैसे ही उस की जीवन शक्ति 
का ( अथ० १४, २, ३९ )। सविता और पृषा दोनों उस की उत्पादक 
शक्ति को भी सूचित करते हैं ( वहीं ५, २४, १; १४, २ ४ रह.) 
पूषगा पशुओं ओर वनस्पतियों का देवता है ( वहीं १८, २, ५४ ), वह 
व दिशाओं और रास्तों को जानता है, इसी से फिरन्दर टोलियों का 
परथप्रदशक भी है ( वहीं १८, २, ५३ और ५५; ७, ९, १-२ )। 
प्रयक्ष युथ भी एक देवता है ( ऋ० ७, ६०, १ ); कौशीतिकि ब्राह्मण 
में उस की त्रिकाल पूजा का विधान है| अश्विनौ शायद प्रातःकाल ओर 
तायंकाल के तारे हैं | 
विष की कल्पना सूर्य की.क्षिप्र गति से हुई दीखती है। वेद 
उस की स्तुति के मन्त्र थोड़े हैं, तो भी उस का बड़ा गौरव है| उस के 
तीन पद हैं, जिन में से तीसरा अ्रथवा परम पद मनुष्यों को नहीं दीख 
- पता । उन तीन पदों से वह समूचे जगत्‌ को व्याप लेता है। बाद 
ध्णु प्रमुख देवता हो गया, तब उस के परम पद का अर्थ परमेश्वर 
कापम स्थानहोगया।..... | का) 
में जो कुछ भयंकर और घातक है, उस सब का अधिष्ठात- 
गाज और तूफ़ान के रूप में वह भूमि और अन्‍्तरिक्ष पर 
श्रपने आयुध फेंकता है, जिन से गौ होता हे 
, #ै० १, ११४; ७, ४६ ) | दोपायों और चौपायों की रक्षा करने की 
आथनी की जाती है। उन ग्रार्थनाओ्रों से उस के प्रसन्न होने: 
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.._ अथवा प्रकृति के नियम से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुप रूप में . 
... प्रकट होता है| बच्चों को बीमार न करने की मी उस से ग्राथना की _ 
. जाती है | जब उस के प्रसाद से ग्रामों में बीमारी नहीं आती, तब वही _ 

... दैग्रों का वैद्य कहलाता है (ऋ० २, ३२३, १३) । मुख्तः या वायुव भी 
.... तूफान की देवता और रुद्र की सहायक हैं। व हे 
.. यजुबेंद के श॒तरुद्रिय प्रकरण ( अ० १६ ) में रुद्र की कत्पना और 
अधिक मू्त रूप पा गई है | वह गिरिश अर्थात्‌ पहाड़ में सोने वाला 

है। खुली चरागाहों में घूमने वाले ग्वाले और बाहर पानी भरने वाली _ 
 ख्तरियाँ जब वह ( घनघोर घटा के रूप में ) भागता है, तब उस की लाल _ 

रंगत लिये ( बिजली से चमक उठने वाली ) नीली गद॑न को देखती 

। खुले खेतों, जंगलों, बीहड़ों, रास्तों और उन में रहने-विचरने वाले 

आानवरों, वनेचरों और चोर-डाकुओं का वह स्वामी है | वह पशुपति 

और दिशाओं का पति है । वह शर्व--शर था वाण धारण करने वाला _ 

है। वह कपर्दी अर्थात्‌ जठाधारी है; क्योंकि अग्नि-रूप में उसको 
ज्वालायें ही जटायें सी दीख पड़ती हैं। वह खाल ओोढ़ि--छत्ति वलानः-- 

.._ रहता है--जंगलों में बिचरने वाले के लिए खाल झोढ़ना स्वाभाविक _ 
...  है। प्रसन्न होने पर वह अपने मंगल रूप--शिवा तनूः--को प्रकट करता 
है तब वह शम्मु, शंकर और शिव होता है। ० 
....  शुतरुद्रिय में अनेक रुद्रों की कल्पना ओर उन के दूर बने रहने की _ 
.._. प्रार्थना की गई है--तब रुद्र एक बुरी सत्ता प्रतीत होती है। दूसरी 
... जगह रुद्रों को गए और गणपति कहा है, और कुम्हारों, रथकारों, कमारों, 
 निषादों आदि को बहुबचन में रुद्र कहा हैं। अथर्व में रुद्र-शिव कौ. 
कल्पना और अधिक परिपक्व हो गई है; भव, शर्व आदि जो उस के 


































 हूप हैं--सूर्य, विद्यत्‌ और अग्नि या मातरिश्वा | सोम मूलतः वनस्पति था " 
पीछे उस में चन्द्रमा का अ्रथ भी आ गया (अथ० १४, १, ३), 
क्योंकि चन्द्रमा का वनस्पति पर प्रभाव होता. है, ओर शायद सोम लता 
: पर विशेष रूप से होता था। प्रजापति शुरू में सोम और सविता का 
_ विशेषण मात्र है, पीछे वह भी एक मृत देवता हो जाता है। बहुत से 
.. गण देवता भी हैं, जैसे मरुतः ( बायुवें ), आदित्या ( सूर्य के विविध 
रूप ), बसवः ( वसु-देवता ), रुद्राः आदि | ता 
. सरस्वती, नदिणा, रात्रि, ओषधियों, पजन्य ( बादल ) आप (जल), 
उषा आदि का भी देवता-रूप से वणन है। किन्तु इन सब देवताओं के 
. मृत्त रूप धामिक कव्पना के बजाय काव्य कल्पना की उपज हैं। इसी प्रकार 
- श्रद्धा, मन्यु आदि भाव-रूप देवताओं का सम्बोधन भी कई ऋषचाशओं में है | 
...._ यह समझ लेना चाहिए कि देवता का अथ बेद में बहुत बार केवल 
सम्बोध्य पदाथ होता है | उदाहरण के लिए, जहाँ ( ऋ, १०, ९५४ ) 
: पुरुवा ऐक ओर उवंशी का संवाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरू- 
_ खा है तो देवता उबंशी, दूसरी की ऋषि उवंशी तो देवता पुरूरवा | न 
तो पुरूरवा ही कोई आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है और न उवशी 
ही । ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं | दूसरे, कई देवता बिलकुल कवि के उप- 
_ जाऊ मस्तिष्क की सृष्टि हैं| तीसरे, इन्द्र, वरुण, सविता, अभि आदि 
क्र व-कत्पना में भी कुछ न कुछ काव्यकत्मना चुप- 
रा चाप मिली हुई है। वह दृष्टि जो अनाइष्टि में बृत्र का प्रकोप, वर्षा 
में इन्द्र का प्रसाद और शस्य-समृद्धि में सविता की असीस देखती थी, 
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... में थोड़ी बहुत पायी जाती है। वही बाद की अह्विद्या और दशन का 
. आरम्भ थी वेद के उस प्रकार के कई सृष्टिविषयक विचारों से बाद की 
.. बहुत सी देवगाथाओं को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद 
... में एक यह विचार है कि यह सब संसार पहले जल-( आपः ) मय था। 
.. भ्य्रौ: से परे, एथिवी से परे, देवों और असुरों से परे जो है। (वहाँ) 
... किस गर्भ को आप; धारे हुए थीं, जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा !-. 
उसी गर्भ को आपः घारे हुए थीं, जहाँ सब देवता जा कर जुटे | वह... 
ऋज की नाभि में रक्खा था, उस में सब भुवन स्थित थे (ऋ, १०, ८२, . 
५-६ )।” दुध के सागर में शेष की शय्या पर सोने वाले विष्णु के 
नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति कौ कल्पना की जड़ इसी वेदिक _ 
चिन्तन में है । । 
देवताओं की पूजा के अतिरिक्त ढोंटम-पूजा, या पशु-पूजा (साँप 
आदि की पूजा ) ऋग्वेद में नहीं पायी जाती । किन्तु यह देव-पूजा, जो... 
 ब्रगी अर्थात्‌ ऋक्‌, यजुए और सामवेद में पाई जाती है, समाज की 
ऊँची कक्षाओं के विचारों को सूचित करती है। साधारण जनता में 
..... जादू-ठोना, इत्या और अभिचार-विषयक विश्वास प्रचलित थे, जिन का... 
...._ संग्रह हम अथव॑बेद में पाते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर टिकक के मत. 
.. में अथर्ववेद के मन्त्र-तन्त्र तथा काढदी लोगों के जादू-टोने में परस्पर 
... सम्बन्ध था | अथव ५, १३ के साँप का विष उतारने के मन्त्रों में तैणात, 
.. . आलिगी, विलिगी, उरुगूला, ताबुब आदि शब्दों को उन्हों ने कारदी सिद्ध _ 
... किया है? । न्‍ रा 
...  आऋक्‌ ७, २१, ५ में इन्द्र से प्राथना की गई है कि शिश्नदेवा: (शिश्न 
.. जिन का देवता है वे लोग) हमारे यज्ञ को न बिगाड़ें | दुसरी जगह 
_ शिश्नदेवों के गढ़ ( पुर ) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा हैं। सर रे 
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_समकृष्ण गो० भण्डारकर का मत था? कि शिश्नदेवाः से अ्मिप्राय 
किसी आरम्मिक अनाय जाति से है, जिस में उस इन्द्रिय की पूजा 
प्रचलित रही होगी | वेदिक काल में आय लोग उस जाति से घृणा करते 
पर पीछे उन के वंशजों ने उसी की वह लिंगपूजा स्वयं अपना ली ! 
देवताओं की तृप्ति यज्ञ में आहुति या बलि दे कर की जाती थी | 
दूध, घी, अनाज, मांस औंर सोम-रस ( एक लता का बृूंहण या मादक 
रस ) इन सभी वस्तुओं की आहुति देवताओं के लिए दी जाती | वदिक 
काल के अन्तिम अंश में यज्ञों में पश-बलि देने के विरुद्ध एक लहर चल 
_ पड़ी। ऐसी अनुश्रति है कि राजा वसु चेद्योपरिचर के समय इस विषय 
पर बड़ा विवाद उठा। ऋषि निरे श्रत्न की आहुति देना चाहते, पर 
देवता बकरे की माँगते थे ! बसु से फ़ेसला माँगा गया; उस ने देवताओं 
: के पक्ष में फ़ेलला दिया, क्‍योंकि पुरानी पद्धति वही थी। किन्तु चाहे 
. उस ने पुरानी पद्धति के पक्ष में फ़ेलला दिया तो भी वह स्वयं सुधार का 
: पक्षपाती था | उस ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, और उस में आर- 
 श्यकों--अ्रर्थात्‌ जंगल में रहने वालों मुनियों--की बताई विधि के 
अनुसार सब आहुतियाँ अन्न की ही दी गई । कहते हैं, उस यज्ञ में हरि 
ने बसु के पुरोहित बृहस्पति आंग्रिरस को दशन न दिये, ओर न उन 
ऋषियों को जिन्‍्हों ने बरसों तप किया था; हरि के दशन केवल वसु को ._ 
 मिले। ऋषियों ने उक्त फ़ेसले के कारण बचशचु को शाप दे दिया था; 
: उस शाप से भी हरि ने उस का उद्धार किया ।  । 
.... इन कहानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल आता है कि _ 
बसु के समय एक धार्मिक सुधार कौ लहर चली जो यज्ञों में पश के 












. २४६... भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० रप्रन्द 


.. के बजाय भक्ति पर बल देती थी । यज्ञों को इन नये सुधारकों ने बिलकुल. 


.._ छोड़ दिया हो सो बात न थी | यह लहर हमारे वाढमय में एकान्तिक 








.._ धर्म कहलाती है, क्योंकि एकमात्र हरि में एकाग्रता से भक्ति करमे का... 
.. भाव इस में मुख्य था। द कर 
. बाद के बृचान्तों में इस पूजाविधि को सात्वत विधि भी कहा है, 


... और इस के साथ वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण, संकर्षए के... 













.. पुन्न परद्मम्न और प्रद्मम्न के पुत्र अनिरुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है । ऐसा... 
प्रतीत होता है कि वसु के समय से अहिंसा और भक्तिप्रधान एकान्तिक 
धम की जिस नई लहर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण और उन के... 
. भाई उसी के अनुयायी थे | उन के उसे अपना लेने से उस पद्धति को... 
बड़ी पुष्टि मिली, ओर सात्वतों में उस का विशेष रूप से प्रचार हो गया।. 
तो भी बेदिक काल में आर्यो के घम का मुख्य चिन्ह यज्ञ ही रहे।... 
यज्ञों का आडम्बर बहुत बढ़ जाने पर उन का करना धनाढ्यों का काम 
हो गया । वे यज्ञ पुरोहितों के द्वारा होते थे । उन में ऋचायें पढ़ी जाती, 
_ साम गाये जाते और अनेक रस्मों के साथ आहुतियाँ दी जातीं। 


.. यज्ञों के विकास के साथ साथ पुरोहितों की एक श्रेणी बनती गई। 
... साधारण आय अपनी अग्नि-में देनिक आहुति पुरोहित की सहायता के... 
.. बिना स्वयं भी दे लेता | देवों के अतिरिक्त पितरों का तपंण वा श्राद्ध... 











.. भी वह स्वयं करता । श्राद्ध की प्रथा, कहते हैं, पहले पहल दत्त आतैेय 
ऋषि (अयोध्या-राजवंश की ३०वीं पीढ़ी के समकालीन) के बेटे निमि.... 
ने चलाई थी | मतक को जलाने, और यदि बच्चा हो तो दफ़्नाने... 
अन्यथा राख को दफ़नाने का रिवाज था | झृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ गा पक 
जाता था, उस विषय में कुछ विशेष स्पष्ट विचार न हुआ था गा, 
यह ध्यान देने की बात है कि वेदिक देवताओं का मुख्य लक्षण 

बल, सामथ्य और शक्ति है । पुण्यात्मता और भलाई का विचार एक - 
वरुण के सिवाय किसी देवता में नहीं हे | वे मुख्यतः शक्ति और मज़बूती 
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देने वाली मूत्तियाँ हैं, धर्म-भीरता और भक्ति की प्रेरणा करने वाली _ 
बहुत कम | परलोक-चिन्ता हम बंदिक घमम में विशेष नहीं पाते, और 
निराशाबाद की तो उस में गन्ध भी नहीं है। आये उपासक अपने 
देवताओं से प्रजा, पश, अन्न, तेज ओर ब्रह्मव्ंस--सभी इस लोक की 
वस्तुए--माँगता! | उस की सब से अधिक प्राथना यही होती कि मुझे _ 
ग्पने शत्र्ं पर विजय कराओ, मेरे शत्र आं का दलन करो। संयम 
और ब्रह्मचय * की ज़रूरत भी उसे शक्त और बलिष्ठ बनने के लिए ही 
होती | जैसे लहु और लोहे का, खोंज ओर विचार का, विजय और 
स्वतन्त्रता का, कविता और कल्पना का, मोज ओर मस्ती का उस का 
जीवन था, उस का धर्म भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था।... 


६ ७१, सामाजिक जीवन 
अ. विवाह-संस्था और ज्यों के स्थिति 


थ्रार्यों का सामाजिक जीवन भी उन के आर्थिक, राजनैतिक ओर. 
धार्मिक जीवन के अनुरूप ही था | विवाह-संस्था के विषय में कहा जा. 
चुका है | अनुश्रति में यह याद मोजूद हे कि एक समय विवाह का 
बन्धन न होता था, और सब स्त्रियाँ अनावत्त ( खुली ) थीं। दीघंतमा 
क्रषि के समय तक वही दशा थी; कहते हैं दीघंतमा ने विवाह का _ 
नियम जारी किया३ | दूसरी जगह अनावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु रा 
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थी, वह श्वेतकेतु के नाम भी भ्रम से सढ़ी गई, क्योंकि पिछले वेदिक 
. काल में विवाह की संस्था साधारण रूप से जारी रही दीखती है | बेशक, 
... वेदिक युग का विवाह आजकल के हिन्दू विवाह की तरह पत्थर की 
... लकीर न होता था। बहुपत्नीत्व या बहुपतित्व से मी वंदिक आये अप- 
.. रिचित न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का... 
.... विवाह जिस ज़माने में हो जाता था, उस की स्मृति बनीं हुईं थी, तो भी... । 
... वेदिक काल में वह निषिद्ध था* | द क्‍ 
.. श्रार्यों के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक- 
. बुवतियों के परिपक्व आयु में ही विवाह होने की प्रथा दीखती है, बाल-..... 
विवाह का कहीं चिन्ह भी नहीं है | कन्याओं ओर स्त्रियों को समाज में... 
: पूरी स्वतन्त्रता थी, वे प्रत्येक काय में पुरुषों का हाथ बढातीं | पर्दे का... 
.. नाम भी न था | स्तरियाँ पुरुषों की तरह ऊंची शिक्षा पाने--ब्रहचय 
. धारण करने--में स्वतन्त्र होतीं, और बसी शिक्षा--अ्ररचंगं--से उन्हें... 
पति खोजने में सुबिधा होती३ | अनेक स्त्रियाँ अछवादिनी ओर ऋषि भी. 
. होतीं। युवकों और युवतियों को अपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता... 
... रहती | सामाजिक समागम और विनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर परि-... 
.. चय ओर प्रेम करने के भरपूर अवसर मिलते। मर्य अर्थात्‌ जवाँग्द॑... 
.. का योषा अर्थात्‌ युवती के तईं ऋभ्ययन* और अभिमनन"--पीछे पड़ना, 
. मनाना, रिकाना--,कल्याणी युदतियों के साथ मर्यों का मोद और हर्ष: 
. करना, रीकने और प्रीत होने पर कन्य| का सर्य को परिष्ठजन (आलिं-... 
गन) देना”,--दूसरी तरफ़ योषाओं और कन्याओं का अपने जारों (प्रेमियों)... 
के लिये ऋनुवसन*“--ये सब समाज में बहुत साधारण बातें थीं। वैदिक... 


० १३ | प्कऋर० १०, १०, १० श्र। उछ्रथ० ११ ९, $८। पा 
उक्क० १, ११९, २। “वहीं ४; २०, ९। ब्वहीं १०, ३०,४। 
व हे ३, ३२३, १०। “वहीं ६, ३२, ९; $, ६, ३। पक 
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क्रवि आय मर्यों और कन्याओं के उन अम्ययनों और अभिमननों के अनेक 
: मुन्दर नमने हमारे लिए छोड़ गये हैं। युवक अपनी प्रेमिका से कहता 
 है-जैसे इस भूमि पर वायु तृणों को मथ डाला है, वैसे ही में तेरे मन 
. को मथता हूँ !...चित्त समान हों ब्त समान हों। जो अन्दर है वह 
बाहर आ जाय, जो बाहर है वह अन्दर हो जाय * “|?” “काम की जो 
. भयानक इषु है, उस से तुझे हृदय में बींधता हूँ ।”* “जैसे वृक्ष को लता 
चारों तरफ़ से परिष्वजन करती है, ऐसे मुझे परिष्वजन कर" “१ जैसे पक्षी 
उड़ कर मूमि पर पंख पठकता है, ऐसे मैं तेरे मन पर** | जैसे द्रोः और 
_प्रथिबी को सूथ घेर लेता है, ऐसे में तेरे मन को घेरता हूँ ११? अगले 
पूक्त४ में युवक का हृदय ओर मत्त रूप में प्रकट हुआ है । 
कन्याये भी अपने प्रेमपात्रों को उसी तरह रिकाती थीं। “रथ से 
. जींतने वालों का--रथ से जीतने वालों की सनन्‍्तान अप्सराओओं का यह 
 #र है; देवताओं (इस) समर को भेजो, वह मेरा अनुशोचन करे | वह मेरा 


. मछतो उन्मादित करो ! अन्तरिक्ष, उनन्‍्मादित कर ! 

; वेह मेरा अनुशोचन करे !?० मो 

..._ जैसा कि अंभी कहा गया, बेदिक समाज में कुमारों और कुमारियों 
को परस्पर मिलने, अम्धगन-अभिमनन करने ओर प्रेम में फंसने के भरं- 
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....._ रहते, और उषा ही आ कर उन का विसजन कराती” । उन समनों में . 
.. प्रायः कुमारियाँ अपने लिए बर पा जातीं* | माता-पिता, भाई-बन्धु . 
....._ अपनी बेटियों और बहनों को सिंगारने-संबारने और अनुकूल वर खोजने 
.. में न-केवल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्युत सहायता भी देते | भाई इस काम में . 
... बहनों के विशेष सहायक होते। जो अभागी कन्यायें अश्रातृका होतीं, 
.. उन्हें इसी कारण विशेष साहसी बनना पड़ता३; वे प्रायः भड़कीले लाल 

. कपड़े पहन कर सभाओं में सम्मिलित होतीं और युवकों का ध्यान 
अपनी तरफ़ खींचती | राजपुत्रियों के स्वगंवर तो स्वयं बड़े उत्सव से होते 
थे; अनेक वेसे स्वयंवरों के वर्णन हमारी अनुश्रति और साहित्य में . 
प्रसिद्ध हैं। रे 
आरयों में युवकों-युवतियों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ ओर खुला... 
होता. था, वैसा ही उन के विवाह का आदश उज्ज्वल और ऊंचा था। 

वेद में सूर्या के विवाह का वर्णन" अत्यन्त मनोरकञ्षक और हृदयग्राही 

है | विवाह एक पवित्र और स्थायी सम्बन्ध माना जाता | पर वह आज- _ 

.. . कल के हिन्दू विवाह की तरह जड़, अन्धा और निर्जीव गठजोड़ा न _ 
.. था | विधवायें देर तक विधवा न रहतीं। उन्हें फिर से अपना प्रेमी . 
._ खोजने और विवाह करने---पुनर्भ होने--में कोई रुकावट न थी । प्रायः 
... वे अपने देवर से विवाह कर लेतीं* | दहेज की प्रथा भी थी” और 
..._ कीमत ले कर लड़की देने की भी< | किन्तु इन प्रथाओं की शरण प्रायः 
.. उन युवतियों और युवकों को लेनी पड़ती जिन्हें किसी कारण 
से स्वाभाविक रीति से अपना साथी या संगिनी पाने में सफलता 





“वहीं १, ४८; ६ |. अथ० २, ३६, ३। उऋ० ३, १२४, ८; 
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0 7 हू सामोजिक ऊँचनीच 
समाज में ऊँचनीच का मेद कुछ ज़रूर था, पर बहुत नहीं | सब से 
बड़ा भेद आय और दास का था | दास वास्तव में आरयों के बाहर थे 
वे दूसरी नस्ल और दूसरे वर्श--रंग--के थे, और विजित जाति के। 
तो भी उन से सम्बन्ध, चाहे घुणित समझे जाय॑, सवंथा न रुक सकते थे | 


.. आय और दास के भेद के अतिरिक्त और कोई जाति-मेद न था। 
वर्ण बास्तव में दो ही थे", ओर जो भेद थे वे साधारण सामाजिक ऊच- 


0, ड खानपान क्‍ वेषभूषा विन ग्ोद-व्यायाम ला 
खान पान बहुत सादा था। खेती की मुख्य उपज ब्रीहि ओर मद - 
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...... उस समय मी अष्त्यो) अर्थात्‌ न-मारने-लायक कहने लगे थे, तो भी. रे 
... विवाह के समय" या अतिथि के आने पर० बैल अथवा बेहत्‌ ( बाँफ 
गाय ) को* मारने की प्रथा थी | सोमरस तथा सुरा (अनाज का मद्य) 
 आर्यो' के मुंख्य पान थे । है 
..... वेष भी बहुत सादा था। ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय और अधो- 
.. वस्त्र होता। उष्णीष७ या पगड़ी का रिवाज था। कपड़े ऊनी या रेशमी ._ 
...... होते और चाम पहनने का भी काफ़ी रिवाज था | ब्रह्मचारी प्राय: कृष्ण 
.. मृंग की खाल पहनते” । पुरुष और स्त्री दोनों सोने के हार, कुण्डल, 
केयूर आदि पहनते थे । धनी लोग ज़री का काम किये कपड़े भी पहनते। 

पुरुष प्राय; केशों का जूड़ा बनाते ओर स्त्रियाँ वेणी रखतीं। हजामत 
अपरिचित न थी4 | का 

... विनोद और व्यायाम के लिए घुड़दौड़ तथा रथों की दौड़ का... 

. बहुत प्रचार था | जुआ खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; बहेड़े की 
... लकड़ी के ५३ पासों से जुआ खेला जाता* । संगीत वाद्य और नाचने का. 
.._ शोक भी खूब था | चोट से, फूँक से और तार से बजने वाले तीनों 
.... म॒मूने के वाद्य होते--न्डुमि, अंग, तूणाव, शंख, वीणा आदि ? | दुन्दुमि 
... आयों का मारू बाजा था और वह “शन्रुओ्रों के दिल दहला देता? १ १ | जप 

$ ७२, आय राष्ट्र का आदरशे । 
.... आर्यों के जीवन का सम्पूण आदश यजुबँद की इस प्राथना में ठीक 
. ठीक चित्रित हुआ है--- रा रा 


















कक (३); & | ऐऐत ७ ब्रा० १, १६ । “अथ० १९, २, €। 
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ब्राह्मण पैदा हों; शूर वीर, वाण फेंकने 
'राजन्य पैदा हों; दुधार गोवे, बोका ढोने 


वाले क्षत्रियों के सरदार), सभाओं में जाने योग्ये-जवान:: तथी अजमानों 
के वीर ( सन्‍्तान ) पैदा हों ! जब जब हम कामना करें पानी बरसे ! 
हमारी ओषधियाँ फलों से भरपूर हो पके | हमारा योग ( समृद्धि ) और 
क्षेम ( कुशल ) सम्पन्न हो |* 


४ ७३, ज्ञान ओर वाइमय 
अ, ऋचायें यजुष्‌ ओर साम 
.. प्राचीन आय एक विचारशील और प्रतिभाशाली जाति थे | उन 
का मस्तिष्क अत्यन्त उपजाऊ था | दूसरी किसी जाति ने उतने प्राचीन 
काल में किसी वाढ़््मय ओर साहित्य की रचना नहीं की जब कि आर्य 
ऋषियों के हृदय-खोत से पहले पहल कविता की धारा फूट कर बहने 
लगी | ऋषियों ओर ऋचाओं के विषय में पीछे कहा जा चुका है । 
ऋग्वेद जिस रूप में अब हमें उपलब्ध है, उस में दस मण्डल हैं, जिन 
में कुल १०१७ सूक्त हैं। पहले मण्डल के प्रथम पचास सूक्त तथा आउवाँ 
मण्डल समूचा कार वंश के ऋषियों का है। उसी प्रकार दूसरे से 
सातवें तक प्रत्येक मरडल एक एक ऋषिवंश का है--रत्समद, विश्वा- 
मित्र, वामदेव, आज्रेय, बाहस्पत्य और वस्तिष्ठ, ये उन वंशों के नाम 
। नौवें मएडल में एक ही देवता--सोम पवमान--के विविध ऋषियों 
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..... कुछ एक पुक्तों ( ५, २७--३१ ) पर ऋषि के रूप में मनु वेव- 
... स्वत का नाम है | वे वास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी 
... और ने रखे हैं, सो कहना कठिन है। पुरूरवा ऐक और उबशी का 
..... संवाद भी एक सूक़त ( १०, ९४ ) में है, और उस के ऋषि क्रमशः 
... वही दोनों हैं। किन्तु यह संवाद स्पष्ट ही किसी तीसरे व्यक्ति का उन 
.. के नाम से लिखा हुआ है। काशी की स्थापना करने वाले राजा काश _ 
... (अयोध्या-बंश की ११वीं पीढ़ी के समकालीन) के भाई का नाम सत्समद 

_ था, जिस से शत्समद ऋषि-वंश शुरू हुआ । राजा शिवि औशौनर 
(२६वीं पीढ़ी) और प्रतदंन काशिराज (४० पीढ़ी) के नाम से भी एक 
एक ऋचा (१०, १७९, १-२ ) है, जो उन्हीं की होंगी । ऋषियों की ._ 
मुख्य परम्परा ऊब ( २९ पीढ़ी ), दत्त-आत्रेय ( ३० पी० ), विश्वा- _ 

.. मिन्न (३१ पी० ) ओर जमदग्नि ( ३१ पी० ) के समय से शुरू हुईं, 
.. और लगभग सात सौ बरस जारी रही, सो कह चुके हैं। मधुच्छुन्दा 
_ ऋषि (३२ पी०) विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ । दीघतमा (४० पी०), 

_ भरदह्वाज (४० पी० ), लोपासुद्रा (४१ पी० ) आदि ऋषियों 

. का उल्लेख पीछे हो चुका है। आगे भारत बंश में ओर भारतों के 
...॑. राज्यकाल में तो बहुत से ऋषि हुए, और यज्ञों की स्थापना भी हुई। 
..॑/ बड़े यज्ञों के अवररों पर पुरोहितों और विद्वानों को बड़ी बड़ी संगतें जुड़ 
.. जातीं, जो विदय कहलाती थीं।ये विदथ धीरे धीरे दाशनिक और 
सामाजिक विचार के केन्द्र बन गये ||... 708 
राजा अजमीढ़ ( $ ४७, ५३ पी० ) के एक पुत्र का नाम कर 
था, और कण्व का बेटा भेधातिथि कार्व (५४ पी०) एक बड़ा ऋषि 
हुआ | उंत्तर पञ्माल के राजा सुदास और उस के पोते सोमक के समय 
कई ऋषि हुए जिन में से वामदेव ( ६८ पी० ) बहुत प्रसिद्ध है। यह 









के. ता 


. माना जाता है कि आध्यात्मिक विचार का आरम्भ वामदेव ऋषि ने ही 
किया था। ऋषियों का थुग अथवा ऋचा-युग लगभग उस समय समाप्त 
_ हुआ, उस के बाद भी कोई २ ऋषि हुए। राजा शन्‍्तनु का बड़ा भाई 
- देबापि (८९ पी०) ऋषि हो गया था, ओर जिस सूक्त पर उस का नाम है 

उस की ऋचों के अन्दर भी उस का तथा शन्तनु का नाम आता है-। 


लिपि और वर्णभाला का आरम्भ तथा आरम्मिक संदितायें 


.. इस पिछले युग में, अर्थात्‌ राजा सुदास, सोमक, कुर आदि के 
समय के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहीं हुए, एक दूसरी लह्दर शुरू 
हुई । भिन्न भिन्न ऋषियों को ऋचाये उन की वंशपरम्परा या शिष्य- 
परम्परा में चली आती थीं। अब उन के संकलन, वर्गीकरण और सम्पा- 
दन की ओर लोगों का ध्यान गया | उन संकलनों को संहिता कहा गया, 
और इसी कारण हम उस युग को संहिता-युग कहते हैं । क्‍ 
... इस युग में एकाएक संहिताये क्‍यों बनने लगीं, उस का मुझे एक 
विशेष कारण प्रतीत होता है | वह यह कि इसी समय कुछ आय 
. विचारकों ने वशमाला का और लिखने की प्रथा का आविष्कार किया! | 
लिखना प्रचलित होने से यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हुई कि पिछले सब 
कानोंकान चले आते गीतों और पूक्तों श्र्थात्‌ सुमाषितों और ज्ञानपूर्ण _ 
_ उत्तियों का संग्रह कर लिया जाय | यही कारण था कि इस युग में 
_एकाएक तमाम पिछले ज्ञान को संहिताशों में इकट्ठा करने की एक लहर 
ही चल पड़ी । वर्ण्माला और लिपि का आविष्कार उस लहर की प्रेरिका - 
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सकते; उन खण्डों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग छाॉँट कर, फिर 
.. उन्हें बड़ी स्वाभाविक और वज्ञानिक रीति से वर्गों में बाँठा तथा क्रम 
.. में लाया गया है। एक ध्वनि का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक 
... ही ध्वनि | दूसरे किसी भी देश की वर्णमाला में ऐसी पूर्णता नहीं है। 
..... कितने विचार और कितने छानबीन के बाद हमारे पूबजों ने यह बण- 
.. माला रची होगी | अनपढ आदमी भी बोलते और बात करते हैं | यदि 

. वे बुद्धिमान हों तो बड़ी सयानी बातें भी करते हैं | इसी प्रकार यदि उन 
_ के मन में कुछ भावों की लहर उठे, और उन के अन्दर वह सहज सुरुचि. 
हो जिस से मनुष्य साथा के सौष्ठव और शब्दों के सुर-ताल का अनु- 
भव करता है, तो वे अ्रक्षर पढ़ना जाने बिना भी गा सकते और गीत... 
रच सकते अर्थात्‌ कविता कर सकते हैं। आरम्भ के सब कवि ऐसे ही 
उन की कविताओं में विचारों श्रौर मावों का स्वाभाविक प्रकाश 

था, विद्वत्तापूर्ण बनावठी सौन्दय नहीं। ऐसी रचनायें जब बहुत हो चुकी, ._ 

. तब उन को बार बार सुनने से विचारकों का ध्यान उन के सुर-ताल, 
. उन के छुन्दों की बनावट, उन की शब्द-रचना के नियमों और उन 
.._ शब्दों को बनाने वाले उच्चारणों की तरफ़ गया। और तब इन विषयों 
.. की छानबीन होने पर छुन्दःशासत्र, वणमाला तथा वर्णोच्चारणशास्त्र, 
.. और व्याकरण आदि की धीरे घीरे उल्त्ति हुईं | वर्णों के उच्चारण के... 
.... नियमों को ही हमारे पूवज शिक्षा या शिक्षाशास्त्र कहते थे।| आधुनिक 
.. परिभाषा में हम शिक्षा को वण-विज्ञान या स्वर-विज्ञान (2#0ा०068) 
. कह सकते हैं। छुन्दःशास्त्र ओर व्याकरण से पहले वर्ण-विज्ञान का 
-होना आवश्यक है । ओर उस का आरम्भ राजा सुदास और कुरु के... 
समय के कुंछु ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा संहितायें बनाने 
हर भी उसी की प्रेरणा से उस के साथ ही साथ चली थी, सो 
निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा | रा 






















_. बारह पीढ़ी पहले अयोध्या के वंश में राजा हिरए्यनाभ ( ८झूश पी० ) 
हुआ | भारत वंश की एक छोटी शाखा में, जो हस्तिनापुर और 
. अ्रयोध्या के बीच राज करती थी, उसी समय राजा कृत ( ८३ पी० ) 
. था | कृत हिरण्यनाभ कौशंल्य का . चेला था। उन दोनों ने मिल कर 
_ सामों की संहिता बनाई, ओर वे पूर्द साम (पूरब के गीत या पहले गीत) 
. कहलाये | स्पष्ट है कि ऋक, यजुष्‌ और साम का विभाग उन से पहले 
 होचुकाथा। 5 
शन्तनु के दादा राजा प्रतीप के समय दक्षिण पश्चाल का राजा 
_ अहादत्त ( ८६ पी० ) था। उस का गुरु जैगीषव्य मुनि था, जिस की 
. शिक्षा से ब्ह्मदत्त ने पहले पहल योग-शास्त्र की रचना की | जैगीषव्य 
.. के बेटे शंख और लिखित थे, तथा बह्दत्त के दो मंत्री कग्डरौक ( या 
 पुण्डरीक ) और सुबालक ( या गालव ) बाशप्रव्य पाश्चाल भी जैगी 
प्रथ्य के शिष्य थे | इन दोनों पाश्चालों में से कश्डरीक द्विविंद और छन्दोग 
कहलाता, तथा बाश्रव्य बहुबुच (बहुत ऋचों का ज्ञाता ), और 
आचाय | बाशभ्रव्य के विषय में यह अनुश्रति है कि उस ने शिक्षा-शाक्ल 
. का प्रणुबन.किया, तथा ऋष-संहिता का क्रम-पाठ पहले पहल बनाया | 
_प्रणुगनन ( प्र-नी ) का अथ है प्रवत्तन, पहले पहल स्थापित करना और 
चला देना । बाश्रव्य ने शिक्षा-शाह्ल का प्रणयन किया, इस का स्पष्ट 
अथ मुझे यह ग्रतीत होता है कि उस ने वर्णों की विवेचना के विषय 
को एक शास्त्र का रूप दे दिया--उस की एक पद्धति बाँध दी | इस से 


सिद्ध है कि वह विवेचना बाश्रव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी और उस... 
के समय तक पूरी परिपक्वता पा चुकी थी। वेसीबात अनुश्रुति से... 


प्रकट होती ही है क्योंकि सब से पहले संहिताकारों के रूप में अवुश्रुति 


























. शृष्ट६.. भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा. [खं 





..निर्मर पहलू ये। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि जिस _ 

. व्यक्ति ने शिक्षा की शास्त्र रूप में स्थापना की, श्रर्थात्‌ वणमाला के _ 

... अध्ययन को एक श्रद्भुला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने ऋक संहिता का _ 

. क्रमपाठ बनाया | इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढ़ी पहले अन्दाज़न 

... १भ५४० ई० पू० में--हमारी वर्णमाला स्थापित हो गईं थी! । और 

. तभी योगशारत्र की बुनियाद भी पड़ी थी | हे 2 
बेद' का अन्तिम वर्गीकरण 


.._बेद का अन्तिम और प्रामाणिक संकलन कृष्ण द्वपायन वेदव्यास _ 

मुनि ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था ओर अपने समय 

का सब से बड़ा विद्यान्‌ था। वेदव्यास उस का पद है, जिस का अथ 

है वेद का वर्गीकरण करने वाला । वेद का अर्थ ही है ज्ञान | जंब वर्ण _ 
माला और लिंपि पहले पहल चली, तब तमाम पहले ज्ञान का संकलन 
होना या संहिता बनना उचित ही था । व्यास ने तमाम वेद की पाँच 

_ संहितायें कर दीं। ऋक , यजुष और साम की तीन धारायें मिला कर - 
... ग्रयी (तीन) कहलाई , और अथवंवेद तथा इतिहास-बेद मिला कर कुल 
.. पाँच वेद, अर्थात्‌ उस समय के सम्पूर्ण ज्ञान के पाँच विभाग, हुए। 


अिलककमरनन->-«०»-सभिनलकन पालक 





आज लता 


_ 3 दे० & १४। कह 
... चार वेद गिनने की शेली नई है। वह सूत्न-मनन्‍्थों के बाद की है। 
.._ पुरानी परिंगणना में ऋक्‌, यजुः, साम--यह ज्रयी ही गिनी जाती, और 
. जब सम्पूर्ण वेद गिनना होता तब त्रयी के अतिरिक्त अथव और इतिहास 
दोनों को एक ही दुजें पर गिना जाता। छा० उप० ७, १; २ में नारद... 
सनत्कुमार को यह बतलाते हुए कि उस ने तमाम विद्यायें पढ़ीं पर उसे 
आत्मज्ञान नहीं हुआ, कहता है--ऋग्वेद “मा भगवो5ध्येमि यजुरवेद सामवेद- 














आर्य जीवन और संस्कृति... २४९ 


इतिहास-वेद या पुराण-संहिता की रचना व्यास ने प्राचीन वंशों में चली 
आती अनुश्रतियों---आख्यानों, उपाड्यानों, गाथाओं., वंशु-विषयक उक्तियों 
अ्रादि--के आधार पर कीो। इस प्रकार संहिता बनाने की जो लहर 
हिरएयनाभ ( ८र पीढ़ी ) के समय या और पहले से चली थी, उसे 
व्यास ने एक पक्की नींव पर रख दिया | व्यास का काय एक आधुनिक 
विश्व-कोष-निर्माता का सा था। उस ने पिछले कुल ज्ञान (बंद) का. 
संकलन किया, और उस 6ंकलन से नई खोज को एक प्रबल उत्तेजना 
मिली | पाँच विभाग में बाँट कर वद॒व्यास ने एक एक वेद की छानबीन 
 करने--अ्रर्थात्‌ उस की भाषा, उस की छुन्दोरचना, उस के वर्णोच्चारण, 
उस केविचारों आदि के अध्ययन और मनन को जारी रखने--के लिए 
अपने विभिन्न शिष्यों को बाँट दिया | व्यास, इस प्रकार, अपने समय का 
एक भारी संकलनकर्त्ता, सम्पादक और विचारक था | एक तरह से उस 
ने अपने से पहले आयो की तमाम विद्याओं और तमाम ज्ञान को एक 
जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गाकरण कर के उस के आगे की खाजञज 
और उन्नति का भी रास्ता बाँध दिया । व्यास से पहले के ज्ञान ( वे 

के पाँच ही मार्ग थे | उन के अतिरिक्त शिक्षा आदि जिन ज्ञानों की 
ताज़ा ताज़ा उच्तत्ति हुई थी, वे तो उसी पश्च-मार्गीय ज्ञान का संकलन 








प्राचीन यगों की _ 
.._. भारत-युद्ध से पहले की पूरी वंशावलियाँ पार्जीयर ने अपने ग्रन्थ प्रा० 
.. .._ अ्में उल्लिखित शैली के अनुसार भरसक निश्चित की गई है। यहाँ उन . 
... आसंकेत हुआ है। किनारों पर पीढियों की संख्या दी गई है; जिन पीढियों 
जो नाम छोटे पाइका अक्षरों में छापे गये हैं, उन का कालविषयक स्थान 
छोटे इयालिकठाइप में हैं।.. ० «5 [१ | राज- 
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बंशतालिकायें 0 हक 

[० ऐ० आ० में दो हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ी-क्रम से स्थिति ऊपर $ ६६ 
वंशावलियों में से केवल वही नाम दिये जाते हैं जिन का रूपरेखा में उल्लेख 
में किसी व्यक्ति का उल्लेख रूपरेखा में नहीं हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया है। 
ठीक निश्चित है; बाकी उन के बीच अनन्‍्दाज़ से फैलाये गये हैं। शीषक 
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...._ [४] भारत-युद्ध के ठीक 


रा इस वंशतालिका के नामों का उद्लेख यद्यपि नोवे प्रकरण में है, तो भी. है 
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टिप्पणियाँ... 
. # ४ ग्राचीन भारतीय अलुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा. 
उस से सम्बद्ध प्रश्न 
प्र, क्या अनुश्रति का कुछ ऐतिहासिक मल्य है 


भारतीय अ्रनुश्नति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितना मूल्य... 

है, यह एक अत्यन्त जठिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन 
वंशावलियाँ तथा इतिहास सुरक्षित हैं। कुछ समय पहले उन्हें बिलकुल 
_निरथंक समझा जाने लगा था।.. पा 
पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री की ओर आधुनिक विद्वानों का 

ध्यान पहले पहल सर विलियम जोन्स के ज़माने में ( अठारहवीं शता- 

.. ब्दी ई० के अन्त में ) ही, जब पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत... 
_. भाषा और भारतीय इतिहास का अनुशीलन आरंम्म किया, गया था। 
.... उस आरम्निक अध्ययन से कुछ फल भी ज़रूर निकला | पुराण में नील 
.... नदी का उद्धव कुशद्वीप में लिखा है; कुशद्वीप को आधुनिक नूबिया 
.._ मान कर पौराणिक वणन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील 
. नदी का खोत खोंज निकाला ! कुश लोगों का राज्य वहाँ २२००-- 
१८०० ई० पू० में था | किन्तु ऐसी आशिक सफलताओं के बावजूद भी 
पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री इतनी उललकी हुईं और गोलमाल थी, 
और अब तक है, कि अनेक जतन करने पर भी उसके आधार पर 
प्राचीन इतिहास का संकलन करना और विशेष कर घटनाओं की तिथि 
क्रम निश्चित करना असम्भव सा दौखने लगा | 















उधर सन्‌ १७८४ से श्यर्ण तक चाल्स विल्किन्स, कप्तान ट्रोयर 
डा० मिल, जेम्स प्रिन्सेप आदि विद्वानों ने भारतवष के प्राचीन अ्रभिलेखों 
ओर सिक्कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई और अमल्य खान भारतीय 
इतिहास के विद्याथियों के लिये खोल दी? | उनका ध्यान एकाएक उस 
। .. कीमती और उपजाऊ क्षेत्र ने खींच लिया, और उस के मुकाबले में और 
सब उन्हें तु्छु जचने लगा। उद्नीसवीं शताब्दी ई० के उत्ताशध में 
ग्रभिलेखों, सिकों आदि की खोज ज़ोरों से जारी रही, और अब तो वह 
एक प्थक विद्या ही बन चुकी है। अभिलेखों और सिक्कों आ्रादि के 
अध्ययन से जो परिणाम निकले, उन्हों ने कई अंश में पौराणिक सामग्री 
को गलत सिद्ध किया | इसी बीच टनर आदि विद्वान पालि के इतिहास- 
ग्र्यों--महावंस और दीपवंस--की ओर ध्यान दिला चुके थे, और 
उन ग्रन्थों की बोद अनुश्नति भी पोराणिक श्रनुश्नति से कई अंशों में . 
कराती पाई गई | इस प्रकार पौराणिक अनुश्रुति पर से विद्वानों का 
_ विश्वास उठ गया, जो अब भी पूरी तरह पुनः स्थापित नहीं हों सका | 
सन्‌ १९०४ ई० में विन्सेन्ट स्मिथ ने अपना भारतवष का प्राचीन 
इतिहास ( अली हिस्टरी ऑव इंडिया ) प्रकाशित कियां | “ऐतिहासिक 
: तारतम्यू की तमीज़ का श्रीयुत स्मिथ में साधारणतः अ्रभाव है [” 


५. आह अकोति तक कलाम एडाधक 'ऋ४।0१४००२११५७०५४- चुत कमर ।ब- सा १2:2० २०० शहरापलन- 


किन्‍त यह होते हुए भी मानना पड़ता है कि स्मिथ ने समूचे मारतवर्ध 
के प्राचीन इतिहास का सब से पहला ऐसा ग्रन्थ लिखा जिस में भारतीय 
इतिहास की विविध सामग्री--अभिलेखों, सिक्कों, देशी तथा विदेशी 


बृतान्तों आ। नवीन आलोचना के परिणामों को, जो बीसियों 



























। १७३ .. भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा... खें० २टि० 


... के आरम्भ में स्मिथ ने लिखा कि भारतवर्ष का ऐतिहासिक काल 
.. सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य से शुरू होता है, और उससे पहले... 
... के सब युग इतिहास के ज्षेत्र से बाहर हैं। “भारतवष का राजनंतिक 
...._ इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए ईसवी सन्‌ से तीन हजार बरस 
पहले शुरू होता है जब जमना के किनारे कुरु के पुत्रों और पाणडु के - 
पु पुत्रों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसका महामारत नाम के ने बड़े मह- “ 
. काव्य में वर्णन है । परन्तु आधुनिक आ्रालोचक चारणों की कहानियों में... 
गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता. ...?? इत्यादि (चोथा संस्क०, पृ० रण) । 


इ, क्या भारतवष का इतिहास ६५० ईं० पू० के करीइ शुरु 
.. होता है क्‍ 

_अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य मानने या न मानने के साथ यह 
प्रश्न मी गुथा हुआ है | जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हमें... 
... कहना पड़ता है कि ६५० ई० पू० से ही यदि भारतीय इतिहास आरम्म 
..... किया जाय तो वह एक निर्जीव अन्ध घटनावली मात्र प्रतीत होता है। 
... पहले की घटनाओं को सममे बिना उस घटनावली की कोई बुद्धिसंगत हा 
.. व्याख्या नहीं हो पाती । भारतीय सम्यता की बुनियाद बड़े अंश में उस. 
.... काल से पहले रक्‍्खी जा चुकी प्रतीत होती है, और उंस्थाओं के विकास 
. का तन्तु पहले से चला आता जान पड़ता है। न केवल आध्यात्मिक ध 
.. सभ्यता का, प्रत्युत आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं का 
... विकास समभने के लिए हमें उस काल से पहले जाना पड़ता है। 
इतिहास एक जीवित वस्तु है, वद्द किसी जाति के जीवन के सर्वाद्भीण 
- विकास का वृत्तान्त है | यदि उस -ृत्तान्त का कृछु अंश संभाल कर ह 
नहीं रखा गया, या हमें उलभे हुए दुबोध रूप में प्राप्त होता है, या. 

















क४उ3] .... अनश्नुति का मूल्य 


बिना दूसरे अंशों की भी व्याख्या न हो सकेगी | क्रिसी घुस में हमारे 
पूबंज जंगलों की बहुतायत के कारण लकड़ी के सकान बनाते रहे हों 


था या उन के पक्के मकान भी काल की सुदरता के कारण शताब्दियों 
के आँधी-पानी में नष्ट हो गये हों और उस का कोई ठोस अवशेष बचा 


ने रहा हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि उस युग में कोर महत्व की 


। 


घटना नहीं हुईं | यह ठीक है कि सभ्यता का विकास और महत्वपूर्ण 


५. 


टनाये अपने चिन्ह छोड़ जाती हैं, किन्तु वादुमथ [हित्य क्या 


३ ह 


यता के विकास के छोटे चिन्ह हैं ? और वह वाइ्मय ठोस पत्थरों पर 


लिखा नहीं गया, इस लिए क्या अवहेलनीय है ? सतों और चारणों ने 
उस पहले काल के वृत्तान्त को बहत सभाल कर रक्खा था। आधुनिक 
ग्रालोचक यदि चारणों के व त्तानतों को सुलझा कर उन में से इतिहास 
निकालना नहीं जानता तो यह उसी की अयोग्यता है । यह ठीक है कि 
[ड्मय के इन यृक्ष्म अवशेषों की आलोचना बहुत अधिक नाजुक श्र 


ब्पकल 


कठिन कार्य है, ओर इस में सफलता दुलभ है। किन्तु पहले काल के 
इतिहास की यह सामग्री मौजूद है, और इस के रहते हुए. केवल इस 


क 


कारण कि हम उस सामग्री को सुलझा नहीं सकते, उस काल को प्रागति 


हासिक कहना एक अनगल बात है । 


१, 9. 


हासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न 


भारतवर्ष की सभ्यता और उंस्कृति का इतिहास ६४० ६० पू७ से. 


































श७ड.. भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० २ 


बष के प्राचीन इतिहास का ढाँचा खड़ा करता है। उस आरम्भिक 

_ इतिहास को यह सम्प्रदाय वैदिक युग, बाह्मण-उपनिषद्‌-सृत्रग्रन्थ-युग या. 
...  उत्तरवैदिक युग, महाकाव्य या पुराण-युग ( ०ंट 9०४०व ) और 
..._ बौद्ध युग में बाँटता है, जिस के बाद वह एकाएक पारसियों और यूना- 
.. नियों के आक्रमण तथा मौर्य साम्राज्य का उल्लेख कर डालता है 
(जैसे, रैंप्सन--एंश्यट इंडिया में )) ५ का 55 पा 

... इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यह सूचित करता है कि भारतीय .. 
जाति के प्राचीनतम जीवन में केवल धम और वाडइमय का ही विकास 
होता रहा, और उन के इतिहास में सब से पहली राजनैतिक घटना . 
पारसियों और सिकन्दर का आक्रमण ही थी | पहले इतिहास का युग- 
विभाग धर्म और वाझुमय के विकास के अनुसार है, आगे एकाएक 
राजनैतिक घटनाओं के अनुसार । अर्थ शुवती अरे जरती का न्याय उस 
पर पूरी तरह घटता है । इन्हीं विद्यानों के मतानुसार आय लोग पारसी 

. आ्राक्रमण से करीब एक हज़ार बरस पहले वायव्य सीमांत से भारतवर्ष 
. में प्रविष्ट हुए, और उस आक्रमण से बहुत पहले ही सारे उत्तर भारत 
का तथा विन्ध्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा गहरा और पूरा विजय कर 
... चुके थे कि उन प्रदेशों की मुख्य जनता आय हो गई और उन सब 
... प्रदेशों में आय भाषायें बोली जाने लगी थीं | लेकिन इस सम्पूर्ण जातीय 
.._ विजय की अक्रिया में कोई राजनैतिक घटना नहीं हुई ! कैसी उपहसास्पद 
। स्थापना हे! सम | 7 
.... यह सिद्ध हो चुका है कि उस काल के आर्यों में अनेक प्रकार की 
स्व॒तन्त्र राजनैतिक संस्थाये थीं, तथा. राजनैतिक चेतना और सचेष्टता 
पुष्कल रूप में विद्यमान थी | राजनैतिक चेतना ओर सचेष्टता के रहते 
हुए राज्नैतिक घटनाओं का अभाव रहा हो सो हो नहीं सकता | अत्यन्त . 
स्थूल दृष्टि को भी यह दीख सकता है कि उत्तर भारत-तथा महाराष्ट्र 
का पूरा जातीय विजय एक ऐसा भारी राजनैतिक परिणाम हे जो एक का 











४ ला दा अनुश्रति का मूल्य 


लम्बी घटनापूर्णं कशमकश के बिना पैदा नहीं हो सकता था । बाद के 
युगों में अनेक विजय की थारायें भारतवर्ष में आती रहीं, किन्तु उन में 
कोई भी इतनी गहरी नहीं थी कि जिस से भारतवर्ष के किसी एक 
.. प्रान्त में भी पूर्ण जातिगत ( ७८07० ) परिवत न हो पाता | आयों की 
.._ विजय भारतीय इतिहास की सब से बड़ी और सब से महत्त्वपूर्ण घटना 
है, और जिस काल में वह हुईं उसे राजनैतिक घटनाश्रों से रहित कहना 
अपने को उपहासास्पद बनाना है । मा + 
..._ यह उपहासास्पद स्थिति इस विद्वत्सम्प्रदाय के दिल में शायद खद 
कुछ कुछ खब्कती है, ओर इसी लिए वे वैदिक साहित्य में से राजनैतिक 
पटनाओ्रों के निर्देश जोड़ जोड़ कर ( जैसे, मैकडोनेल ओर कीथ के 
बेदिक इंडेक्स में ) एक राजनेतिक इतिहास बनाने का जतन करते हैं । 
किन्तु वैदिक साहित्य धर्मपरक है, इतिहासपरक नहीं; और उस में आने 
वाले घटनाओं के श्राकस्मिक निर्देशों को इकट्ठा कर के न तो उन का 
पौवापय निश्चित किया जा सकता है, और न उन्हें नत्थी कर के कोई 
श्रद्धुलाबद्ध राजनैतिक इतिहास बन सकता है | 
... अ्रन्त को, इस व्यापार में विफल हो कर ये विद्यान्‌ यह घोषणा कर 
देते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं म॑ ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इसी 
लिए उन का राजनेतिक इतिहास नहीं मिल सकता । यह एक अलग 
विवाद का प्रश्न है, ओर यह स्थापना तब मानी जा सकती जब प्राचीन 
हिन्दुओं के ऐतिहासिक वाढमय -पौराणिक अनुशुति-- का निकम्मा- 
न पूरी तरह सिद्ध कर दिया जाता | दूसरे पहलुओं से देखने पर प्राचीन 
हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का वसा अभाव नहीं दोखता; अमिलेखों 
की भरमार वसा सिद्ध नहीं करती; भिन्न भिन्न राज्यों में घटनाओं का 





रन ... भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा . [ खं० २टिण 


. “का विकास-प्रवाह रुक गया और उस में उड़ाँद पेंदा होने लगी, ऐहलौ- 
... किक-जीवन-सम्बन्धी घटनाओं की त॒ुच्छुता और पारलौकिक विषयों के 
.. महत्व का विचार प्रबल हो गया, जो इतिहास की उपेक्षा का कारण 
... बना | उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहासिक अनुश्रति 

. चली आती थी उसे भी तत्कालीन विचारों में ढाल दिया गया, तथा 
.. उस में धर्मोपदेश की दृष्टि से अनेक सिथ्या कथायें मिला दी गई; और 
इस प्रकार बिगड़े हुए, सिकछ बाटमय को पा कर आज हम हिन्दुओं 
में ऐतिहासिक बुद्धि के अ्रभाव की शिकायत करते हैं। एक विशेष काल 


में बह अभाव अवश्य पेदा हो गया था, पर वह सदा से न था, न सदा 


गा। 

ऋ. पुराश-युगः तथा पौराणिक अनश्रति का अन्य उपयोग 
इस के अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि जो विद्वान पौराणिक अनु 

श्रुति को निकम्मा कह के उस की उपेक्षा की चेष्टा कर अपने को उत्त _ 
उपहयसास्पद स्थिति में डाल लेते हैं, वे स्वयं भी तो पुराणों से पूरी 
तरह अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते | मक्तितेषपि लशुने न शान्तों व्याधिः |. 
अपनी विदचार-सरणि के अ्रन्तिम युक्तियंगत परिणामों तक पहुँचते हुए 
. मानों वे स्वयं मिककते हैं। उन की सभ्यता के इतिहास के ढाँचे में भी _ 
तो एक पुराण-युग € ८ एछनठ0 ) रहता है। उस पुराण-शुग से . 


..... क्या अमिग्राय है! जिस काल में पुराण और महाकव्य अपने विद्यमान - 
.. रुप मेंआये, वह तो निश्चय से नहीं, क्‍योंकि वह तो शुंग राजाओं _ 
... ( लगभग १९० ई० पू० ) से गुप्त राजाओं तक का काल है | इन _ 


विद्वानों का पुराएं-युग बुद्ध-काल से ठीक पहले का है--वह युग जिस की 
सम्यता का उन की मनसानी कब्पनानुसार पुराणों ओर मसहाकव्यों में 
उल्लेख है| फलतः मानते हैं कि पुराण भले ही विद्यमान रूप में. 
पीछे आये, पर उन में रा ऐसी सामग्री है जिस से एक अतीत काल की 
सभ्यता का विश्वसनीय चित्र अंकित किया जा सकता है। तब क्या उन 

















७&४लुू]. अनुभुति का मूल्य 





से उस अतीत काल की राजनैतिक घटठनावली का विश्वसनीय वृत्तान्त 
हीं दुह्ा जा सकता ! क्‍यों नहीं ! 7 अप 
दूसरे, राजनैतिक इतिहास के लिए भी पौराणिक अनुश्रति का प्रयोग 
ज़रूरत पड़ने पर, क्या स्वयं ये विद्वाननहीं करते ? शैशुनाक से गुप्त 
राजाओं तक का इतिहास बनाने में अमिलेखों, सिक्कों, विदेशी द्वत्तान्तों 
आदि से मदद ली जाती है; किन्तु फिर भी क्या उस इतिहास का ढाँचा 
मलतः पोराणिक अनुश्रति से नहीं बनाया जाता ? वें सब साधन सहा- 
यक का काम देते हैं। पर बुनियाद तो अनुश्रति से हो बनाई जाती 
है| फिर पहले काल के इतिहास के विषय में उसी अनुश्रति को बिल- 
कुल निकम्मा क्‍यों समझा जाय £ उस का मनमाना अयुक्तिसंगत उप 
योग करने के बजाय, साहसपूवक . क्‍यों न उस की पूरी छानबीन कर 
माशिक परखों से उस की सचाई जाँच कर, निश्चित सिद्धान्तों के 
नुसार उस का प्रयोग किया जाय 














लु. पोराशिक अनश्रति का उद्धार 





... उन्नौसवीं शताब्दी ई० के अन्त और बीसवीं के आरम्भ में एक नये 

. सम्प्रदाय ने साहस-पूवक उस प्रकार की छानबीन की बुनियाद डाल दी 
 है। स इसम्प्रदाय में विशेष उल्लेखयोग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा 
_ श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल के हैं। पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट ऑँव दि. 

. डिनैस्टीड आवदि कलि एज ने पहले पहल इस नई सरणि की सूचना दी। 

_ जायसवाल ने शैशुनाक्र ऐंड मौर्य क्रोनोलोजी, दि ऋ्राछ्षिन एम्पायर आदि में... 
.. उसी सरणि पर आंगे खोज जारी रक्खी। १९२२ में पाजींदर का... 
. युग़ान्तर-कारी ग्रन्थ एन्श्येंट इंडियन हिस्टीरिकल ट्रेडीशन प्रकाशित हुआ। 
वह तीस बरस के परिश्रम का फल और एक स्थायी मूल्य का प्रामाणिक _ 









































जे रेशल रे क्‍ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खूं० २ढटिण 


... की नई लहर की सूचना महामहोपाध्याय हरप्रसाद शासत्री के भाषण 
दि महापुराणुज (ज० बि० ओ० रि० सोौ० १४, प्र० शेर३ प्र) से मिलती... 
.. है, जिस में उन्हों ने पुरानी खोज का सिंहावल्ोकन कर पुराणों को 
.. जाँचने की नई कसौरियाँ प्रस्तुत की हैं| अमिलेखों के अध्ययन ने यदि... 
-. पुराणों की विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था, तो उस की पुष्टि 
... भी की है| पुराण के अनुसार चेदि बंश ऐछ वंश की एक शाखा था... 
.... और विन्ध्य की पूरबी दूनों में कभी राज्य करता था | खारवेल के अमि- 
लेख ने उक्त बात की पुष्टि की है| (ज० बि० आ० रि० सो० १३, पएृ० 
२२३) | रूपरेखा का यह खण्ड लिखा जाने के बाद इसी सिलसिले में 
_ डा० सीतानाथ प्रधान की दि क्रोनोज्ञोजी आँद एंश्यंट इंडिया प्रकाशित हुई... 
है, ( कलकत्ता १९२७ ) | वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है। « 
मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। डा० प्रधान की दृष्टि और पद्धति... 
वही है जो पार्जीटर और जायसवाल की है, तथा जिस का रूपरेखा में... 
अनुसरण किया गया है | रूपरेखा में भारत-युद्ध तक के इतिहास का ... 
 ढाँचा पार्जीटर के अनुसार तथा भारत-युद्ध से नन्‍दों के समय तके का... 
.... जायसवाल के अनुसार बनाया गया है। डा« प्रधान का मत अनेक 
..॑. अआंशों में उस के अनुकूल पर कहीं प्रतिकूल मी है । उन्हों ने राम दाश- 
.._ रथि के आठ पीढ़ी पहले से महाप््म नन्‍्द के समय तक के व्यक्तियों... 
.... का कालक्रम निश्चित करना चाहा है। भारत-युद्ध की तिथि उन्हों ने... 
.. ११५० ई० पू० निश्चित की है। मैंने उन के परिणामों का पार्जीदर 
... और जायसवाल के मंतों के साथ बारीकी से मिलान नहीं किया, इस 
लिए. मैं अभी नहीं कह सकता कि डा० प्रधान की स्थापनाओं को कहाँ... 
तक स्वीकार कर संकगा | बहुत ही पुष्ट विरोधी प्रमाणों के अभाव में... 
पा्जीयर के मतों को त्यागना मेरे ज्िए सुगम न होगा | पा, 
..  डा० देमचन्द्र रायचौधुरी ने भी अपने पोलिस्किल हिस्टरी ऑव 
एन्श्येंट इंडिया (प्राचीन भारत का राजनेति इतिहास) में पौराणिक अनु- _ 






















श्रुति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ढंग से | उन का ग्रन्थ अनेक 
अंशों में स्मिथ की अली हिस्‍्टरी से अच्छा है | उन की यह बात प्रशंस- 
नीय है हों ने अपने इतिहास को आरम्भ से अन्त तक एक 
समान राजनंतिक ढाँचे पर खड़ा किया है--ऐसा नहीं कि शुरू में वैदिक 
उत्तर बंदिक और महाकाव्य-चुग, और फिर पारसी-मकदूनी, मौये, शुंग 
दि थुग। उन्हों ने प्राचीन भारत के राजनंतिक इतिहास को बुद्ध से 
कुछ पहले, परीक्षित्‌ के समय तक, खींच ले जाने का जतन किया है| 
उस काल के लिए. उन का आधार उत्तर वंदिक वाहइमय--ब्राह्यण ग्रन्थ, 
. उपनिषद्‌ आदि--., बौद्ध जातक तथा पौराणिक अनुश्नति हैं। प्राखुद्ध 
काल में वे पाँच मुख्य राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं--(१) 
_परीक्षित राजाओं का राज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) 
. जनक के पीछें के मिथिला के वेदेह राजाओं का राज्य, ( ४ ) सोलह 
. महाजनपदों का उत्थान, और (५) काशी-राज्य का अधःपात तथा 
कोशल का श्रम्युद्य | द 
... पौराणिक अनुश्रति के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थ और उपनिषद्‌ महा- 
भारत-युद्ध के ठीक बाद बन, इस लिए उन में अजन पाणडव के पोते 
राजा परीक्षित्‌ और उस के वंशजों का उल्लेख अत्यन्त स्वाभाविक रूप 
से है। यहाँ से रायचौधुरी ने अपने इतिहास का पन्ना खोला है। परी 
_क्षित के पहले कोरव-पाण्डव-युद्ध होने की बात सुनी जाती है। किन्तु 
रायचौधुरी को इस युद्ध का कोई सीधा स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मित्नता 
_(प० २०) ! इसी प्रकार जनक का इतिहास लिखते समय वे कहते हैं-. 
“रामायण के अनुसार दशरथ का लड़का राम था। ऋग्वेद ( १०, ९३ 









भारतीय इतिहास की रूपरेखा..[ खं० १ठिण... 


बे बेदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा निकालने वालों को बतलाना 

. होगा कि यदि ये वस्तुए उस काल में रहीं होतीं तो क्यों इन का उल्लेख 

.. बेंद में आवश्यक रूप से होता | उसी दशा में वेद की चुप्पी इन का... 
.._ अमाब सिद्ध कर सकेगी, अन्यथा नहीं | राम और सीता की ऐहिहासिक 
.._ सत्ता के लिए यदि किसी स्वतस्त्र प्रमाण की अपेक्षा थी तो हमारे विद्वान... 
.. मित्र को वह कौटिलीय अर्थशाक्ष ( १, ६ ) में मिल सकता था | है 


हुआ था, यह बात रायचौधुरी ने ठीक पहचानी है| किन्तु जनक एक 
वंश का नाम है, वह जनक कौन था ? रायचौधुरी कहते हैं--सम्भवतः 


है (प० ३१) | इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को वे... 


. देखते हैं'!! और उस के बाद पुराणों से सीरध्वज जनक की वंशावली 
उठा कर उसे पिछले वेदेह राजा शीषक के नीचे रख देते हैं! ः 
बुद्ध के समय से कुछ ही पहले काशी-राज्य की बड़ी शक्ति थी, 

.. और उस के साम्राज्य में गोदाबरी तट का अश्मक राज्य तक सम्मिलित 
... था, यह रायचोौधुरी ने अनेक प्रमाण दे कर सिद्ध किया है। उन प्रमाणों 
.._.. में से एक यह भी है कि महामारत में काशी के राजा प्रतदन द्वारा हेहयों 
... के पराभव का उल्लेख है ( पृ० ६१-६२ ) ! यदि बाजीराव पेशवा द्वारा. ' 
.. उत्तर भारत के मुगलों का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्र के... 
प्राचीन सातवाहन राजाश्रों द्वारा मध्य देश के शुंग या काण्व राजाओं 








स्थापना भी न हुई थी | ओर यदि प्रतदन की कालस्थिति के लिए 
भारत की प्रामाणिकता नहीं है तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने 
































उपनिषदों वाला राजा जनक कोरव परीक्षित्‌ के छुः-सात पीढ़ी बाद... 


वह वही हो जिसे अ्नुश्रन ति सीरध्वज जनक तथा सीता का पिता कहती... 


अजन पाण्डब के पोते परीक्षित्‌ के डेढ़ सौ बरस पीछे लाने की सम्भावना 


ऐ कोई हार प्रमाण रूप से उद्धूत की जाती, तो वह इस युक्ति का _ शा 
ठीक नमूना होता ! प्रतदन और उस से हारने वाले हेहय राजा भरत 
दौष्यन्ति से पहले हो चुके थे जब गोदावरी-काँठे में अश्मक राज्य को 







अनुश्ुतिका मूल्य... शव 


लिए कैसे है ! इस पद्धति के विषय में हमें यही कहना है कि न हि 
कुककुव्या अर्थ पाकाय अर्थ प्रसवाय कल्पते | यदि अनुश्रति का प्रयोग करना 
है तों उस की पूरी छानबीन कीजिए, इधर उधर से केवल उस के ठुकड़े 
मत उठाइये | द ह औ । 
. किन्तु इस के बावजूद हमें यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से 
पहले काशी की शक्ति के विषय में रायचौधुरी ने जो कुछ लिखा है, 
वह एक महत्वपूण मोलिक खोज है, क्‍योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों 
से भी सिद्ध है। रूपरेखा में उसे स्वीकार किया गया हैं (नीचे ६ ८१) | 
इस प्रकार अनुश्नतिगम्य इतिहास के विषय में रायचौधुरी की सामान्य 
शैली को पसन्द न करते तथा पार्जीटर की पद्धति के अनुयायी होते हए. 
भी मेंने अनेक गोण अंशों में पार्जीटर के विरुद्ध रायचोधुरी की बात को 


माना है, जिस का निर्देश यथास्थान पाया जायगा | 


3. पाजाटर का कार्य 


जायसवाल ओर पार्जीटर का तरीका दूसरा है। पार्जीटर ने अ्रपने 
अन्य के पहले पाँच अध्यायों में अनुश्रुति की साधारण परख की है, उस. 
के विकास का इतिहास खोजा है, ओर उस की जाँच तथा उपयोग के 
सिद्धान्त स्थापित किये हैं। क्या बंदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन 
अनुश्र॒ुति का विरोध करते हैं ! यदि विरोध करते दीखें तो किस दशा - 
किस को सच मानना होगा १ क्‍या वदिक साहित्य की चुप्पी से कोई 
परिणाम निकालना उचित है ? ओर है तो कब ? इस प्रकार के प्रश्नों .. 


का 


के रक्षकों का, उस की संहितायें तथा उस की शाखायें 












































रा रेबर है भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा... [ खं० २टि० " 


. किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखें निश्चित हो... 


. गई हैं जिन से यह निर्णय किया जा सके कि कौन सी अनुश्रुति 
... पुरानी और कौन सी नई है, कौन सी सत्य ओर कौन सी कल्मित, 

.. इत्यादि । पु 
..._ इस आरम्मिक परीक्षा के बाद श्रगले छः अध्यायों में पौराणि 


... वशावलियों का विवरण दे कर उन की सामान्य विश्वसनीयता अनेक । 


. छ्तन्त्र प्रमाणों से सिद्ध की है। इसी परीक्षा में यह पाया जाता हैं कि. 
रामायण की अनुश्॒ति महाभारत और पुराणों की अपेक्षा घटिया है। 
बंशावलियों में ग़लतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने... 
प्रकार की ग्रलतियाँ हुई हैं. इस का वर्गाकरणु कर के सूक्ष्म छानबीन का... 


एक बारीक यन्त्र तैयार कर दिया गया ह । 


इस प्रकार की सूक्ष्म छानबीन अगले १२ अ्ध्यायों में हैजोग्रन्थ 
का मुख्य भाग हैं। इन में राजवंशावलियों की, चतुयुंगी के कालविभाग 


की और ब्राह्मण तथा ऋषि-बंशों की मीमांसा है। विभिन्न वशावलियों हा 
.. के व्यकितयों में विवाह युद्ध आदि का जहाँ जहाँ उल्लेख मिला है उसे 
.... परख कर उन की समकालीनता निश्चित की गई, और उन समकालीन- 
... ताओं के राह्ारे वंशावलियों का एक अच्छा ढाँचा तैयार किया गया 
.. है । यही पार्जीटर की खोज का सार है। इस से पाया जाता है किकृत 
युग, ज्ेता आदि भारतीय इतिसास के वैसे ही युग थे जैसे राजपूत युग, 
.. मुस्लिम युग, मराठा युग आदि । बाद में सुष्टिगणना के युगों के मी वे... 
ही नाम रक्‍खे गये | अन्तिम चार अध्यायों में पा्जीटर ने अपनी खोज 


, के ऐविहा सके पारयणाम निकाल हें | 





_ झूपरेखा के इस खण्ड में राजनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है, वह ० 
मुख्यतः पार्जीटर की उक्त खोजों के आधार पर है। जहाँ-जहाँ मेरा उन 


सार भारतीय आय राज्यों का इतिहास महाभारत युद्ध से अन्दाज़न ९५ 
पीढ़ी अर्थात्‌ करीब पन्द्रह सौ बरस पहले शुरू होता है। स्वयं उस युद्ध 
का काल पार्जीटर ९४० ई० पू० तथा जायसवाल १४२४ ई० पू० रखते 


0७, 


| इस प्रकार आय राज्यों का आरम्भ पौराणिक अ्रनुश्नति के अनुसार 
अढ़ाई तीन हज़ार ई० पू० तक पहुँचता है, ओर उस से अर्थात्‌ इक्ष्वाकु 
ओर पुरूरवा से पहले का काल उस की दृष्टि में प्रागेतिहासिक है। 
आधुनिक विज्ञान की मानी हुईं बातों में ओर इस परिणाम में कुछ भी 
विरोध नहीं है | कई प्रचलित विश्वासों का--जैसे इस बात का कि आये 
गीगों ने उत्तरपच्छिम से भारत पर चढ़ाई की थी--यह इतिहास जरूर 
विरोध करता है; किन्तु ये विश्वांस स्वयं निराधार हैं; वे खाली कल्पनायें 
हैं जो किन्‍हीं स्पष्ट प्रमाणों पर आश्रित नहीं हैं| पा्जोंटर का यह कथन 
बिलकुल सही है कि वेद में ऐसी कोई भी बात नहीं हैं जो आयों का 
_ वायब्य कोण से आना प्रमाणित करती हो | बेद के विद्वानों को भी यह 
बात माननी पड़ती है ( उदाहरण के लिए कीथ--कैम्निज हिस्टरी, प्र० 
७९ )। रावी के तट पर राजा सुदास की दस राजाओं के साथ लड़ाई 


का उस सें अवश्य वणन है; पर वह लड़ाई आर्यों के उत्तरपब्छिम से 





.. इट४ड........ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३२ टि०. 


.. मत से पुष्ठ होता है कि ऋग्वेद की भाषा उत्तर पश्चाल की प्राचीन 





. बोली है। हू 
... सच कहें तो भारत की जातिविषयक ( 07706 0०० ) और 


..._ भाषाविषयक स्थिति से उक्त अनुश्रतिगम्य इतिहास की हूबहू संगत होती _ 
.. . है और वह उस की पूरी व्याख्या करता है। हम ने देखा कि आर्यो 
.. द्वारा भारत का विजय तथा उन का भारत में बसना भारतवर्ष के सम्पूर्ण... 
.. इतिहास में सब से बड़ी और स्थायी महत्व की घटना है । आयों के उस 


.. विस्तार की एकमात्र सिलसिलेबार व्याख्या उक्त अनुश्नतिगम्य इतिहास ० 


: ही करता है, और दूसरी कोई चौज़ नहीं करती | यदि पौराणिक अनु- 
श्रति क्रूठ है तो बिना जाने बूके इतना बड़ा सामझ्स्य क्या केवल इुणा- 


क्षर-न्याय से हो गया ! और यह फ्रूठ की मीनार किस के हित, किसकी _ 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए खड़ी की गई £ द द 
.._ यह सब युक्तिपरम्परा पार्जीटर की है। मैं अपनी तरफ़ से पौराणिक 
: अनुश्नति की संचाई के दो और प्रमाण जोड़ता हूं । एक तो, अनुभ्रति- 
_गम्य इतिहास आरयों का भारतवर्ष में जिस क्रम से फेैलना बतलाता है, 


.. बह भौगोलिक सिद्धान्तों के अक्षरशः अनुकूल है। विन्ध्यमेखला और 


.. दक्खिन में आया के फैलाव के इतिहास का सिंहावलोकन ह १११ में 


... किया गया है, वह भौगोलिक सिद्धान्तों पर ठीक ठीक पूरा उतरता है। . 


.. यह अत्यन्त स्वाभाविक मार्ग है कि उत्तर मारत के आये लोग विन 
मेखला के उत्तरी छोर तक पहुँचने के बाद पहले उस के पच्छिमी आँचल _ 
का विजय करें, और पीछे धीरे धीरे पूरब तरफ़ बढ़ते जाये। पहले | 

हिष्मती, फिर विद्भ ओर मेकल, फिर अंग-वंग-कलिंग, फ़िर अश्मक- 

लक, इत्यादि क्रम स्वथा स्वाभाविक है | यह पूर्णतः युक्तिसंगत बात 
कि अंग से आरयों का प्रवाह वंग तथा कलिंग की तरफ़ फैल कर 
गोदा बरी की थ्राय॑ बस्तियों में जा मिले, और छोटा नागपुर के प्रहमड़ी प्रदेश 
8 हें (दे० मारतभुमि, विन्ध्यमेखला प्रकरण) 
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दुसरे, अनुश्नतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवष में 
आ्रायों के फेलने ओर आबाद होने की एक विशेष शैली थी। बड़े बड़े. 
ज्य नये देशों को जीतने की योजना बना कर विशाल सेनाओं द्वारा 
उन्हें जीत कर आबाद करते रहे हों, सो नहीं हुआ | प्रत्युत बिना किसी _ 
योजना के, छोटे छोटे विभिन्न आय राज्यों में से निकल कर साहसी 
क्षत्रियों ओर ब्राह्मणों की डुकड़ियाँ नये देश खोजतीं, और नये जंगलों 
को साफ़ कर आश्रम और बस्तियाँ बसाती गईं, जिन के आधार पर 
अन्त में नये राज्य खड़े हो जाते रहे | फैलाव और उपनिवेशन ((20]0- 
7758007) की यह एक विचित्र और विशेष शैली है जो भारतीय 
थ्रार्यों के इतिहास में हीं पाई जाती है। भारत-युद्ध के समय तक इस 
शली से उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला ओर विदम तक आय उपनिवेश 
बसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे में अश्मक-मूलक की स्थापना हुई 
(॥ ७५ ), फिर पाण्ड्य ओर सिंहल की बारी आई ( ६६१०९-११० ); 
अन्त में वह फैलाव की लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों और 
भारतीय द्वीपावली में जा पहुँची | सिहल तथा बृहत्तर भारत में आया 
के फैलाब का इत्तान्त पौराणिक अनुश्रुति से नहीं, प्रत्युत अन्य उपा- 
- दानों से, जाना जाता है; उन उपादानों की प्रामाणिकता सवेसम्मत है| 
ध्यान देने की बात है कि भारत के बाहर के उन फैलाव और उपनिवे- 
शन की पद्धति तथा भारतवषष के अन्दर के पहले फलाव की, जो पौरा- 
'णिक अनुभ्ुति हू एक हे | क्या 


० 


अनुश्रुति का मूल्य. 





























रा हि हा द भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ टि० 


ओ. ग्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराणु-यग 
( 30 76४०० ) कोई प्रथक यग नहीं 


ग्नुश्नतिगम्य इतिहास आर्यावत्त का प्राचीनतम राजनतिक इति- 


हर रे हास है। उस को स्वीकार करने का एक आवश्यक परिणाम निकलता 
... है| अब तक जो इम प्राचीन इतिहास को घार्मिक और वाड्सयकृत 
.. हढाँचे-बेंदिक, उत्तर वेदिक आदि युगों--में देखते आये हैं, उस के 


.. बजाय हमें उस का शद्ध राजनेतिक ढाँचा मिल जाता है। उस धार्मिक 
बाढ्मसयिक ढाँचे में पुराण-युण ( 0 9०४०१ ) एक गलत वस्तु है 


जिस का कोई अ्रथ नहीं है | पुराए-युग का अथ वदि पोराशिक अनु- है 
श्रुति में उल्लिखित घटनाओं का युग है, तो पुराण-युग बहुत कुछ वदिक 


युग ही है, और कुछ अंश में वह प्राग्वेदिक --अ्र्थात्‌ वेदिक ऋषियों के 
समय से पहले का--है, जैसा कि 6६६ इ में मली भाँति स्पष्ट हो 
चुका है। 2. 
.. प्राचीन मारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धति सी बन चुकी है। 
नमूने के लिये डा० राधाकुमुद मुखर्जी की हिस्टरी ऑँव इंडियन शिपिंग या - 


.. डा० रमेशचन्द्र मजूमदार की कापेरिट लाइफ इन एन्श्येंट इंडिया देखिये। 


५ $॥५. 


० दूसरे ग्रंथ में प्राचीन भारत की आशिक, राजनेतिक, धार्मिक ओर सामा- 
.. जिक संस्थाओं का विकास-सूत्र ग्योला गया है । प्रत्येक अध्याय में वंदिक _ 


युग पहले आता है जिस की सामग्री बेदिक वाढमय से ली गयी है, फिर - 

उत्तर वैदिक, फिर कई बार पुराणं-युग, फिर बुद्ध-युग । यदि कोई प्राचीन _ 

_ भारत के नाच-गान का, मद्मपान का या वेषभूषा का मी इतिहास लिखेगा _ 

_तों इसी पद्धति पर। धार्मिक वामड्मय ही मुख्य आधार है, लोकिक 

ग्रनुश्रुति की भ्रपेक्षा की जाती है | इस दृष्टि में अब आमूल परिवत्तन. 

दृए । न केवल प्रत्येक खोज का आरम्भ अनुश्रति से किया जाना _ 
युत युगों का ढाँचा भी अनुश्रति के अनुसार राजनैतिक घठ- 
































ञ्तौ गः ... अनुश्रुति क्‍ का मूल्य 


.. नाञ्ं के सहारे खड़ा करना चाहिए। लौकिक विषयों की खोज में तो. 
.. इस को विशेष आवश्यकता है । पट अप 
.... किन्तु पुराना धार्मिक ढाँचा लोगों केदिमाग में बुरी तरह से फैंसी... 
हुआ है। मैं समझता था पार्जीटर की खोजों को पहले-पहल एक छल्ढ-..... 
लाबद्ध भारतीय इतिहास में मैंने ही अपनाया है। लेकिन रूपरेडा का... 
का राजनैतिक अंश और यह खण्ड लिखा जा चुकने के बाद डा० मजू- 
मदार की औदलाइन आऑव एंश्गेंट इंडियन हिस्टरी एंड सिविलिजेशुन ( प्राचीन 
भारतीय इतिहास और सम्यता की रूपरेखा ) प्रकाशित हुई; उस में 

_ भी मैंने उन खोजों का सार देखा। किन्तु डा० मजूमदार ने प्राचीन 
_ अजुश्रुति का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक अथ पर उन का 
ध्यान नहीं गया | आउटलाइन में वही पुराना ढाँचा--बेंदिक युग, उत्तर 
वैदिक युग, पुराण-युग आदि है। मजमूदार समचे अनुश्नति-गम्य 
इतिहास को पुराणु-ग्रुग में ले आये हैं, मानो वे बेदिक और उत्तर वेदिक 
युग के बाद की घटनायें हों, जहाँ असलीयत में उन में से बहुत सी 
प्राग्येदिक ओर बहुत सी वेदिक युग की हैं ! अनुश्नतिगम्य इतिहास की 
यह नई खोज प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी दृष्टि को जड़ से बदल 
देती है, सो समझ लेना चाहिए। ० 

















ओऔ. क्या प्राचीन आयों अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक 












_अन्दाज़ करते हैं, वे इस परिणाम पर ठीक ही पहुँचते हैं कि भारतीय 
आरयों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था । यह परिणाम अनेक गहरे 
2, 











































. शवथ.... भारतीय इतिहास की रूपेला. [खें रडिण 


.. की सनातन तैकालिक दुर्बंलता या विधम रोग है ? यदि यह उस की सहज 
. प्रकृतिगत दुबंलता नहीं तो क्या कारण था जिस से एक साधारण से कप्तव्य 


.._निबाहती रही हैं, हिन्दू लोग उपेक्षा करते रहे! क्‍या हिन्दुओं में लोकिक 
.._ सांसारिक बुद्धि का स्वाभाविक अभाव है? वे केवल परलोक की चिन्ता... 
.. ही कर सकते हैं ! यदि ऐसी बात है तो क्‍या भविष्य में भी अपनी 
.. प्रकृति से विवश हो कर वे लौकिक ग्रगति में पिछड़े दी रहेंगे ! ये सब... 
. प्रश्न हैं जो उस एक परिणाम 'को मानते ही उठ खड़े होते हैं| सच 
बात यह है कि वह परिणाम स्वयं श्रान्त है, वह आयों के वाढमय के 
एक बड़े अंश--राजनेतिक अनुश्नति--की उपेक्षा करने से पैदा हुआ 


के आरम्मिक राजनेतिक जीवन का एक अत्यन्त युक्तिसंगत सामझ्जस्य- 
पूण बुद्धिग्राह्म इतिहास मिल जाता है, तब इन प्रश्नों की गुझ्लाइश ही 


... से उस की छान-बीन न को जाती तो वह एंक निरा कहानियों का ढेर 
.. बन चुकी थी | क्यों ऐसा हुआ ! क्‍यों हम ने अपने इतिहास को भूल- 
... भुलैयाँ में डाल दिया था ल्‍ . 
...... पार्जीटर इस का सब दोष बआइयणों को देते हैं। वे प्राचीन आय 

.._ वाब्म्मय के दो विभाग करते हैं ब्राम्हशिक और क्षत्रिय; पुराण-इतिहास 





भारतीयों में 





कि ब्राह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्मिक्ष क्यों था ( ह० ६१-३३), 





. की, जिसे संसार की अनेक अर्ध-सभ्य जातियाँ भी स्वामाविक प्रवृत्ति से... 


.. है| जब हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं की राजनेतिक अनुश्रति से उन. 


-. नहीं रहती | किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी क्‍ या 
अनुश्नति बुरी तरह उलमी हुईं थी; यदि आधुनिक वैज्ञानिक साधनों... 


को वे चजिय वाब्सय कहते हैं, ओर ऐसा भाव प्रकट करते हैं मानों... 
पुराणों और ब्राम्हरिक वाब्मय में विरोध रहा हो ( प्रा० आन प्रू० ४३) 
फिर उन का कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन... 
ऐतिहासिक बुद्धि न थी ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से... 
सच है ( ए० २, ६०-६१ )। आप इस के कारणों पर विचार करते हैं... 





अनुभुति का मूल्य... रद... 


ओर उसी प्रसंग में विभिन्न प्रकार के आक्ष्णों का वर्गीकरण कर जाते 
हैं | पुराण भी आगे चल कर ब्राह्मणों के हाथ आ गये, और उन्‍्हों ने. 
उन में बहुत कुछ मिलावट की । फलतः ऐतिहासिक अनुश्रति भी दो 
प्रकार की है--एक अाह्मणिक ओर दूसरी क्षत्रिय ( आर० ५ ) ब्राह्मणों ने 
प्राचीन क्षत्रिय अनुश्न॒ति में बहुत सी गष्पें मिला दीं | किन्तु उन में ऐति- 
हासिक बुद्धि न होने से एक लाभ भी हआ। वह यह कि वे प्राचीन 
अनुश्रति ओर नई मिलावट की असम्बद्धता और परस्पर-विरोध को न 
चान सके, ओर फलतः प्राचीन श्रतुअ्नति के उन कथनों को भी जो 
उनकी बातों, उनकी शिक्षाओं और उन के पाखणड के विरुद्ध थे उन्होंने 
बदला नहीं, ज्यों का त्यों बना रहने दिया ( प० ६१ )। उन में ऐतिहासिक 
बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि भागवत पुराण उन्हो ने ९ वीं 
शताब्दी ई० में बनाया, पर पहले पुराणों का वृत्तान्त जहाँ चोथी शताब्दी 
पर समाप्त हुआ था, उस के आगे उन्‍्हों ने पाँच शताब्दियों का कुछ 
वृत्तान्त न बढ़ाया. ( ए० ४७ )। बआह्यणों का यही अपराध नहीं कि 
उन में ऐतिहासिक बुद्धि का दुभिक्ष था, प्रत्युत उन की नीयत भी खराब 
थी, उन्हों ने जान बूक कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया जो 
उन के पाखणडों की विरोधिंनी थीं ( ए० ९-१० )। 
इस सम्पूर्ण विचारधारा में मुझे एक मूलतः गलत दृष्टि काम करती 
दीखती है | एक तो पार्जीटर शायद अनजान में ही यह मान कर ये बातें 





लिख गये हैं कि प्राचीन काल में आजकल की तरह आम्हण एक जाति... 


थी। _ दूसरे, उन्हों ने इस स्थान को सम्पूर्ण सत्य मान लिया है कि _ 
प्राचीन भारत में लिखने की प्रथा न थी, सब पठन-पाठन स्मृति पर ही. 


५०, 


निर्भर होता था। यह बात यदि गलत नहीं तो कम से कम विवादग्रस्त 
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... प्राचीन वार्डमय के दो विभागों को ऋ्राह्शिक और क्षत्रिय न कह कर. 
ब्रमी और इतिहास कहा जाता वो ठीक होता । उन में किसी जात के भेद का... 
.. सवाल नहीं है, और यदि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय अलग अलग. 
_.. श्रेणियाँ ( ०89969 2 थीं तो किसी प्रकार के श्रेणी-सेद का भी प्रश्न 
... नहीं है। क्योंकि त्रयी और तदाश्रित वाडमय में क्षत्रियों का भी अंश 
..._ है--हिरण्यनाम, जनक आदि राजाओं की कृतियों का स्वयं पार्जीयर ने. 
स्थान स्थान पर उल्लेख किया है; और ऐतिहासिक वाडमय में ब्राह्मणों. 
का भी अंश है--ख्वयं कृष्ण दोपायन वेदव्यास भी तो आह्मण ही थे। _ 
अ्रयी-बाढमय और ऐतिहासिक वाढूमय का पाथथक्य केवल श्रमविभाग 
को सूचित करता है; उन का भेद केवल रुचि का ओर विषयों का भेद 
है। उन दोनों वाढमयों में भी किसी प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं 

: थी। स्वयं पार्जीटर ने इस बात के प्रमाण दिये हैं कि तयौ-वाडमय 
. पुराण का बढ़े आदर से स्मरण करता, इतिहास-पुराण को भी वेद 
. कहता, यज्ञ में उस का पाठ करने का विधान करता, उस के दैनिक रे 
ः स्वाध्याय का अनुयोग करता, उसे देवताओं को मधु हृबि बतलाता . 
... तथा अथव वेद को उस पर निर्भर कहता है (० ३० टि० ४ छ० 
.... धू.५६)।| इस प्रकार के और प्रमाण नीचे ($ ११२ ) भी दिये गये _ 
हैं| इस पर भी यदि “पुराणों में ऐसे कथन हैं जो आ्ह्मशणिक वा््सय ः 
... के कथनों में मित्र हैं? ( ४० ४३ ), तो ऐसा मतभेद तो “ब्राह्मणिक”! 
. वाडमय के अन्थों में परस्पर भी है, और उस का कारण यह है कि _ 

: प्राचीन आरयोँ में विचार की तथा सम्मति्रकाशन के पूरी स्वतन्त्रता 
और गहरा विचारने की आदत थी। श्रतिविंभिन्ा स्मृतयों विभिन्ना नैको 














प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का या प्राचीन भारतीयों में... 
सिक बुद्धि का अभाव था, इन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो चुका 
पर “ब्राह्मणिक? वाहमय में ( ध्यान रखिये, त्रयी या 


“वब्राह्मणिक” वाडमय केवल बआक्षणों का न था ) ऐतिहासिक बुद्धि का 
अभाव कहना ऐसा ही है जैसे यह कहना कि आधनिक रसायनशाख्रियों 
में ऐतिहासिक ज्ञान का अमाव है| विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को दूसरे 
विषयों का पूरा परिचय न होना स्वाभाविक है, ओर उस के कारणों को 
खोजना अनावश्यक । 

.. ऐतिहासिक अनुश्नति के जो दो विभाग पार्जाटर ने किये हैं, उन्हें 
भी द्राक्मशिक ओर क्षत्रिय न कह कर धर्मोपदेशपरक और इतिहासपरक- 
कहना ठीक होता, क्योंकि उन में भी हमें किसी जांत या श्रेणी का 
सम्बन्ध नहीं दीखता । ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक अनुश्नति में वे बातें भी 
रहने दीं जो उन के स्वार्थों के विरुद्ध थीं, इस से यह परिणाम निकाला 
गया है कि वे अन्धे थे ओर ऐतिहासिक बुद्धि से वश्चित | पर क्‍या इसी 
युक्ति से उन की सत्यपरायणता सिद्ध नहीं होती १ उन्हों ने प्राचीन 
परम्परागत वस्तु में नई बाते ठाँक दीं, किन्तु पुराने दाय में परिवतन 
करना उन्हें पाप दीखा, चाहे वह परिवर्तन उन के स्वाथ का साधक ही 
होता | 
_. यह कहना कि बाह्मणों ने जान बूक कर ऐतिहासिक सचाइयों को 
छिपाया, मुझे युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । कुछ लोग ऐतिहासिक सचा- 
इयों को हर देश और काल में छिपाते हैं, प्राचीन मारत में भी छिपाते 

गॉंगे | पर ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से वैसा क्‍यों कहा जाय ?. 
पार्जीटर का यह विचार दीखता है कि ब्राह्मण उस संमय एक जात या... 
एक श्रेणी थी, उस श्रेणी के कुछु सामूहिक स्वाथ थे, और वे स्वाथ 
ऐतिहासिक संचाइयों 
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.. फिर कुछ सचाइयों को छिपाने से ब्राह्मणों को लाभ हो सकता था, तो 
...॑.॑.॑. कुछ को छिपाने से क्षत्रियों को भी | ऐसी क्‍या बात थी कि ब्राह्मणों का... 
... स्वार्थ सदा सभो ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, ओर ' 
.. क्षत्रियों का सदा उन्हें छिपाने से ! । । 
...... पार्जीटर का कहना है कि त्रयी-वाड्मय ने वेदों के संकलनकर्ता का... 
.... नाम जान बूक कर छिपाया है, “ऋग्वेद के संकलन की बात ओर उस 
.. को शछुलाबद्ध करने वाले महर्षि के विषय में चुप्पी साथने का एक 
. घड़्यन्त्र दीखता है । कारण स्पष्ट है | ब्राह्मणों ने यह वाद चालाया 
कि बंद सनातन कांल से चला आया है, इस लिये यह कहना किसी ने 

उस का संकलन या विभाग किया था उन के वाद की जड़पर कुल्हाड़ा 

. चलाना था. .....” ( ४० १०) | किन्तु कौन कहता है कि ब्राह्मणों ने. 

_ बेद ( त्रयीयाश्रति ) के सनातन होने का वाद चलाया! कुछ ब्राह्मणों 
ने अवश्य चलाया, किन्तु यास्क से पहले का वह कौत्स मुनि क्‍या 
. ब्राह्मण न था जिस की यह घोषणा थी कि अनथेका दि मन्त्रा।)--मन्त्र 
_निरथक हैं ! बेद को सनातन कहने का जिम्मा क्‍या केवल ब्राह्मणों पर 
... है! ओर यदि है तो केवल इसी लिए न कि वे लोग विचार के नेता थे... 
..॑. वेदविरोधी विचारों के नेताओं में भी तो वही थे। और क्‍या वेद के 
... सनातन होने के विषय में सब ब्राह्मणों का एक ही अमिप्राय रहा है! 
.. वेद सनातन हैं का क्‍या अर्थ समझा जाता है! कोई उस के अथ मात्र 
... को सनातन मानते हैं, तो कोई उस के शब्दों को भी; और इन विषयों 
... पर वे शुद्ध दाशनिक दृष्टि से विचार करते हैं; भले ही उस विचार में 
_अन्ध विश्वास मिले हों, पर स्वाथ को उस विचार का मूल प्रेरक कहना 
_निपट अन्याय है। और वेद के सनातन होने की बात में, और बेद- 
व्यास द्वारा उस का विभाग होने में विरोध कहाँ है ! कुर्ाड़ा चलने 

















हक 


की नौबत कैसे आती है ? यदि वेद के शब्द और उन का क्रम भी सना- 

तन है, तो मी व्यास ने उस का ऋक्‌ यज़ुः साम में ओर ऋषियों तथा 

_ देवताश्रों के अनुसार यूक्तों में विभाग कर दिया, इस में बिरोध कैसे है ! 

ओर अन्त में, सनातन कहते किसे हैं--क्या सुदूर पूर्वजों की वस्तु को . 
नहीं ! यास्क से पहले के जो ऐतिहासिका:) “सनातन”? बेंद के अन्दर 
इतिहास की गाथायें देखते थे, उन्हें वेद का इतिहास बतलाने में क्या. 
संकोच था १ त्रयी-वाढमय ने व्यास का उल्लेख नहीं किया, इस का. 
कारण निःसन्देह स्पष्ट है। ओर वह यह कि व्यास एक अत्यन्त सुपरि- 
चित व्यक्ति था, उस के उल्लेख की ग्रवश्यकता न थी, और 
उस का उल्लेख करना बेद के एक दूसरे विभाग--इतिहास--का 
काम था । मा गा, 

.. इस कथन में कि “ब्राह्मणों ने वास्तविक राजाओं, ऋषियों और 
अन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्पनिक (77770 6०ट८० ) 
व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया” ( ४० ६६ ), फिर आह्मण श्रेणी पर 

 अकारण दोषारोपण है। यह सच है कि एक नाम के काल्पनिक और 
वास्तविक व्यक्तियों में गोलमाल किया गया है, पर क्‍या इस के दोषी 

.. आह्यण ही हैं ! प्राचीन नौतिकारों के नामों का दृष्टान्त लीजिए। 

;  कोठिल्य ने अपने से पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों से 
एकवचन में इस ढंग से उल्लेख किया है जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति 
अतीत होते हैं, बाद में नामों की समानता या समानाथंकता के कारण 
काल्पनिक इन्द्र आदि देवता ही प्राचीन नीतिवक्ता समझे जाने लगे।। 
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.... लेकिन उन को वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति कहने वाला कौटठिल्य एक. 
ब्राह्मण ही है । 4 क्‍ बी 
...... एक विशेष समय में आ कर हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि क्षीण . 
.... और मन्द हुई है जरूर, उस समय से इतिहास ओर कहानी का भेद । 
- भूल कर पुराने इतिहास में गोलमाल भी होने लगा ओर इतिहास- हा 
पुराण अन्य सब विषयों की तरह पारलोकिक धर्म की सेवा में घसीदा .. 
. गया; किन्तु उस का दोंष यदि है तो अकेले ब्राह्मणों पर नहीं, सारी जाति. 
पर है। विशेष कर मध्य काल में जब हमारे जातीय जीवन की 
विकास-घारा का प्रवाह बन्द हो गया, परारलौकिक जीवन का 
महत्व बेतरह बढ़ गया, ओर सब लौकिक विषय तुच्छु समझे जाकर उसके 
गुलाम बना दिय गये, तभी इतिहास का भी उद्देश धर्मोपदेश के 

. सिवा कुछ नहीं रहा, और धर्मापदेशपरक कहानियाँ प्राचीन इतिहासों 
_. में भर दी गईं । किन्तु यह विपरिपाक समूची जाति के जीवन का था, 
केवल ब्राह्मणों का नहीं | और समून्दी जाति का यह रोग विशेष काल 
ओर अवस्थाओं की उपज था | सदा से न तो आय जाति में और न 

. ब्राह्मण श्रेणी में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव रहा है। भागवत पुराण _ 
.... का जों दृष्टन्त पार्जीयर ने दिया है, वैसा ही एक और दृष्टान्त उस 
.._. रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करता है, और यह भी सूचित करता है 
... वह रोग केवल ब्राह्मणों को न था। मुस्लिम ज़माने में लोदीबंशाबंस .' 
अहमद नृपति के बेठे लाडखान के लिए एक हिन्दू लेखक ने अर्नंगरंग < 

_ नामी कामशास्त्र की पुस्तक लिखी । व्यावहारिक उपयोग के विषय में 
उसने भत्ते ही कुछु नई बातें जोड़ीं, पर विभिन्न जातियों और देशों की _ 
स्त्रियों के वर्शन तक में उस ने तीसरी शताब्दी ई० के वात्स्फयन के । 












था ! विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक बढ़िया नमूना है 


५, आया का भारत से उत्तरपाच्छम फेलना 


ये लोग भारतवध में उत्तरपच्छिम से आये. यह प्रचलित विश्वास 
है। अ्रनुश्नति का परिणास इस से उल्टा है; किन्तु प्रचलित विश्वास 
के लिए. कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कह चुके हैं। पार्जीटर ने इस . 
प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया ह ( प्रा० अ०, प्रृू० २९७--३०२ ) | 
दे०्नीचे # १२ कद 
. किन्तु यदि ईरान में आय लोग भारत से गये तो क्या ईरानी अनु- 
श्रति में अपने इन आरम्मिक आर्यावत्तीय पूव॑जों की कोई स्मृति नहीं 
है ? पुरूरवा से ययाति तक और उस के बाद अनु और द्रह्म के वंश 
में करीब २०-२१ पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा में, भारतीय और 
ईरानी आर्यों के समांन पूवंज कहलाने चाहिए. | ध्यान रहे कि उस काल 
तक भारतीय आर्यों में वैदिक घमं और संस्कृति का पूरा विकास नहीं 
हुआ था; अनुश्नति के अनुसार वह प्राग्वेदिक काल था | इस दृष्टि 


पारसी और पौराणिक अनुश्रति का तुलनात्मक अध्ययन करना अभीष्ट है। 


# ६, क्‍या मानव द्राविड 


भारतवष के ग्रारम्मिक राज्य मानव और ऐढ् दो बंशों या जातियों 
के थे । कहानी के अनुसार इक्ष्वाकु आदि मनु बैवस्वत के बेटे थे, और 
पुरूरवा ऐक भी मनु का दोहता। उस कहानी के दोनों अंश स्पष्ठतः 
कल्पित हैं | पहला अंश, कि इक्ष्वाकु शर्याति आदि मनु के नो या दस _ 
बेटे थे, इस कारण अविश्वसनीय है कि एक पीढ़ी में उस युग में एक 
ज्य्‌ अयोध्या से बिहार, पञ्ञाब ओर गुजरात तक न फैल सकता था। 
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. प्रतीत होता है, जो नवागन्तुक है; उस का केवल एक राज्य है जहाँ से _ 
बह बाद में फेलता है | मानवों ओर ऐडों के सिवाय सोदयुश्न नाम के. 
... एक तीसरे वंश या जाति का भी उल्लेख है, जिस का निवास-स्थान द 
.._ पूर्वी देश बतलाया गया है। वह कहानी तो सोद्युम्न वंश को भी मनु 
.. से जोड़ देती है | पार्जीटर का कहना है कि मानव, ऐक़ ओर सौद्यम्न 
क्रमशः द्वाविड, आय और मंड जातियाँ हैं। मुमे मानवों के द्राविड 
होने की बात ठीक नहीं लगती | 7०६ 
इस में सन्देह नहीं कि मानवों और ऐढ़ों. में आरम्म में कुछ भेद 

ग्रवश्य है, ओर मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं। तो भी मानवों 
को द्राविड मानने का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। दक्षिण के 

.. रक्षसों से मानवों का लगातार विरोध दीखता है; दाक्षिणात्य जातियों से 
. मानवों का पहले से कोई सम्बन्ध नहीं है। पार्जोटर ने भाषा-सम्बन्धी 
.... युक्ति दी है। अवध की भाषा सध्यदेश की भाषा से मिन्न और मिश्रित 
.. है| ठीक, अवध और बिहार की भाषा में मिश्रण है, पर क्या वह मिश्रण 

: द्राबिड है ! जब तक यह न सिद्ध हो, केवल मिश्रण की बात से कुछ 
सिद्ध नहीं होता। वह मिश्रण क्या एक पहली आर बोली का नहीं हो सकता १ 
का, भाषा-विषयक उक्त अवस्था की व्याख्या करने के लिए डा० हानली 
.... ने यह वाद चलाया था कि भारत में आर्यो का प्रवाह दो बार आया । ._ 
.... पहला प्रवाह जब वायव्य सीभान्त से मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा... 
आया जिस ने पहले आक्रान्ताओं को पूरब, पच्छुम और दक्खिन ढकेल 
दिया" | पार्जीटर कहते हैं यह क्लिष्ट कल्पना है। सो ठीक है | किन्त 
इस कत्पना में वायव्य सीमान्त से आने की बात ही क्लिष्टता का कारण - । 
है, क्योंकि यदि आय॑ प्रवाह उधर से आता तो सीमान्त पर शुद्ध आर्य .ः 





+५००७- िनननभि>+नत3 *++ 








१ 'कमरेंटिव भ्रामर आव दि गौडियन लैंग्वेजेज ( गौडीय भाषाओं का । 
नाव्मक व्याकरण )+ ब८ल८०, भूमिका प० देव का 





भाषा होती । किन्तु दो बार प्रवाह मानने में तो कोई क्लिष्टता नहीं 
है । मानव और ऐदक् दोनों प्रथक प्रथक्‌ आय जातियाँ थीं, जिन में से 
एक पहले और दूसरी पीछे भारत में आऔई। | रररः 
दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध आये कहते हैं, उस का 
बह शुद्ध-आय-पन किस बात में है ! इसी में न कि उस के अधिकतम 
शब्दों का मूल ऋग्वेदिक भाषा में मिलता है ! पर ऋग्वेद के अधिकांश 
की रचना उत्तर पश्चाल के ऐक राज्य में हुई थी, और इस लिए. उस 
देश में आज भी उसी भाषा की उत्तराधिकारिणी का होना स्वाभाविक 
है। किन्तु ऋचाओं की ही भाषा शुद्ध आय थी, और उस के पूरब 
प्राचीन अवध की जो भाषा थी वह मिश्रित थी--क्या ये हमारी अपनी 
सुविधा के लिए मानी हुईं परिभाषायें मात्र नहीं हैं ! क्या शुद्ध आर्य का 
श्र्थ केवल ठकसाली नहीं है ! और क्या अवधी का मिश्रित होना बस्तुतः 
किसी जातीय मिश्रण को सूचित करता है ! या उसे हम ने मिश्चित संज्ञा 
केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन अवध की बोली में ऋग्वेद जैसा 
कोई ग्रन्थ नहीं लिखा गया जो उस बोली को टकंसाली बना देता और 
. दूसरी बोलियों को उस की अपेक्षा. मिश्रित 
.. यदि अवधी का मिश्रितपन किसी जातीय मिश्रण को भी सूचित 
करता हो तो भी उस मिश्रण को स्पष्टतः द्राविड सिद्ध किये बिना मानवों 
. का द्वाविड होना सिद्ध नहीं होता । बिहारी भाषा में आजकल के भाषा- 
. विज्ञानियों ने मंड प्रभाव टटोला है| अवधी और बिहारी में कई अंशों 
. में समानता है | जहाँ तक मुझे मालूम है, अवधी में विशेष द्वाविड 
. प्रभाव किसी नेरुक्त ने सिद्ध नहीं किया | डर 
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.. वृत्तान्त है; किन्तु उन के साथ सम्पक्क में आने वाली अनेक अनाय 
.. जातियों के भी उस में उल्लेख मिलते हैं। अपने पूवजों को देवता बना... 
... देने की जहाँ मनुष्यों में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहाँ उन से दूसरों या 
... उन के शत्रओं को भूत प्रेत तक बना देने की भी है| यह कोई प्राचीन... 

... आर्यों का ही विशेष दोष न था। पौराणिक अलुश्नति में जिन अनाय 
._ जातियों का उल्लेख मिलता है, उन में से कइयों के नाम उक्त कारण 
से इतने कह्पित कथामय (7790729/)) हो गये हैं कि उन के विषय में 

: पर्याप्त भ्रम और खोज के बिना यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि. 
वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियाँ थीं या कव्पित जीवयोनियाँ | पा्जीदर ने 

_ आरयों का इतिहास ट्टोलते हुए प्रसंगवश उन के विषय में सी लिखा... 

: है, परन्तु उन पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हीं के इतिहास के लिए अनु- 
अ्रति की स्वतन्त्र श्द्धुला-बद्ध खोज करने की भी आवश्यकता है। 

. पार्जीटर ने दिखाया है कि दानव, राक्षस, नाग, वानर आ्रादि प्राचीन मनुष्य. 
. जातियाँ थीं। किन्तु इन में से प्रत्येक कोन थी, ओर उस के इतिहास का... 
 मोठा ढाँचा कुछ बन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए... 
...._ एक अच्छा विषय होगा | उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि 
.. नांगों में कर्कोंठक इत्यादि बहुत सी उपजातियाँ थीं, नागों के एक बढ़े... 
... समूह का स्थान वायब्य सीमाप्रान्त था ( जनमेजय पारीक्षित्‌ का बृत्तान्त, .. 
.. ६७४) , और एक दूसरे समूह का नमदा के दक्खिन का प्रदेश 
 ( पुरुकुत्स का बृत्तान्त, प्रा० ऋ० पृ० २६२ ) | दानवों का भी एक 
मनुष्यजाति के रूप में पाजीटर ने उल्लेख किया है, पर जब तक उन के... 
प्रतिद्वन्द्दी देवों के विषय में वही बात न कही जा सके, उन की ऐतिहा- 
सिक सत्ता निश्चित नहीं हो पाती | अथवा क्या देव आर्यों के पूषज 





ज्य र को नष्ठ करने वाले... 
एक थे | राक्षस यदि नरभक्षक 





#७] .. अनुश्नतिकी अनाय जातियाँ .... रह | 


होने के कारण राक्षस कहलाते हों, तो यह हो सकता है कि विभिन्न नस्लों 
की अनेक जातियों को अनुश्नति में राक्षस कहा गया हो, ओर उन में 
परस्पर कोई एकता या समानता न हो | जब राक्षसों को सम्य बतलाया 
जाता है तब यह सन्देह होता है कि क्‍या वे वास्तव में नरभक्षक थे | 
किन्तु यह बहुत सम्भव है कि कुछ जातियों के साथ आर्यों का जब पहले 
पहल संसर्ग हुआ तब नरभक्षक होने के कारण वे राक्षस कहलाइ। 
बाद में आया के संसग से वे सम्य हो गईं, पर लड़ाई के समय उन का 
पुराना नाम राक्षस फिर प्रत्यक्त होने लगता, और जातीय विद्वंष के 
कारण इन सभ्य “राक्षसों”? का नरभक्षक रूप में फिर भी वशुन किया जाता। 
रामचन्द्र के विरोधी दशग्नमीव रावण की लंका सिंहल-द्वीप में नहीं 
प्रयक्त बिन्ध्याथवी में थी, ऐसा एक मत कुछु समय से उठ खड़ा हुआ 
है। दक्खिनी लंका शब्द ठीक द्वीप का पर्याय है, और उसका अथ 
दियरा या टापू ओर दोशझाब दोनों है। इसके अलावा टीले को भी 
लंका कद्दते हैं।रा० ब० हौरालाल के मत से अमरकण्टक की चोटी 
रावण की लंका थी, और उसकी तलैटी का विस्तीण दलदल और बड़ा 
जलाशय ही वह सागर था जिस पर राम ने सेतु बाँधा था | किष्किन्धा 
बिलासपुर ज़िले की केंदां नामक बस्ती है। 
चित्रकूट ओर अमरकर्टक वे 






























82) ..._ भरतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० २ टन ४ 


.. राक्षस गोंडों के पूर्वज थे, इस के पक्ष में बहुत से अच्छे प्रमाण दिये गये... 
.. हैं। किष्किन्धा विन्ध्यमेखला में ही कहीं थी, यह वायुपुराण के भारत- 
.. वर्णन से भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्किन्धकों को विन्ध्यपृष्ठनिवासिन: 
... में गिना है ( ४४, १३१-१३४ ) । किन्तु ओराँवों को जब वानरों का 
.._ वंशंज कह्दा जाता है, तब यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान... 
..॑. प्रदेश ( भाड़खएड ) में मुस्लिम युग में ही आये हैं | जा 
... किन्तु यदि दशग्रीब के राक्षसों और वानरों की उक्त शिनाख़् न... 
... भी मानी जाय, और सामान्य रूप से यह कहा जाय कि वे दक्खिन की. 
._ कोई जातियाँ थीं, तो इस का यह अथ हर्गिज़ नहीं कि वे आधनिक 
तमाम द्राविड-भाषियों की पूवज ही थीं। इस समय के द्राविडभाषियों में. 
“बहुत कुछ आय अंश मिल चुका है, ओर द्वाविड भाषाओं का परिष्कृत 
रूप तथा प्राचीनतम वाढ्मय वह अंश मिल चुकने के बाद ही प्रारम्भ. 
.. हुआ था। द्राबिड, द्रामिल और तामिल नाम उस मिश्रण और परिष्कृति के... 
.. बाद के हैं। इसी प्रकार आन्प् नाम भी | आयों के दक्खिन-प्रवेश से... 
.. पहले जो द्राविड--श्र्थात्‌ बाद में श्रायों के मिश्रण और परिष्कृति के बाद. 
.._ जो द्वाविड कहलाये उन के मूल पूृवंज--वहाँ के निवासी थे, उन सब के... 
.. राक्षस या वानर कहें जाने का कोई प्रमाण नहीं है | ये नाम द्वाविड वंश 
... था मुंड वंश की विशेष जातियों के ही थे। उन प्राचीन निवासियों... 
. के एक बहुत बड़े अंश ने उत्कृष्ट वाब्मय और सम्यता का विकास 
कर लिया है, जिस वाब्मय और सम्यता में आय अंश पूरे तरह घुला- 
मिला हुआ हे; अर्थात्‌ द्राविड भाषा साहित्य और सम्यता के विकास में... 
थे मुख्य सहायक हुए हैं | बाकी कुछ छोटी जंगली जातियों और उन... 
की आरम्भिक बोलियों का बहुत सा अंश नष्ट ओर लुप्त हो चुका है, और 
कुछ आयों और सम्य द्राविडों में तथा आय॑-द्राविड भाषाश्रं में विलोन 
हो चुका है। ऐसा दशा में राक्षरों और वानरों को तमाम्न आधुनिक 
दाविड-भाषियों का पूवंज कह देना बड़ी दायित्व-द्वीन बात है | 













ली 


आय राज्यो पर अटवियो का प्रभाव ३०१ 


टोटम-मार्ग भारतवर्ष की जंगली जातियों में अभी तक है, और इस 

लिए टोट्म का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए | उन जानियों 
की समाज-रचना का प्रत्यक्ष अध्ययन भारतीय समाज-शासत्र के विकाश 
के लिए बहुत उपयोगी होगा | ज० ए० सो० बं०, जि० ७३ (६ १९०४). 
खंड ३, नं० ३, ४० ३९ प्र में श्रीयुत पेरेरा के लेख टोब्मिज्म अमंग दि. 
ध्स्‌ ( खोंधों में ठोठ्म-माग ) में अनेक टोटमों के उस जत्थे का नाम 
जिस के अन्दर विवाह नहीं हो सकता, गोची दिया है। देवता के लिये 
.. येजु शब्द है और टोटम भी एक पेनु है, किन्तु टोटम का बाची ख़ास 

शब्द मुझे उस लेख में नहीं मिला | 


# ८, आये राज्यों पर अटवियों का अभाव 
मनुस्मृति ७, ६९ कुल्लूक भट्ट की टीका से पता चलता है कि राज- 
धानियाँ ओर नगरियाँ बसाते समय आार्यों को पड़ोसी अटवियों की स्थिति 
का ध्यान रखना होता था। आर्य राज्यों के राजनैतिक जीवन पर उन 
का अन्य अनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था| कौटिलीय अर्थशा् 
१, १२( ४० २०, पं० १४ ) में आटविक प्रजा या समान्‍्तों में गुमचर 
मैजने का उल्लेख है; स्पष्ट है कि राज्य को अपनी रक्षा के लिए आट- 
विक सामन्तों या आटविक प्रजा पर विशेष आँख रखनी पड़ती थी | क्‍ 
१; १३ ( ४० २३ प॑ं० १०, १४ ) में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की. 
- जो आटगविकों को दबा रखने का काम देते हैं, तुष्टि या अतुष्टि का गुप्त- 
: चरों द्वारा पता लेने का आदेश है; और यदि वे शअ्सन्तुष्ट हों, साम- 
दान से काबू न आयें, तो उन्हें नष्ट करने का एक उपाय आठबविकों 
भिड़ा देना भी बतलाया है | १, १६ ( प्रृ० ३० ) में किर दूत 





८. हब, े भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ टि० 


राजा विमाता या उस के दूसरे भाइयों से स्नेह होने के कारण व्यथ ० 
 लाब्छित करता हों, यह शिक्षा है कि सच्चे उदार इढ़ सामन्‍्त को शरण... 
ले, और वहाँ रह कर प्रवीर-पुरुष-कल्या-सम्बन्वस्‌ ऋटवी-सम्बन्ध वाकुर्योतू। 


: इस प्रकार आरयों की आन्तरिक राजनीति पर भी अटवियों का प्रभाव... 


. होता था, और कौठिलोय के उपयुक्त प्रमाणों से श्रन्दाज्ञ होता हैकि 


... सांम्राज्यकामी राज्यों की साम्राजिक नीति मे अठ बियों से नीतिपूर्ण 


. बर्ताव का एक विशेष अंश था, और आय॑ राज्य जब एक दुसरे के. । 


विरुद्ध भी उन का प्रयोग करने लगे तभी साम्राज्य स्थापित कर सके। | | हा 
मगध में ही एक स्थायी साम्राज्य क्यों स्थापित हुआ, उस का कारण हा 


शायद मगध के पड़ोसी आटविकों की स्थिति रही हो । मौयं युग और : 
उस के पीछे तक जब अठवियों का आय॑ राजनीति पर इतना प्रभाव 
था. तब आरम्मिक काल में तो बहुत ही रहा होगा । पा 


&, प्राचीन आय धमम तत्वज्ञान ओर संस्कृति 


इस खण्ड का राजनैतिक इतिहास का अंश तो बहुत कुछ पार्जीटर हु 


.. के ग्रन्थ पर निभर है, किन्तु प्राचीन आये धर्म ओऔर संस्कृति के सम्बन्ध 


.. में उन का अनुसरण नहीं किया जा सका। प्रत्युत उन के कई एक . जा 


... विचार ऐसे हैं जिन की आलोचना करना आवश्यक हे । 


. द्राह्मनिद्ुस” एक भ्रमजनक शब्द 


प्राचीन भारतीय ब्राह्मणों के धम और संस्कृति विषयक विचार और 
व्यवहार को पाश्चात्य विद्वान ब्राह्मनिष्म कहते हैं। अद्वनिष्म का एक 
ब्द् में हिन्दी अनुवाद करना अत्यन्त कठिन है। यह भचरज को बात 
कि एक भारत | में कोई नाम नमिल 

सके । किन्तु इससे यह सूचित होता है कि ब्राह्मनिद्म कोई असलीयत 
बिक संचा--नहीं है, वह केवल पाश्चात्य मस्तिष्क की कल्पना दे। 

























ब्हानिज़्म! .. 





# अं 5, 


ब्राह्निजम का निकठतम हिन्दी अनुवाद हम प्राचीन आय संस्कृति या 
प्राचीन भारतीय संस्कृति कर सकते हैं । किन्तु क्‍या वह संस्कृति केवल 
ब्राह्मणों की थी ? दूसरे, प्राचीन आय संस्कृति में बौद्ध विचार भी 
सम्मिलित हैं, बुद्ध भी अपने माग को आये अशंशिक मार्ग कहते हैं। 
सच कहें तो उन्हीं के माग को प्राचीन भारत के अन्य घर्म-मार्गो से अलग 
रने के लिए ब्राक्मनिज्म शब्द की रचना की गई है। ब्ाह्ृनिज्म ओर 
. बुचिजम में शब्दों से सूचित होता है मानों बुधिज्म आाह्मणों का भाग न॑ 
_ था, और मानों अन्य सब मार्ग ब्राह्मणों ही के थे। ये दोनों ही बातें 
ग़लत हैं | बोदें भाग और बोद्ध दशन में सारीपुत्र, मोद्गलायन, महां- 
कश्यप ओर अन्य अनेक ब्राह्मण विद्वानों का बड़ा अंश है; स्वयं बुद्ध के 
पास उनके समकालीन विद्वान ब्राह्मण पोराणानं ब्राह्णान ब्राह्मणुघर्म 
.. समभने के लिए जाते थे। दूसरी तरफ़ वेद, उपनिषद्‌ , वेदाज्ञ आदि 
.. की पद्धति का सारा श्रेय बआाह्मणों? को नहीं है। अ्रसल बात यह है कि 
. बौद्ध मार्ग में और समूह रूप से अन्य सब प्राचीन आय मार्गों में भेद 
. करने का विचार, जिस के कारण अन्य सब मार्गों का एक नाम रखने 
की आवश्यकता होती है, मलतः ग़लत है । बौद्ध मार्ग प्राचीन आय 
संस्कृति के अनेक मार्गों में से. एक है, ओर उसे सब के मुकाबले में 

“खड़ी करना लीक नहीं है। 5 5 पर तक: द 

.. जब हम यह देखते हैं कि ब्राह्मण उन मार्गों के भी नेता थे जिन्हें 
आह्मयणों के स्वार्थों और ढकोसलों का विशेष रूप से विरोधी कहा जाता 
























हा बाह्मयों की स्वाथबुद्ध का प्रभाव दूढना भी गलत ठहरता है कहना 
पड़ता है कि वे आह्मण उम्र विचारकों की एक श्रेणी थे, ओर अपने 








. ३०४... भारतीय इंतिहास की रूपरेखा... [ खं० २ डि०. 


... विचारों की स्वतन्त्रता के लिए विख्यात थे। इस मौलिक दृश्सिद को 
... स्पष्ठ कर के हम पार्जीटर के बआह्मनिज़्म” विषयक विचारों की 
है आलोचना करंगे। 


इ. क्‍या ाह्मनिज्मः आरम्भ में अनाये थी ? 


.... पार्जीटर कहते हैं कि बाह्मनिज़्म! आरम्म सें एक अनाय वस्तु थी, . 
.... श्रार्यों ने उसे पीछे अपनाया | अनुश्रति से वे दिखलाते हैं कि ब्राह्मणों 
का प्रभाव आरम्भ में मानवों पर और दैत्यों-दानवों पर ही था, और ऐक़ 
राजा तो कुछ अंश में आह्मयणों के विरोधी भी थे। मानवों के पुरोहित 
वसिष्ठ थे, उशना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐक्ों के कोई पुरोहित न. 

थे, उलथ पुरूरवा और नहुष द्वारा ब्राह्मणों का अपमान होना प्रसिद्ध है। _ 

; किन्तु मानवों को अ्नाये या द्वाविड़ सान लेना असम्भव है, और 
.. दानवों की ऐतिहासिकता के विषय में तसबली करना भी कठिन है। 
.. विशेष कर उशना शुक्र की कहानी बहुत कुछ कब्पित कथामय है | ऐश्लों 
.... और बाइ्यणों के विरोध के केवल दो दृष्टान्त दिये गये हैं; दूसरी तरफ़ 
.. हम ब्राह्मणों और आरम्मिक ऐक्ों में अनेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते 
.._._ हैं ( तीन दृष्टान्त स्वयं पार्जीटर ने दिये हैं--नहुष की लड़की रुचि का 
.._ अप्नावान्‌ ऋषि से, ययाति का उशना श॒क्र की लड़की देवयानी से, और 
.. प्रभाकर आज्रेय का राजा रोद्राश्व की लड़को से, प्ृ० ३२०४-४५ ), और 
.. ऐढों का भी दानवों के साथ वेसा ही सम्बन्ध देखते हैं जैसा ब्राह्मणों का 
_( राजा आयु ने स्वर्भानु दानव की कन्या से विवाह किया था, और 
ययाति ने धृषपर्वा दानव की कन्या -शर्मिष्ठा से )। फलतः पार्जीयर के 
कथन का आधार जिन स्थापनाओं पर है, वे सब स्वयं ठीक नहीं हैं । 
अधिक से अधिक उनके कथनों में शायद इतना अंश सत्य हो कि 


ब्ाह्मनिज्म! का प्रमाव आरम्भ में ऐकों की अपेक्षा मानवों पर अधिक _ 



















































' .. पार्जीटर ने आरम्मिक बाह्मनिज़्मः के स्वरूप पर भी विचार किया 
है | उनका कहना है, इन आरम्भिक बाह्मणों की सुख्य विशेषता तपस्या 
आर्थात्‌ "४४:४7४८७ (शारीरिक यातनायें)” थीं; वे समभते थे उस से 
अलोकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिन से वे इस लोक और परलोक को .._ 
वश में कर सकते हैं। “उनकी प्रसिद्धि का निर्भर उनके इस दावे पर 
तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उनमें परोक्ष शक्तियाँ थीं। फलत: 

ह जान पड़ता है कि आरम्भिक ब्राह्मण मुख्यतः पुरोहित न थे, प्रत्युत 
अलौकिक विषयों में कुशल अमिचार-कर्म के आचाय ( 77958:०7 ० 
779800-/6]8079 [07८७6 ), जादू-ठोने के परिडत और वेद्य लोग थे?” 

( ध्रृ० ३०८ ) | हा 
तप का ठीक यही अंथ था कि कुछु ओर, इस प्रश्न को अलग 
रखते हुए इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि आरम्मिक ओआहमनिज््मा' 
मे तप मुख्य वस्तु थीं। किन्तु वह तंप का मार्ग भी केवल बआंह्णों 
न था, आर ऐड लोग उस ब्राह्मनिज़्मू से वड्चित या उसके विरोधी न॑ 
ये | अनुश्रति में जो सब से पुराने तपस्वी प्रसिद्ध हैं, उनमें राजा ययाति 





































7०5४ 5६ भारतीय इतिंहास को रूपरे रूपरेखा: [खूं० रटिण 





: पूर्वक दोदराया है, पर समझ में नहीं आता इससे क्या सिद्ध होता है। यदि रा 
. अयोध्या और ऐश़ों में विरोध सिद्ध करना अभीष्ट है तो सुदूर पह्ञाब के. 
..._ सभी राज्य ऐकछ थे, और अंग-राष्ट्र भी ऐक था। मानव ब्राह्मणों ने ऐकों 

.. को यशप्रधान नई आह्मनिज्म! को मुश्किल से अपनाया इस एक बात 

... को छोड़ कर, उक्त कथन का बाकी अंश--अ्र्थात्‌ यज्ञों का उदय. 

. पहले-पहल ऐड़ों के यहाँ हुआ--ठीक होना सम्भव है, तथा तीसरा .. 
.. अंश--कि भारत वंश के राज्य में यज्ञों का ओर मन्त्रर्चना का विशेष 
. बिकास हुआ--निश्चय से ठीक है। क्‍ मा, 

_ ब्राह्मनिज्म! कया थी | 


आहानिरूम! के स्वरूप को भी ढुभाग्य से विद्वान अन्यकार ने ठीक 

नहीं समझा | आरम्म में वह जादू-्ठोना है, आगे चल कर यज्ञ और 
पूजा | ज्ञान की आठुर खोज, गहरा विचार, सादा जीवन ओर उत्कृष्ट 
चिन्तन, अध्ययन, मनन और निदिध्यासन, प्रकृति को रमणीकता का 
अनुभव करना, ऊँचे आदर्शों के लिए त्याग और साधना--सों कुछ भी 
... नहीं ! पाश्चात्य विचारों के अनुसार जो बौद्ध मार्ग आ्हनिज़्म' का. 
... विरोधी था, उस के धर्मग्रन्थ भी जाहमशुंधस्म में उक्त ऊंची बातें ही. 


















. तपेन बद्वाचरियेन संयमेन दमेन थ। 
पे श ह्मणो | होति एस आह्मणसंत्तमस 0 


86।-7०प/४ ( आत्मनिर्य्यातन ) | पा्जीटर उन की अपेक्षा सचाई 
के कुछ नज़दीक पहुँचे हैं; उन का. यह कहना ठीक है कि आरम्मिक 
काल में तप अपनी सत्ता के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत अमानुषी 
शक्तियाँ पाने के लिए-किया जाता था ( ४० ६२ )। किन्तु फिर भी वे. 
तप को शारीरिक यातना (३५४८७४४४४४७) से अधिक कुछ नहीं समझते। _ 
कया युरोपियन मस्तिष्क तप का अथ समझ ही नहीं सकता ! दम, इन्द्रिय 
 निग्नह, ब्रह्मचय तप है, पर शारीरिक यातना नहीं; किसी ऊंचे आदश 
की एकाग्र साधना में अपने को जुटा कर उस की खातिर विक्षपकारी 
पलोभनों, सुखों ओर आंराम-आसाइश को त्याग देने को हम तप कहते 
हैं, भले ही उस में कोई शारीरिक यातना न हो | 


# १०, अनुश्रुतिगम्य इतिहास में गण-राज्य 


.._गंणों की सत्ता की ओर पार्जीटर ने ध्यान नहीं दिया | किन्तु वैदिक 
वाडमय द्वारा उंस काल में गण-राज्यों की सत्ता सामान्य रूप से सिद्ध 































० इक, भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० २ढठिण 


.. # ११, औसत पीढ़ी का समय तथा मारत-युद्ध का काल... 


......  पाजीटर ने ज० रा० ७० सो० में अपने पहले लेखों में प्रति पीढ़ी १६. 
३ : बरस की औसत रक्‍्खी थी, पर प्राचीन अलुश्रुति में उसे शर बरस कर. 
... दिया। उन्‍्हों ने विभिन्न देशोंकी अनेक राजवंशावलियों में प्रति पीढ़ी मल 
...._ राज्यकाल की औसत निकाली और उन में सब से छोगी ओसत १३. 
... धरस की आई । दूरवर्ती काल में हम श्रत्युक्ति से जितना बच उतना 
. अच्छा, इस ख्याल से उन्हों ने अल्पतम आऔसत स्वीकार की | किन्तु. 
अधिकता की अत्युक्ति से बचतें बचतें हम न्यूनता की अत्युक्तिन कर 

. ज्ञाँय ! प्राचीन वंशावलियों में कुछ न कुछ गौण नाम अवश्य गुम हुए... 
... होंगे, और उन्हीं नामो के गुम होने की अधिक सम्भावना है जिनका 
..__ राज्यकाल छोटा रहा होगा और फलतः जो औसत को छोटा करने के 
.. कारण होते.। इस के आलावा, बीच में अराजकता गणराज्य ब्रादि 6 
.. अनेक प्रकार के व्यवधान भी आये हों, सो सम्मव है। इस दशा में १६ | 
... बरस प्रति पीढ़ी की औसत ही अधिक उचित है। । मा 
.... हमारे पुराने दरें के मित्रों को शायद वह औसत अपने घुरखों के. 
...._ लिए बहुत छोटी मालूम हो | उन का ख्याल दे कि हमारे प्राचीन आय 
... दीर्षजीबी होते थे, इस लिए. उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना 
. चाहिए । यह टींक है कि प्राचीन आय दीघजीवी होते थे, किन्तु इस से ० 
_काल-गणना में बड़ा भेद नहीं पड़ता | मान लिया कि एक राजा पच्चीस 
बरस की आयु में गद्दी पर बैठा, और सौ बरस की आयु में उस ने देह 
त्यागा | इस प्रकार उस का शासन ७५४ वर्ष का हुआ | यदि छब्बीस बरस 
की आयु में उस के पहला पुत्र हुआ हो तो रा जा के देहान्त के समय 
पुत्र की आयु ७४ वष की होगी | वह भी यदि सौ बरस जिये तो उस 
 राज्य-काल केवल २६ वर्ष का होगा; और इसी प्रकार श्रागे । फलतः 




























किन्तु पहला राजा २४ बरस की आयु में गद्दी पर बैठा, इस का यह 
अर्थ हे कि उस का पिता बहुत छोटी आयु में--शायद गद्दी पर बैठे 
बिना ही--और उस का दादा भी शायद बिना राज्य किये या बहुत 
क्रम समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था। फलतः औसत में विशेष भेद 
नहीं हों सकता |... 200. का 
... भारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल और पार्जीटर ने 
भिन्न मिन्न विधियों से काम लिया है। भारत-युद्ध के बाद के राजाओं 
और राज-वंशों का काल भी अनुश्रति में दज है | किन्तु वह कई अंशों 
में परस्पर विरोध, अ्रसम्भाव्यता आदि से दूषित है। पार्जीटर ने उक्त 
ज्य-कालों को एक दम छोड़ दिया है; किन्तु वंशावली को स्वीकार कर 
. मह्याप्म नन्‍्द से, जो सिकन्दर का समकालीन था, पहले के कुल राजाश्ं 
. की संख्या लेकर, १८ बरस की औसत मान कर भारत-युद्ध के समय का 
: अन्दाज़ किया है, जो लगभग ९५० ई० पू० बनता है ( पृ० २८५- 
२८७ ) | जायसवाल ने पौराणिक अनश्रति के दीखने वाले विरोधों को 
दूर कर उसमें सामझ्जस्य लाने का जतन किया, और उसका दिया हुआ 
गीड़ स्वीकार कर लिया है| अनुश्रति के अनसार युद्ध के बाद कृष्ण 
की मृत्यु तक ३६ बरस युंधिष्ठर ने राज्य किया | युधिष्ठिर के राज्य के 
































भारतीय इतिहास की रूप रेखा... खं० २ टि० 
वदा नन्दारभ्त्येव कलियृ छिं गमिष्यति ॥ हा 
ले ( व्ि० पु० तथा भाग> पु०) ) 
और उस बढ़े हुए कलि का शेष ( अन्त ) श्दू८ ई० पू० में हुआ 
जब यवनों का राज्य उत्तर-पब्छिम में होने लगा था-- क 
 शूद्रा: कलियुगस्थत्ते सविष्यन्ति न संशयः 
यबना ज्ञापयिष्यन्ति, ., .... -...-... न 
. ( गुएुराए से शर्मसंहिता में उद्घत ) 
_ अल्पप्रसादा छानृता महाक्रोधा छाधार्मिकाः । 
भविष्यन्तीह यवना:, . ..... - .. . ........ 
भोच्यन्ति कक्षिशेषेतु ....... ... ... ... 
2 । (वा० पु० ) । 
कलि का कुल काल तब बारद् सौ बरस माना गया--कलिइृदिशाब्द- 
. श॒तात्मक:--भाग० पु० | जायसवाल कलि-काल-विषयक इस अनश्रति को 
बिना प्रमाण छोड़ना नहीं चाहते। औसत राज्यकाल की अनुचित 
..दीघता उनके मत में कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिनका पुन- 
... रुद्धार करने का भी उन्होंने जतन किया है | उनका कहना है कि मारत- 
.. युद्ध से महानन्दी अथवा महापत्म ननन्‍द तक के काल के कुल जोड़ को, .._ 
. जो भब्नश्रति में परम्परा से चला आता है, प्रबल कारणों केब्िना 
_ अस्वीकार करना उचित नहीं है । किन्तु इस विषय में खोज की गेंजाइश 
है। और खोज का स्वत्तम माग मेरे विचार में यह होगा कि जिस 
प्रकार पार्जीटर ने भारत-युद्ध से पहले की बंशावलियों में समकालीनतायें 
निश्चित कर के अनेक व्यक्तियों और घटनाओं का पारस्परिक पौर्वापर्य 



















की वंशावलियों के विषय में भी किया जाय | फिलहाल मैंने भारत-यु 
की तिथि १४२४ ई० पूृ० आरज़ी तोर पर मान ली है | उससे पहले की 
तिथियाँ भी इसी कारण आरज़ी: हैं। भारत-युद्ध से पहले की घटनाओं 
का समय बताने के लिए, फ़िलहाल, तिथि का प्रयोग करने के बजाय 
पीढी की संख्या को उल्लेख करना अधिक उचित है।. |. 
मेगास्थनी ने लिखा है कि उसके समय में हिन्दू लोग सिकन्दर के 
श्राक्रमण ( २२६ ई० पू० ) से ६४६२ बरस पहले अ्रपना इतिहास शुरू 
करते थे | सिकन्दर के साथ परीक्षित्‌ के अभिषेक को पुराण को गणना 
के अनुसार १३८८--३२६-०१०६२ बरस बीत चुके थे। १०६२ में 
ठीक ५४०० जोड़ने से ६४६२ बनता है। ज्योतिषशास्त्र में २७०० बरस 
का एक सप्त्षि-चक्र होता है, जिस से प्रतीत होता है कि मेंगास्थनी के 
समय भारतवासियों का यह विश्वाश था कि परीक्षित्‌ के अ्रभिषेक से दो 
सप्तर्षि-चक्र पहले उनका इतिहास शुरू होता था । इस प्रकार चोथी 
शताब्दी ई० पू० में परीक्षित्‌ के समय के ठीक उन्हीं अंकों का, जो 
पुराण में हैं, प्रचलित होना उनकी सचाई को पृष्ठ करता है ( ज० बि० 


: पुराण में मी भारत-युद्ध से पहले के राजाओं के राज्य-काल नहीं दिये 
; जिसका यह अर्थ है कि चौथी शताब्दी ई० पू० में ठीक अंक मालूम 
. बह अन्दाज़ भी आजकल 









भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा [ खूं० २ टि० 
वेदिक भारत का बाबुल से सम्पक 


जा देक काल के भारत वर्ष का पच्छिम के सम्य अनाय॑ राज्यों के 
2 गे साथ सम्पक होने के अनेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो मी भ्रसी तक 
.. वह सम्पक की बात घंद में छिपी है, ओर सब विद्वान उस पर एक- 
.. मत नहीं हैं। ह । मा 
... . सब से पहले वे चिन्ह हैं जो बहुत प्राचीन काल में दक्खिन के 
.. द्वाबिड़ भारत ओर दज़ला-फ़रात-काँठों का सम्बन्ध सूचित करते हैं। 
... उन काँठों के ३००० ई० पू० के प्राचीन अवशेधों में एक सागून की 
..._ लकड़ी निकली थी जो विद्वानों के मत में दक्खिन मारत की ही हो सकती 








भाग में धार पर सुखर्जी के इंडियन शिपिंग में मिलेगा । 
_फ़ारिस और पच्छिम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध प्रण्डित हॉल के 
मत में सुमेर-अकाद लोग द्राविड थे | किन्तु वह एक सत-मात्र है | सिन्‍्धी 
सीमान्त के ब्राहुई लोग शायद दक्खिन भारत के द्वाविडों की एक 


४ प्राचीन व्यापारी बस्ती को सूचित करते हैं, जो पच्छिमी देशों (हा साथ 




















पा ..बैदिक भारत का बाबुल से सम्पक 


बाबुली विषयों के प्रसिद्ध पणिडत प्रों० सेइस ने श्यूष्छ ई० में कहा था 
कि बाबुल में मलमल का वाची सिन्धु शब्द था, जिस से यह सूचित होता 
कि बह सिन्धु नदी के तट से ममुद्र के रास्ते आता था, क्योंकि स्थल- 
ग॑ से आता तो ईरानी लोग उसे हिग्हु बना देते। इस बात का उल्लेख 
मुखर्जी के ग्रन्थ में, टिल्क के पूर्वोक्त लेख में तथा अन्य ऐसे सब प्रसों 
में किया जाता है; किन्तु इसके साथ यह भी दिखलाना चाहिए कि वैदिक 
यों को कपास का तथा उस की बुनाई का ज्ञान कब से था | 
इसी प्रकार ऋग्वेद ८, ७८, २ का सना शब्द विद्वानों के मत 
बुली है | वेदिक आर्यों के जादू-टोने, मन्त्र-तन्त्र, ज्योतिष, काल- 
गणना और सृष्ट्रि-प्रलय-विषयक्र विचारों पर बाबुली प्रभाव कई विद्वानों 
ने दिखलाया है | इस विषय में सब से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोक- 
नन्‍य उिलक ने दिये थे | ग्रथववेद के जादमंत्रों में के कई अस्पष्ट शब्दों 
की जो संस्कृत व्युत्पत्ति की दृष्टि से निरथक प्रतीत होते हैं, उन्हों ने 
बाबुली या खल्‍्दी व्युत्पत्तियाँ कर दिखलाई थीं। पद 
सवाल और भंडारकर वेदिक असुर शब्द को मूलतः पच्छिम 
के अश्शुर ( 855५०४97 ) लोगों का वाचक मानते हैं? | डा० टौमस 
भी वैदिक मना शब्द को पच्छिम से आया मानते, और असुर का अर्थ 
अश्शुर-नगरी का देवता करते हैं 
.. वैदिक असुर शब्द मूलतः अश्शुर लोगों के लिए था, यह तो 
निश्चित प्रतीत होता है। ऋग्वेद १०, १०८ में असुर परणियों और इन्द्र की 
 दूती सरमा का संवाद है | बुहृद्देवता ८, २४-३६ में उस की सीधी सादी 
लौकिक ऐतिहासिक व्याख्या इस प्रकार दी है. 
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इश्ड८. भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ ,ख़ं० २ टि०. 


असुराः पणयों नास रसापारनिवासिनः । 
गास्ते5पजहरिन्द्रस्य न्‍्यगूहश्च अयत्नतः कं... हा 
( रसा के पार रहने वाले असुर पणि लोग इन्द्र को गौवें ले कर 
. भाग गये, और उन्हें बड़े जतन से अपने किले में छिपा दिया )। इन्द्र 
. ने उन के पास अपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि । 
..._ शतयोजनविस्तारामतरत्तां रसां पुना। 
मा यस्याः पारे परे तेषां पुरमासीत्सुदुजयम्‌ ॥ पा आओ 
._( सौ योजन फेली उस रसा को तैर कर उस के परले पार जहाँ उन का... 
_ दुजय किला था ) वहाँ पहुँची । उन से बातचीत कर जब वह निष्फ 
लौट आई, तब 
दानुसारिपछुित्या.. रथन हरिवाहनः 
गत्वा जघान स पणीन्‌ गाश्च ता; पुनराहरतूु॥ 
( इन्द्र ने उस के पग-चिन्हों से दिखाये रास्ते पर रथ से जा कर उन 
पशियों को मारा ओर अपनी गौवें वापिस फेरीं ) | इन्द्र बृहस्पति और 
गिरसों का नेता था | । 
यहाँ असुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतीत होते हैं। रखा शब्द साधा- 
...._ रणुतः नदी का वाची है, और पारसियों की अबस्ता के रंहा शब्द से 
..._ सूचित होता है कि वह सीर दरिया का ख़ास नाम था। किन्तु पारलों- 
.. किक अथ करने वाले इस सीधे सादे वर्णन को एक गूढ़ अलंकार बना 
.. डालते हैं। रसा उन की दृष्टि में एक कल्पित नदी है जो भूमण्डल को 
चारों तरक़ घेरे हुए. है, गौवें सूथ की किरणों हैं, इत्यादि | मूल सूक्त में. 
एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो कि उस _ 
के शब्दों का सीधा अर्थ न लेना चाहिए । रा... 
किन्तु असुर का अर्थ यदि अश्शुर जाति किया जायगा, तो वेद में ः क्‍ 
अ्रसुर के उल्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के मानने होंगे।... 
अएशुर-साम्रोज्य १३०० ई० पू० के करीब स्थापित हुआ था, ओर उस 

















के बाद तो वहाँ के निवासी--पुराने बाबुली और खल्दी--अश्शुर या 
असुर कहलाते ही थे, और इस अ्थ में असुर शब्द भारतीय वाड्मय 
में भी है| किन्तु वेद का असुर शब्द भी क्‍या १३०० ई० पू० से बाद 
का है! १४२४ ई० पू० में हम ने वदिक काल की समाप्ति मानी है 
क्या उस मत को त्यागना होगा ? त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 
अश्शुर देवता जिस के नाम से २३वीं शताब्दी ई० पू० में अश्शुर 
नगरी का नाम पड़ा था, बहुत पुराना है। ओर उस देवता के उपासकों 
को भी वैदिंक आय असुर कहते रहे हों सो बहुत स्वाभाविक बात है। 
. औआआर्यों का अछुरों से सम्पक केवल स्थल से था या जल से भी 
जो विद्वान यह सम्पक मानते हैं उन सब का यह कहना कि वैदिक आय 
तद के साथ साथ उथल्ते समुद्र में जहाज़ चलाना जानते थे | वेंद में ऐसी 
नावों का उल्लेख है जो स्थल से अ्द्श्य हो जाती थीं; और ऋक १, 
११६ में तुत्र के बेटे भ्ुज्यु के जहाज़ टूटने की कहानी है, जिस में यह 
भी लिखा है कि अश्विनौ या नास्त्य देवता उसे ऐसे वाहन से बचा लाये 
थे जो तीन दिन और तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था। इस 
से यह परिणाम निकाला जाता है कि फ़ारिस खाड़ी में किनारे के साथ 
साथ आंयाँ के जहाज़ जाते थे | पंतवारों और पालों का उल्लेख नहीं 
मिलता, इस निषेधात्मक युक्ति का बहुत मूल्य नहीं है । इस समूचे विषय 
के सम्बन्ध में नीचे # श्८ भी देखना चाहिए । रा 
..... वैदिक आया के पच्छिम-सम्पक के प्रश्न का एक और पहलू भी 
. है। यदि पार्जीटर के अनुसार यह बात मानी जाय कि मारतवर्ष से ही ._ 

आर्य लोग ईरान गये हैं, तब तो उस सम्पक के विषय में सन्देह की 


























३१६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ दिल. 
. बोगज़कोई नामक स्थान में पाये गये अवशेषों में मित्तानि जाति के... 
_ राजाश्रों और हती या खत्ती राजाओं का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस 
.. में छगो विंकलर ने वैदिक देवताओं--इन्द्र वरुण नासत्य आदि--के 
.. नाम पढ़े | उन देवताओं को उस सन्धि में साक्षी बनाया गया है। 
. मित्तानि राजाओं के भी जो नाम प्राचीन मंद या मन्द के राजाओं और 
मित्र के फ़राश्रों की चिट्रीपत्री में, जो कि नील नदी के तट पर तेल-अल- 
अमर्ना स्थान में पाई गई है, निकले हैं, वे सब आर्यावर्ता से हैं, जैसे 
 दशरत्थ । वह चिट्टीपत्री १४०० ई० पू० की मानी जाती है। मित्तानि 





आर उन के राजाओं देवताओं के विषय में बड़ा बाद-विवाद चलता 


रहा है। अब यह माना जाता है कि मित्तानि जाति तो भरसक आय न _ 
थी; किन्तु उन के राजाओं और देवताओं के नाम आर्थावर्ती से क्‍यों 
इस पर अभी तक बड़ा मतभेद है | वे ईरानी नाम नहीं हैं, यह 

"तो स्पष्ट है, क्योंकि उन में सर का ह नहीं हुआ | तब एक तो स्पष्ट बात. 
यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आर्यावत्त से गये; पार्जीटर का यही 
. मत है। इस सम्बन्ध में याकोबी और ओल्‍्डनबंर्ग का बड़ा विवाद चलता .. 
. रहा! | याकोबी उन्हें आयावर्तों देवता मानते थे, ओल्डनबग का कहना 
_'थां कि वे आर्यावर्त्तियों और ईरानियों के बिलगाव से पहले के हैं, क्योंकि 

द वैदिक अमि देवता नहीं है | कीयथ भी ओऔर्डनबग के पक्ष में 


.... हैं? | किन्तु उन्हों ने अपने सदा संशयात्मा स्वभाव के अनुसार दूसरों 
.. के मत को सवथ्ां निंकम्मा कह कर अन्त में अपनी कमज़ोरी भी दिखा 







दी है। उन का कहना है कि मित्तानि राजाश्रों के नामों में ऋत के _ 
बजाय अत शब्द है, इस लिए वें आरयावत्ती नाम नहीं हैं, किन्तु यह 


७२० पअ, १०६४ श्र, और १३०० 


ह। 
कि 


५ वो 


"५, 


के भारत का बाॉयुल से सम्पक 


थुक्ति बलपूवक नहीं दी जा सकती, क्योंकि मित्तानि लिपि में ऋ ८ और 
अत एक ही तरह से लिखा जाता था। |. | हे 
ग्रिययन भी ओंल्डनबंग से सहमत हैं, और वे यहाँ तक कहते हैं 
के ऋरषेद के कई अंश भी शआर्यावर्तियों और ईरानियों के विलगाव के 
पहले को मूल आय भाषा के हैं* | ऋग्वेद के एक आध अंश को ऐसा 
मानने से भी पार्जीटर के मत की कोई क्षति नहीं होती; उलटा पुष्टि 
होती है, क्योंकि दो एक ऋषि राजा गान्धार से पहले के हैं ही | स्वयं 
ग्रियसन पार्जीटर के नये मत का विरोध नहीं करते3 | किन्तु भारंत में 
आरयों का उत्तरपच्छिम से आना उन्हों ने बहुत निश्चित मान लिया हे 
ओर क्योंकि उन की भाषा-विषयक खोज--मध्यदेशी शुद्ध भाषा के 
चारों तरफ़ बाहरी मिश्रित भाषा होने की बात-पेचौदा कब्पनाश्रों के 
बिना सरलता से उत्तरपब्छिम-वाद के साथ सुलझा नहीं सकती, इ 
कारण उसे सुलभाने की ख़ातिर की गई पेचीदा कल्वनाश्रों के सिलसिल्ले 
में उन्हें यह स्थापना करनी पड़ती है कि उत्तरपब्छिम से आर्यो का 
प्रवेश बहुत धीरे धीरे हुआ; और इस स्थापना के लिए वे हिलत्रांट के 
उस मत का सहारा लेते हैं कि दिवोदास के समय आय लोग हरह्ेती 
(अरगन्दाब की दून)४ में थे, और सुदास के समय सिनन्‍्ध पर | किन्तु 
हिलब्रांड के इस मत को वेदिक विद्वान अग्राह्म सिद्ध कर चुके हैं, ओर 
. बह फिर से किसी प्रकार नहीं माना जां सकता। सच बात यह है कि 
 आयांवर्सी भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध सब से अच्छा पार्जीटर के मता- 


नुसार ही स्पष्ट हो सकता है 


हर 


























| | श्व्ल | भारतीय इतिहास की ख्परेखा [ खं० २ टि० ; ः 


८०० श्र ९०० ई० पू० के बीच कभी भारतवंष में लिखी गई थीं? | 
... इधर श्रौयुत राखालदास बैनर्जी की अद्वितीय सूकबूक से मोहन जो _ 
...॑. दड़ो में जिन प्राचीन अ्वशेषों का आविष्कार हुआ है, उन से जहाँ . 
..._ इतिहास और पुरातत्व को एक बिलकुल नया रास्ता--कम से कम आ-.. 
._गामी एक शताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए---मिल गया है, 
वहाँ इस प्रश्न पर भी बिलकुल नई रोशनी पड़ी है| मोहन जो दड़ो के _ 
अबशेषों ओर दजला-फ़रात-काँठों के अवशेषों में बड़ी समानता है। 
_भारतवर्ध और बाबुलकाल्‍दी के बीच ३००० ई० पू० से पारस्परिक 
सम्बन्ध तो इस प्रकार बिलकुल निश्चत हो गया है। किन्तु मोहन जो 
दड़ो के अवशेष आर्यों के हैं या किसी और जाति के, ओर इसी लिए 
भारत और बाबुल का वह सम्बन्ध किस प्रकार का था, इन सब प्रश्नों . 

पर अ्रभी तक पर्दा पड़ा है । सा, 


% १३, ग्राचीन आरयों' में स्री-पुरुष-मर्याद 


क्‍ ... की स्थापना कब मो 
... भारत-बुद्ध के बाद श्वतकेठु औद्यालकि नामक ऋषि हुआ | उस 
के विषय में यह अ्रनुअ्रति है कि उस से पहले स््री-पुरुष-मर्यादा न थी, _ 
उसी ने स्थापित की-- हे 
...._. अनाबुताः किल पुरा खिय आसत्‌ वरानने | 
..._ कामाचारविहारिण्यः स्वतन्त्राश्चारुह्मसिनि ॥ 
तासा व्युच्चरमाणानोां कौमारात्सुभगे पतीन्‌ । 
._ नाधमे्भूहरारोहे स हि घर्मः पुरा3भवत्‌ ॥ 
“-म० मा० 3, १२२, ४-९६ |. । 












)शर्ली जोरोअस्ट्रिरनिज्पू (२ संस्क०, लंडन १६२६), ए ० 


३]... ओरायों में खरौ-युरुष-मर्यादा 


. अनावरण ८ प्रमिश्रणा ( /+ण775८णा० ), संकर | पार्जीटर इस 
ग्नुञश्नति को महत्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसी ही अनु- 

ते दोधतमा के विषय में भी है ( प०. ३११८, विशेष कर टि० ८) 
और दीघतमा श्वेतकेतु से बहुत पहले हो चुका था| स््री-पुरुष-मर्यादा 
की शिथिलता बेदिक काल मे अवश्य थी, तो भी वेद से एकविवाह 
सामान्य नियम प्रतीत होता है, और उसे एक ऊँचा आदश माना 
जाता था! | जान पड़ता है, उक्त अनुश्रति वस्तुतः दीघतमा के विषय 
में थी, किन्तु श्वेतकेतु के समय तक भी कुछ शिथिलता थी ही, श्वेत- 
: केतु ने भी कुछ सुधार किया, तब वह समूची बात जो दीघंतमा के 
:_ विषय में थी भ्रमवश श्वेतकेतु पर भी लगा दी गई | श्वेतकेतु के समय 
तक पूरा अनावरण होना असम्भव है | 
... रूपरेखा का मुख्य अंश लिख चुकने के बाद मुझे डा० सुविमल 
सरकार की पुस्तक सम आस्पेक्टस औऑव दि अर्दिएस्ड सोश्यल हिस्टरी ऑँव 
इंडिया ( भारतवष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहलू ) 
( आ्रक्सफ़ड १९२८ ) मिली | मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है | उस 
के आरम्सिक प्रकरण महत्वपूर्ण दौखते हैं किन्तु कई स्थलों में ड[० 
सरकार की युक्तिपरम्परा एकदम विचित्र हुई है। वे अपने को पार्जीटर 
का अनुयायी कहते हैं, पर उन का ढंग पार्जीटर से निराला है। जनक- 
हिंता का अंथ पिता कौ बेढी कर के सीता और राम को बहन-भाई 






























. ३११०. भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खंण २टि> 


.. होता था। यह विचित्र युक्ति है | व्यावहारिक ऐतिहासिक को ऐसे दाश- 
.. निक धार्मिक आदरशों में नहीं बहकना चाहिए, नाचने से एकपत्नीव 
नष्ट नहीं होता | किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गये हैं? उन में. 

... तो बलराम और रेवती का नाम मात्र है, नाच आदि का कहीं उल्लेख 
.. भी नहीं है। और वहाँ प्रसंग है शार्यात वंश के रेव और रैवत का; 
. बलराम एकाएक ला घुसेड़े गये हैं; पार्जीटर की जाँच-पद्धति के अनुसार. 
 वहपीछे से मिलाई हुई कथाओं का नमूना है। |. ः£ः 
.. अध्यापक हाराणचन्द्र चकलादार की सोश्यल लाइफ इन्‌ पन्श्यट 

इंडिया: स्ट्डीज इन्‌ वास्स्प्रामनज कामसूत्र ( प्राचीन भारत में सामाजिक... 
. जीवन -वात्स्यायन के कामसूत्र का अनुशीलन ) ( बृहत्तर भारत परिषद्‌, 
१९२९ ) भी मुझे यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने को मिली | श्वेत- 
केतु औद्दालकि कामशासत्र का पहला आचाय था, और खस््री-पुरुष- 
मर्यादास्थापन उस से बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है... 
( पू७-७ 007 है कप 8 हे 00% 209 जज 
*# १७, भारतीय अछ्षरमाला तथा लिपि का उद्धव 
2. अ. बुइलर का मत । 
.... श्राह्मी लिपि “संसार का सब से पूण और विज्ञान-सम्मत आविष्कार... 
है (86 7708: ए९४/8८6 इठांडगतीठ वाएथाएंणा ज्राांटी प88 
ह - €एछ >ध्था 7ए८7८त )7?--बेलर, आह्फाबेट जि० १, ० ४० । 
. कोलेब्रुक से कनिंगहाम और प्रल्लीट तक अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने . । । 











रहे | डस की प्र उत्तत्ति सामी अक्षरों से कहने वालों में... 
थे | कनिंगहाम और फ़्लीट ने अन्त तक उन का मत न न 








के १४ है]. भारतीय वणुमाला का उद्धव 


माना । दूसरों ने उसे पाशिडित्य ओर कौशल-पूंण किन्तु अनिश्चयात्मका 
कहा | बुइलर का मत है क्रि मारतवासियों ने सामंद्विक व्यापारियों 
द्वारा लगभग ८९० ई० पू० म॑ श्८ अक्षर कानानी ( फ़िनीशियन ) लिपि 

लेये, फिर लगभग ७४० ई० पू० में दो अक्षर मेसोपोटामिया से, 
तथा ६ठी शताब्दी ई० पू० में दो अक्षर अरमइक ( मेसोपोंटामिया के. 


एक प्रदेश पद्रन अरम की ) लिपि से; और उन के आधार पर धीरे 
धोरे ब्राह्मी लिपि बनी | 


ओमा का सिद्ध 


... ओझा ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान ब॒ुइलर 
को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित किया। न तो बुइलर ने उन 
का प्रत्युत्तर दिया, न आज तक किसी और ने | उन की मुख्य युक्तियाँ 
संक्षेप में ये हैं-- 

.. (१ ) सामी लिपि के उत्तरी और दक्षिणी अनेक भेदों में से को 
कसी से ओर कोई किसी से ब्राह्मी की उत्पत्ति कहता है | कल्पनाश्रों की 
अ्नेकता ही सब की अवास्तविकता की सूचक है। ाह्ी अक्षरों का 
सामी अक्षरों से जो. मिलान किया गया है वह बिलकुल ऊटपटांग है, समा- 
गीच्चारण अक्षरों में कोई मिलान नहीं है|... हे 
.. (२) कानानी में कुल २२ अक्षर १८ उच्चारणों के सूचक हैं। 
स्वर-व्यज्ञन का पाथक्य नहीं, हस्व-दीघ-मेद नहीं, अक्षरों का कोई 
युक्तियुक्त क्रम नहीं, स्व॒र-व्यव्जन-योग-सूचक मात्राय्यें नहीं, संयुक्ताक्षर 
नहीं, और स्वर भी पूर्ण नहीं हैं। उनके आधार पर यदि आय लोग 





















हर... भारतीय इतिहास की रूपरेखा... खं० २ 

.. ब्राह्मी के ६३ या ६४-मूल उच्चारणों की सब प्रकार से पूर्ण लिपि बना... 

. सकते थे, तो क्या श्८ अ्रक्षर मी स्वयं न बना सकते थे! 

( ३ ) कानानी लिपि १० वीं शताब्दी ३० पू० में बनी थी | यदि 
.. ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियाँ उससे निकली होतीं, तो अशोक के... 
.. समय तक दोनों में बहुत समानता होती, जैसे कि मौय लिपि से निकली 
.. ध्रवीं-हठी शताब्दी ईं० की गुप्त लिपि ओर तेलगु-कनडी लिपिमें 
. परस्पर समानता है, जो ८वीं-९वीं शताब्दी के बाद तक भी स्पष्ड 
दीखती है । द हा 
... इन युक्तियों से बुइलर के मत का प्रत्याख्यान करके उन्होंने ऋचों 
. और यजुषों में भी कम से कम अंकों के चिन्हों के उल्लेख दिखलाये, 
. तथा उत्तर बैदिक बाडमय ( ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदु ) से ब्ण- 
. माला और लेखनकला होने के विस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे... 
ब्राक्मे और सामी अक्षरों में कोई समानता स्वीकार नहीं करते | प्राचीन... 
लिपिमाला श्य संस्क० ( १९१८ ) की भूमिका में उन्होंने अपने मत को... 
गअ्रच्छी प्रकार प्रतिपादित किया है | सन्‌ १८९८ से १९१८ तक भारतीय... 
..../ विद्वानों में से, जहाँ तक मुझे मालूम है, वही एक थे जो बुइलर की 

.... स्थापना का खुल्लमखुब्ला विरोध करते रहे | क्‍ 








उ. जायसवाल की स्थापनाय 






.._ सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने शैशुनाक राजा अरज और ननन्‍्दी की... 
प्रतिमाओं का आविष्कार किया? | उन अ्रतिमाश्रों पर प्राचीन बाह्मी 
अक्षरों में उन राजाओं के नाम उन्होंने पढ़े । उन राजादओं का काल... 
भ्वों शताब्दी ई० पूं० है, फलतः वे लेख भी तभी के हुए | दूसरे कई 
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१४ ] 


विद्वानों ने जायसवाल के पांठों को स्वीकार 
तरह पढ़ा | कुल दो पक्तियाँ तो हैं ही ४! 


रुप के बजाय ये पढ़ते हैं, ओर दो-एक मात्रोओं में 
श्री राखाल दास बैनजी और डा० बानेंट के पाठों से तो कुछ 
बनता, प्रो० रमांप्रसाद चन्द तथा डा० मजूमदार ने नये साथक पाठ 
उपस्थित किये | मजुमदार का पाठ तो ओमा जी के मत में निरा दुःसा- 
हस है; प्रो० चन्द का मतभेद प्रायः उन्हीं अक्षरों पर है। इस समूचे 
_ मतभेद का मूंल कारण यह था कि इन विद्वानों ने बुइलर की स्थापना 
को पूर्ण सत्य मान रक्खा था, और यदि उन लेखों के जायसवाल वाले 
पाठों को मान लिया जाय तो उस स्थापना की जड़ हिल जाती है | 
क्योंकि बुइलर ने जब अपनी स्थापना की थी, तब भारतव॒ष के प्राचीन- 
 तम लेख जिन का सयय निश्चित था, अ्रशोक के ही थे। अ्रशोक-लिवि 
को उन्हों ने साइश्य के कारण सामी लिपि से उत्पन्न बताया । स्पष्ट है 
. कि बुइलर की स्थापना के अनुसार यदि अशोक से पहले के कोई क्तेख 
पाये जाये तो उनकी लिपि में सामी लिपि से और भी अधिक साइश्य 
होना चाहिए | किन्तु इन प्रंतिमाओ्रों के लेखों की यदि जायसवाल के 
: हंग से पढ़ा जाय तो उस साइश्य के बदले उल्लदा विसाइशता दीखती 
हैं। फलतः इन विद्वानों ने कहा कि लेख पवीं शताब्दी ई० पू० के 
: नहीं, प्रत्युत दूसरी शताब्दी ई० के बाद के हैं--उनकी लिपि प्राब्मौय . 
. नहीं, कुषाण-कालीन है, और वैसा मान कर ही उन्होंने उन लेखों को 
पढ़] इस से पहले भी पिपरावा ( ज़ि० बस्ती ) से एक स्वूप के अन्दर. 









हि ३१४ ;॒ हर भारतायव इतहास का रूपरखा ॥ सतू० २ [८० क्‍ 





का सब से पुराना प्राप्त लेख माना गया था? । किन्तु बुइलर को स्था- 


... पना का उस लेख के अक्षरों से समंथन नहीं हुआ। ओका जी के पास 





. अजमेर अदूभुतालय म॑ बडली गांव से पाया गया एक खण्ड-लेख हैं 


... जिस पर प्राचीन मोय लिपि भ॑ पाठ है--बीराय भणवते चतुरसीतिबसे" |. . 
.. या तो वह वीरसंबत्‌ ( आरम्भ ५४५४ ई० पू० ) ओर या नन्दसंवत्‌ 













. ( आरम्भ ४५८ ई० पू०, दे० नीचे# २२ झो ) के ८४ वें व्ष--अ्रर्थात्‌ 
"वीं या ४ थी शताब्दी ३० पू० का है। ओ्रोका जी ते प्रा० लिए मा० 
में उसका उल्लेख किया है; उसकी लिपि की विवेचना जिस से महत्व. 
के परिणाम निकल्ल सकते हैं, अभी तक नहीं हुई । इन शैशुनाक लेखों 
के बारे में राखालदास बैनर्जी का कहना था कि प्रतिमायें तो शैशुनाक _ 


राजाओं की ही हैं, किन्तु लेख पीछे के हैँ । दूसरे विद्वानों ने लेख पर 


मतभेद होने के कारण उन्हें शेशुनाक प्रतिमाये हो न माना | जायसवाल 
ने उन सब का उत्तर देते हुए दिखलाया कि प्रतिमाओं का काल निश्चत 
है, कला की दृष्टि से वे मौय-काल से पीछे की नहीं हो सकतीं, और उन 
की बनावट से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते समय ही... 
- खोदा गया था? । फलतः शैशुनाक लेखों की लिपि के कारण बुइलर 


..... की स्थापना जायसवाल को भी शिथिल दौखने लगी४ |. 





इसके बाद उन्होंने एक तीसरी शैशुनाक प्रतिमा का आविष्कार 


.. किया जो ६ठी शताब्दी ई० पू० के राजा कुणिक अजातशन्न की है। 







. परखम गांव से मिलने के कारण वह परखम-प्रतिमा कहलाती है | उस 


रन न बननानण लाश नकनिली लत हनन पनिलन्‍न&ण लेना 


/ ए(७ छू ७ २० &०६., छए० १४६ शअ. हूँ ० . आ० १६०७, व 
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की लिपि ने जायसवाल को बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी बना दिया 
और उन्होंने ब्राह्मी की उत्पत्तिविषयक अपने विचार एक प्रथक लेख 
प्रकाशित किये | द ३ मजे 8 ले 
ब्राह्मी की प्राचीनता के पक्ष में जायसवाल ने वबेदिक ओर उत्तर 
बेंदिक वाडमय से जो प्रमाण दिये हैं वे श्रोका के प्रमाणों से मिलते हैं। 
शैशुनाक लेखों के अति | ने अन्य प्राचीन लेखों की लिपियों: 
और हड़पा की मुद्राओं तथा हेद्राबाद की प्रस्तर-समाधियों के अक्षरों 
की भी विवेचना की है| हड़पा से मिली मोहरों के अक्षर ग्रभी तक 
नहीं जा सके, किन्तु उनके अ्रक्षर समात्रक प्रतीत होते हैं, ओर वे 
कम से कम १००० ई० पू० की मानी जाती थीं। हृदराबाद की प्रस्तर- 
समाधियों में मिले बचनों पर के लेख बने नहीं रद्द सके, पत्थर के कफ़न 
इतने भुरभुरे हो गये थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गये | किन्तु 
के जुदा जुदा अक्षरों की नकल यज्दानी ने कर ली थी, और जन्नत ऋँव 
दि हैदराबाद आर्कियोलोजिकल सोसाइटी १६१७ में छाप दी है। थे ब्राह्मी 
श॒ अक्षर हैं; जायसवाल उनका समय पत्थर के भुरभुरे हो जाने से 


श्र 9५००. ४५ 7० आन्दाज करते हे | 


बुइलर के तरीके से ब्राह्मी और सामी लिपियों 
हीं करते, वहाँ जायसवाल उस साइशता को एक तरह से स्वीकार कर. 





.... ३२६. भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं० २दि० . 


.. ब्राह्मी के मिन्न भिन्न चिन्हों से मिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी . 


-पब्राह्मी फ से | ब्राह्मी उधार लेती तो एक जगह से लेती; बाह्मी से . 
.. भिन्न भिन्न सामी लिपियों ने अलग अलग उधार लिया, इंससे उन के 
. पारस्परिक मेंदों की मी व्याख्या हो जाती है | दक्खिनी सामी उत्तरी 


.  सेया उत्तरी दक्खिनी से नहीं निकली, प्रच्युत दोनों एक समान मूल--..._ 


. ब्राह्मी--से। १४०० ई० पू० तक सामी लिपियाँ न थीं, ९०० में थीं, हट 


... अतः लगभग १२००--११०० में शुरू हुईं। कानानी ( उत्तरी सामी 


का एक भेद ) से शेबाई ( शेबा आधुनिक येमन का प्राचीन नाम 
वहाँ की लिपि, दक्खिनी सामी का एक भेद ) के अक्षर अधिक पुराने 
हैं, उस में अधिक चिन्ह भी हैं | शेबा के पड़ोस की हब्श ( अबीसीनिया 
या ईंथिओपिया ) की गीज़ लिपि शेबाई से मिलती है, उस में स्वरों की. ' 
मात्रायें भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है| लिपि के इतिहास 
के अत्यन्त प्रामाणिक विद्वान्‌ लेप्सियस ने ईथिओोपी और भारतीय 
लिपियों का यह सम्बन्ध रूट पहचान लिया था। सामी से ब्राह्मी की _ 
उत्पत्ति मानने वालों के लिए यह बात अत्यन्त कष्टकर है कि एक दो 
._ सामी लिपियों में ही मात्रा-पद्धति क्यों है, ओरों में क्‍यों नहीं। करनिंगहाम ._ 
. ने टेलर का जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया था कि शेबाई ब्ाह्मी से 


... निकली है? | एक ही उच्चारण के कई वकत्पिक चिन्ह सामी लिपियों ._ 
... में( जैसे ब्राह्मी ब॒ म॒ दोनों के विकृत रूप उनमें ब-सूचक ) होना मी 


.. ब्राह्मी से उनकी उत्पत्ति सूचित करता है | जा 
.._ जायसबाल और ओझा के मतों में कोई विरोध नहीं है । बआाह्मी से - 
सामी अक्षरों की उत्पत्ति सम्भव है, यद्यपि वह केवल एक स्थापना है, 





१४ ऋल ].. भारतीत वशमाला का उद्धव 


( ० १९२ )। उस की पूर्णता का धीरे धीरे विकास हुआ होंगा, ओो 
विकास पूरा हो चुकने पर वह ब्राह्मी कहलाई होगी | किन्तु उन का यह 
ग्रन्दाज़ कि ब्ाह्मी का अपू्ण मूल कोई द्राविडी लिपि होगी जिसे आधुनिक 
बद्ेलुत्त लिपि सूचित करती है ( ४० १९२ ), स्वीकार नहीं किया जा 
सकता | एक तो इस कारण कि वड्ेेलुत्त एक अपश्रंश-लिपि है, पंजाबी 
लंडे और ठाकरी, मारवाड़ी महाजनी, बिहार की कैथी और महाराष्ट्र 
की मोड़ी की तरह उस की अपूर्णता पूर्ण लिपि से अपमश्रष्ठ होने के 

रण है, न कि मौलिक अपूर्णता की सूचक | दूसरे इस कारण कि 
अगस्त्य मुनि द्वारा तामिल लिपि बनाये जाने की अनुश्रति तामितल्न 
_वाइ्ममय में भी है । तीसरे, वह केवल कव्पना है | 


ऋ. भण्डारकर की सहमति 


.. पग्रो० देवदतत रामकृष्ण भण्डारकर भी श्रब बुइलर के मत को 
“ग्रनगंलः” कहते हैं! | उन के मतपरिवत्तन का कारण वही हेदराबाद 
के पत्थर के कफ़नों वाले शअ्रक्षर हैं, जिन में से पांच ओआझी अक्षरों से 
ठीक मिलते हैं | रमाप्रसाद चन्द ने भंडारकर की बातों का प्रत्याख्यान 
किया * | भंडारकर की एक गलती चन्द ने अच्छी पकड़ी, किन्त चन्द 
की अन्य युक्तियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया३ | 


रा लू. परिणाम रा कं 
हड़पा-मुद्राओं वाली थुक्ति को हाल में मोहन जोदड़ों के नवीन 
आविष्कारों से बड़ी पुष्टि मिली है | वहाँ भी अनेक मुद्रायें निकली हैं, और 







































इश्णथ....... भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [खें० २ ठि० 
उसी इड़पा वाली अज्ञात लिपि में | किन्तु उस में मात्रार्ये स्पष्ट हैं। 
मोहन जो दड़ों के अवशेषों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन- 
कला की सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष शआार्यों के हैं या किसी 
. और जाति के, और यदि किसी ओर जाति के तो उस का श्रार्याँ से 
कुछ सम्बन्ध था कि नहीं, था तो कैसा, सो सब अभी तक नहीं कह्या जा 
सकता । अब । 2 न 
.. अनुश्रति से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रूपरेछा में उस की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबालक वाश्रव्य पाग्चाल ने शिक्षा: 
शाक्ष का प्रणुयबन किया, इस अनुश्नति की जो व्याख्या रूपरेखा में की 
गई है, वह पहले-पहल हमें भारतीय वर्णशमाला के ठोक उद्गम के 
निकथ ला पहुँचाती, और उस के उद्धव के रहस्य को खोल देती है। 
साथ ही संहितायें बनाने अर्थात्‌ ज्ञान का संग्रह करने की भारी ऐतिहासिक 
लहर के पीछे मूल प्रेरणा क्या थी, और उन दोनों लहरों में परस्पर 
कैसा सम्बन्ध था उसे भी बह व्यक्त करती है। यम 


ग्रन्थनिदेश 


अ' राजनेतिक इतिहास ( $$ २८-६६) के लिए 
पार्जीटर--एन्श्येंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रडीशिन ( प्राचीन भारतीय ऐति- 
- हासिक अनुश्रति ), आक्सफ़ड युनिवर्सिदी प्रत्ष 48२२;-- 
नेशन्स ऐट दि टाइम ऑव दि श्रेट बार ( महाभारत युद्ध के 
... समय के राष्ट्र ), ज० रा० ए० सो० १६०८, घू० ३०६ अ 
जायसवाल--हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्यसंस्था ), कलकत्ता १६२४; 
.. 68 ३६-४० तथा प्रिशिष्ट अ;--कौनोलौजिकल टोटल्स इन 
दि पुरानिक क्रौनिकल्स ऐंड दि कलियुग ईरा ( पौराणिक 
वृत्तान्तों में कालगणनाविषयक जोड़ तथा कल्षियुग-संवत्‌ ) 
द ज० बिं० औ० रि० पृ० २४६ प्र०। 
महाभारत, आदि पे, अ० १६८-१७४ ( शकुंन्तल्ोपाख्यान ) । 
ऋग्वेद ७, १८ तथा ३, ३३ ( सुदास पेजवन के दुख राजाओं से युद्ध 
... का बणन ) | आम 
पार्जीटर के अन्ध के प्रत्येक कथन के लिए पुराणों के मूल अमार्णों के . 
तीक उद्घ॒त मिलेंगे | पार्जोटर के मत के विरुद्ध था अतिरिक्त मेंने जो. 
, उस के लिए पादटिप्पणियों या परिशिश्नदिष्पणियों में 













भारतीय इतिहास की रूपरेखा 








का यहाँ निर्देश करना ही डबित है। मैंने अधिकतर वेदों के अपने सीधे. 
. अध्ययन के आधार पर लिखा है, और अपने कथनों के प्रमाण साथ साथ 
दे दिये हैं । जा प्र 
..._ मैकडोनेल और कीथ-कृत बेदिक इंडेक्स आऔँव नेम्स एंड सब्जेक्ट्स 
.._( वैदिक नामों और विषयों की अनुक्रमणिका ), लंडन १६१२, में वेदिक 
. वस्तुओं की सब से प्रामाणिक छानबीन मिलेगी | कौथ के लेख दि एज... 
. ऑब दि ऋग्वेद (ऋग्वेद का युग) में जो कि कैम्लिज हिस्टरी ऑँब इंडिया... 
( केम्ब्रिज युनिवर्सिटी द्वारा अस्तुत सारतवर्ष का इतिहास ) जि० ३, 
_ केग्बिज १६२४, का अर. ४ है, वेढिक सभ्यता का एक अच्छा संक्षिप्त. 
दिग्दर्शन मिलेगा । पार्जीटर के अ्न्थ के अ० ३-४, १६-२३ और र६ 
भी सभ्यता-संस्कृति-विषयक हैं । निम्नलिखित ग्रन्थों के निर्दिष्ट श्रंशों में 

_ बैदिक सभ्यता के विशेष पहलुओं का प्रामाणिक विवेचन किल्लेगा-- 























... जायसवाल--हिन्दू पौलिटी, अ० २, ३, १२--१९; $) ३६२-३६३ | 
. रमेशचन्द्र मजूमदार--कोर्पे'रेट लाइफ़ इन एन्डयेंट इंडिया ( प्राचीन _ 
भारत में सामूहिक जीवन ), २ संस्क०, कलकत्ता १६४३२, 

४ 7० २ हब, एबं बज 

. रामकष्ण गोपाल भण्डारकर--वैष्णविज्य शैविज्सू ऐंड माइनर रिलीजस 

...._ सिस्टस्स (वैष्णव शेव और गौण धार्मिक सम्प्रदाय), स्ट्रासबर्ग 

... १६१३, भाग १, परिच्छेद ३-४; भाग २, परिच्छेद १-२,१६। 

अन्य उपयुक्त प्न्‍्थों और लेखों के प्रतीक जहाँ तहाँ टिप्पणियों में दे... 

देये गये हैं | बाबुल और काढदी के इतिहास के लिए हाल के सुप्रसिद्धू 















तीसरा खण्ड 


. 'ीक्षित्‌ से नन्‍्द तक 
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नावा अकरख 





जनकों का युग 
$ ७४. राजा परीक्षित्‌ और जनमेजय 


... भारतयुद्ध के और यादवों के गह-कलह के जनसंहार के बाद देश 

: में एक अरसे के लिए मारकाठ बन्द और शान्ति बनी रही | श्रजन 

 पारएडव का बेटा अभिमन्यु युद्ध में ही मारा गया था। कहते हैं जिस 

. दिन युद्ध समाप्त हुआ ठीक उसी दिन उस की रानी उत्तरा के गर्म से 

_ परीक्षित्‌ का जन्म हुआ था। पाण्डवों के पीछे परीक्षित्‌ गद्दी 

पर बैठा । मर जज 
किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे आर्यावत्त के और विशेष कर पंजाब के 

राज्यों को कमज़ोर कर दिया था। उन की कमज़ोरी के कारण कहीं. 

कहीं जज्नली जातियों का उत्पात होना स्वाभाविक था | गान्धार देश के... 

 नागों के उत्पात का उस समय के इतिहास में उल्लेख है। तक्षशिला 

पर उन्हों ने अधिकार कर लिया | फिर पंजाब लाँध कर हस्तिनापुर पर 

भी उन्हों ने अक्रमण किया, और कुरु-राज्य अब इतना निःशक्त था. 

कि राजा परीक्षित्‌ को उन्हों ने मार डाला। पा 
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.. डाला" | कहते हैं तक्षशिला में ही वेशम्पायन सूत ने उसे कौरव-पाएडब- 

.. युद्ध का समचा बृत्तान्त गा सुनाया था । व 
...._ परीक्षित्‌ और जनमेजय का समकालीन केकय देश का राजा अश्व- 
.. पति था | अश्वपति व्यक्तिगत नाम था, यां केकय के राजाओं की परम्परा- 

_... गत पदवी, सो कहना कठिन है | जो भी हो, जब जनमेजय ने तक्षशित्षा 

. पर अधिकार किया, और नागों का दमन-तथा उनन्‍्मलन किया, तब 

. केकय अश्वपति उस की अधीनता में उस के साथ ही रहा होगा, क्योंकि 

केकय देश ( आधु० शाहपुर जेहलम गुजरात ज़िले ) गान्धार के ठीक 
पूरब सटा हुआ है। केकय अश्वपति की कीर्ति उस की सुन्दर राज्य- 

व्यवस्था तथा उस के ज्ञान के कारण मी चली शअ्राती है | 

.. जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक और फिर शवानीक के बेटे 

अश्वमेधदत्त ने.राज्य किया | शतानीक के समय में विदेह ( मिथिला ). 

._ के राजा जनक उम्रसेन, तथा अश्वमेधदत्त के समय में पदञ्माल देश के. 

.._ राजा प्रवाहण जैबलि के नाम प्रसिद्ध हैं। वे दोनों बछमवादी अर्थात्‌ ज्ञानी 

_ राजर्षि थे | जनक मैथिल राज़ाओं की परम्परागत पदवी थी | रा 





.._$ ७४, बारह राजवंश और दक्खिनी सीमान्त को जातियां 





.. -... अश्वमेधदत्त के बेटे अधिसीमक्ृषष्ण का राज्यकाल प्राचीन इतिहास 

.. की एक विशेष सीमा को सूचित करता है | उस का समकालीन अयोध्या 
का राजा दिवाकर ओर सगध का राजा सेनाजित्‌ था। कहते हैं, इन 
राजाओं के समय में नेमिषारश्य में मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर 
व्यास का तैयार किया हुआ प्राचीन अनुश्रुति का संग्रह या पुराण यूतों 








ब्रह्मगादी जनकों का युग 


: श्रति बनती गई, और गुप्त राजाओं के समय श्रर्थात्‌ चौथी शताब्दी... ः 


.. ६० तक ऐसा होता रहा; किन्तु उस ज़ई श्रनुश्रुति के लेखकों ने उसे एक. 
. विचित्र शैली में लिखा। उन्हों ने उसे अपने मुँह से न कह कर सदा 
. तैमिषारण्य के सूतों के मह से ही कहलवाया--इस तरह मानों वही 
. प्राचीन सूत भविष्यत्‌ की बातें कह रहे हों। और वह “भविष्यत्‌? 
वृत्तान्त ज्यों ज्यों धीरे धीरे तैयार होता रह, पुरानी अनुश्रति के साथ 
जुड़ता रहा । 00 22 के 
... उसके अनुसार अधिसीमकृष्ण दिवाकर ओर सेनाजित के समय के. 
बाद बारह राजवंश भारतवध में जारी रहे | पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के 
अन्त में उन सब राज्यों की अन्तिम समाप्ति हुई। इस्तिनापुर का वंश 
तो अधिसीमकृष्ण के बेटे के समय में ही वत्स देश में चला गया, जिस 
. का अभी उल्लेख किया जायगा। वहाँ वह पौरव वंश कहलाता रहा | 
. प्राचीन कुर देश और उत्तर पश्चाल में दो अप्रसिद्ध वंश जारी रहे | 
उनके पड़ौस में शरसेन देश ( त्रजभूमि ) की राजधानी मथुरा में एक 

. पृथक्‌ वंश राज्य करता था। कोशल या अयोध्या में इृक्ष्बाकु वंश रहा 
.. और काशी तथा कोशल इस काल में बड़े शक्तिशाली राज्य हो गये। 
. उनके पूरब विदेह का जनक वंश कुछ ही अरसा चला। मगध में 


. फ़िलहाल वही बाहद्रथ वंश राज्य करता था जिसे वसु चैद्योपरिचर ने... 


। ... स्थापित किया, और जिस में जरासन्ध और सहदेव हुए थे | बाद में वहाँ... 


... दूसरा वंश स्थापित हुआ जिसने अन्त में मगध को भारतवष भर में... 


। सब से बड़ी शक्ति बना दिया। मगघ के दक्खिनपूरव कलिंग में भी _ 
प्राचीन राज्यवंश जारी रहा । |... मम 
-पच्छिम-दक्खिन तरफ़ अवन्ति में वीतिहोत्र वंश और माहिष्मती . 

में हैहय वंश के राजा राज्य करते रहे | उन के दक्खिन गोदावरी-काँठे 


 अश्मक नाम के एक नये आय राजवंश का नाम इस समय से सुना... 


 ज़ाता है | बाद में श्रश्मक-राष्ट्र के साथ हमेशा मूछक-राष्ट्र का नाम 
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. भी सुना जायगा । अश्मक की राजधानी पौदन्य और मूलक की प्रति- 
. उठान थी | दक्खिनी प्रतिष्ठान का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम 
.. पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन उसे सूचित करता है। अश्मक और 

. मूलक विदम के साथ आधुनिक महाराष्ट्र की बुनियाद थे ।.. 
... विद, स॒राष्ट्र सौीवीर ( आधुनिक सिन्ध ) ओर पंजाब के राज्यों 

.. के नाम इस सूची में नहीं हैं। उस का कारण, जैसा कि इम आगे 

देखेंगे, यह था कि उन प्रदेशों में से एकराज्य की संस्था ही बहुत कुछ _ 

उठ गई थी । 
आय राज्यों के दक्खिनी अन्तों ( सीमाश्रों) पर अन्ध, पुएड, 
शबर, पुलिन्द, मृतिब ( या मूषिक ) जातियाँ रहती थीं | पुलिन्द शायद 
वन्ध्य के जंगलों में रहे हों | पुर उसी शब्द का दूसरा रूप है, या. 
कोई अलग जाति थी, सो कह नहीं सकते | अन्ध्र, शबर और मषिक 
निश्चय से अश्मक और कलिंग के बीच तथा दक्खिन को थे। समचा _ 
... आधुनिक अन्म्र देश ही उस समय अन्घ या आन्म्र जाति का घर था 
. सो नहीं कहा जा सकता । इस युग से ठीक अगले युग में तेलवाह नदी _ 
पर अन्त्रपुर या आन्यों की राजधानी थी। तेलवाह नदी आधुनिक 
न्ञ्र देश की उत्तरी सीमा का तेल या तेलंगिरि थी?। शबरों के. 
.. प्रदेश को बस्तर की शबरी नदी सूचित करती है; उन का परिचय 
. भूमिका में* दिया जा चुका है। मपिकों के नाम का हैदराबाद की 
_ मूसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दौखता है। किन्तु दूसरी शताब्दी ई० पू० 











) सेरिववाणिज जातक ( ३ ) ( जातक १, १११ ); ६० आ० १३१६ हे 


में उन की नंगरी कब्हवेना या कृष्णवेणा नदी पर थी! | कृष्णा और 
वेणा (वेणगंगा) नदियाँ आधुनिक महाराष्ट्र के भांडारा जिले में परस्पर 
मिलती हैं, और मिली हुई धारा का नाम कृष्णवेणा होता है, जो चाँदा 
जिले में वर्धा नदी से जा मिलती है। सम्मव है किसी समय मूसी से 
कृष्णवेणा तक कुल प्रदेश मृष्रिकों का रह्य हो, पर उन का मुख्य और 
मल प्रदेश भी यह समचा ही था, या कुछ कम, और कम था तो कौन 
या. सो नहीं कहा जा सकता । मूषिक लोग द्वराविड थे या शाबर सो भी 
नहीं कहा जा सकंता | मूतिब शायद मूच्चिद का अपपाठ है, और मूक 
उसका आये रूप। आधनिक मोचि मूलतः मूचिव-मूषिक जाति के रहे 
दीखते हैं। जो भी हो, ये सब दक्खिनी जातियाँ अरब भी विश्वामित्र 
पुत्र* कहलातीं क्‍योंकि विश्वामित्र ऋषि के कुछ वंशज उनमें जा बसे और 
मिल चुके थे। वे आयों की दक्खिनी पहुँच की सीमा को सूचित करती थीं । 


६ ७६, कुरु-पश्वचाल का मिलना 


सब राष्ट्रों में धीरे धीरे शान्ति के साथ सुख और समृद्धि भी लौट 
आई; परन्तु कुरु राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विपत्ति आ बनी । अधिसीम 
कृष्णु के बेटे निचक्षु के समय मण्ची कीड़ों ( लाल दिड्डियों ) के लगा- 
तार उत्पात से कुरु देश में ऐसा दुभिक्ष पड़ा कि लोगों को पुराना सड़ा 
हुआ अनाज खा खा कर गुज़ारना पड़ा उधर गंगा की बाढ़ हस्तिनापुर 
को बहा ले गई | इस दशा में कुरु लोगों की एक बड़ी संख्या राजा- 
सहित उठ कर कौशाम्बी में जा बसी । कौरवों के इस प्रवास में दक्षिण 






























 कुर-पञ्माल कहलाने लगा । उन का राजबंश भी तब भारत वंशया 
_ पौरव वंश कहलाया, और भारतों या पौरवों का केन्द्र वत्सभूमि ( जिस _ 

की राजधानी कोशाम्बी थी ) हो गई । कुरु लोग पहले जिस प्रदेश में 
.. रहते थे, उसका नाम भी कुरु पड़ ही चुका था, और आ्राज तक उस 
का पब्छिमी भाग कुरुक्षेत्र कहलाता ही है। रा 


6 ७७, ज्ञान ओर तत्वचिन्तन की लहर 


निचज्नु के बाद अनेक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई 
उल्लेखयोग्य घटना हमें मालूम नहीं है। सच बात तो यह है कि इस 
युग के इतिहास कीयथेष्ट छानबीन अभी तक नहीं हुईं । विदेह में निचन्षु 
के समय के पीछे जनक जनदेव, जनक धमंध्वज और जनक आवस्थण 
नामक जनकों ने क्रमशः राज्य किया। भारतवर्ष के इस शान्तियुग में 
. एक तरफ़ थज्ञों का कमंकाण्ड बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ़ ज्ञान और 
_तत्त्वचिन्तन की एक नई लहर सी चल पड़ी थी । उस लहर में अनेक मुनियों ._ 
के साथ साथ बिदेह के जनकों केकय के ग्रश्वपति, पाञ्वाल के प्रवाहण जैबलि ._ 
ओर काशी के अ्जातशत्रु आदि राजाओं के नाम भी सुने जाते हैं। 
.. मनुष्य क्या है ! कहाँ से आया १ मर कर कहाँ जायगा ? इस सब. 
.. सृष्टि का अर्थ क्या है ! इस तरह के प्रश्न आय विचारकों को अघीर - 
.._ सा कर रहे थे | ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनेक समृद्धि कुलीन . 
. परिवारों के युवक घरबार छोड़ कर निकल पड़ते, ओर गान्धार से बिदेह 
. तक विभिन्न देशों में विचरते और जंगलों में भटकते हुए आश्रमों में 
विद्वान्‌ आचारयों की सेवा करते, और तप और स्वाध्याय तथा विचार 
और अ्रनुशीलन का जीवन बिताते | उन के जीवन की एक झलक तथा 
उनके सरल विचारों का चित्र हमें उपनिषद्‌ नाम के वाड्मय में मिलता 
है, जो इस के कुछ ही समय पीछे लिखा गया | उन की कुछ मनोरज्ञक 











आ. नचिकेता की गाया... 


रावी नदी के पूरब श्राजकल जो माक्ता (लाहौर कसूर पट्टी तरनतारन 
मृतसर का ) प्रदेश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्योंकि 
वहाँ कठ जाति रहती थी? | कठों की उपनिषद्‌ म॑ एक कहानी आती 
है कि एक बार नचिकेता नाम का एक नवयुवक अपने पिता वाजश्रवा 
से रूठ कर भाग गया, क्योंकि उसका पिता उस से व्यर्थ मोह करता 
था | वह यम के घर पहुँचा, पर उसके बाहर रहने से उसे तीन रात 
भूखा रहना पड़ा | वापिस आने पर भूखे अतिथि को घर में देख यम 
बहत घबड़ाया और अतिथि से क्षमा माँगते हुए बोला कि तीन रात के 
कष्ट के बदले में मुझ से तीन वर माँग लो। नचिकेत के पहले दो 
मेंहमाँगे वर यम ने झटपट दे दिये। तब वह तीसरा वर माँगने 
संगा-- रा] 

.. “यह जो मरने के बाद मनुष्य के विषय में सन्देह है कोई कहते 
हैं रहता है, कोई कहते हैं. नहीं रहता, यह आप मुझे समझा दे कि 
असल बात क्या है | यही मेरा तीसरा बर है |” 

८इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये। यह 
| है | नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर माँग 

. लो, इस छोड़ी, मुझे बहुत न रोको [?! | 
 «क्रिन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देह करते रहे हैं, और आप 



























पे ; चाहे जितने हाथी घोड़े गाय और धन मुझ से माँग 
लो, जितना सुवर्ण और धन चाहो ले लो, ज़मीन ले लो, और चाहे... 
जितनी लम्बी आयु माँगो | इस संसार में जो कामनायें ढुल॑भ हैं वे सब 
मेरे वर से जी खोल कर तृप्त करो । रथों और बाजों के साथ ये रामायें) . 
. बुम्हें सेवा के लिए देता हूँ । नचिकेता, इस मृत्यु के परे की समस्या को. 
मुझ से मत पूछो [? मा 
._ पर नचिकेता इन बातों से डिगने वाला नहीं था | “हे यम, ये सब “ 
झुख दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ठ कर देते हैं, यह सब नाच गान. 
ओर गाड़ी-घोड़े मुफे नहीं चाहिए | धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो 
सकती, मुझे तो वही वर लेना है [?? ( कठ उप० वल्ली १-२ दे 
शिष्य की इस सच्ची ज्ञान-पिपासा को देख कर अन्त में यम ने उसे | 
उपदेश दिया, ओर नचिकेता के हृदय को शान्ति मिली | एक सचाई 
की खोज के लिए नजिकेता के प्राण किस प्रकार छट्पटाते थे ! 


हों 





























इ. मैत्रेयी, सत्यकाम जाबाल और पिप्पलाद के 
शिष्यों की कहानियाँ 


.. नचिकेता जैसे अनेक युवकों और युवतियों के नाम हमें उस समय रा 
_ के इतिहास में सुन पड़ते हैं । कहते हैं, याशवव्क्यः की दो ख्तरियाँ थीं--- 
: मैत्रेयी ओर कात्यायनी; मैत्रेयी विचारशील थी, कात्यायनी साधारण 
_र्तरियों की तरह गहने-कपड़ों की बातों में उलकी रहती थी । 























.. मेत्रेयी ने कहा --भगवन्‌, यदि यह समूची धरती धन से भरपूर मुझे 
मिल जाय तो क्या में अमर हो जाऊंगी ;॒ लो । 
... >-नहीं, हरगिज़ नहीं | जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा 
तुआारा भी जीवन होगा। : 7 ७ 
... --तब जिस चौज़ से में अमर न हूँगी, उसे ले कर क्या करूगी 
आप को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुझे उपदेश कीजिए न । द 
इन ज्ञानपिपासुओ्रों की सरल सत्यवादिता भी केसी थी ! एक बार 
सत्यकास जाबाल नाम का एक नवयुवक हारिद्रमान्‌ गौतम के पास जा 
कर बोला--भगवन आप की सेवा में में बह्मचारी बन कर रहना चाहता 
हूँ, क्या आप के पास आ सकता हूँ ! वे बोले--सौम्य तुम कौन-गोत्र 
हो !---मैं नहीं जानता महाराज में कोन-गौत्र हूँ | माँ से पूछा था, उस 
ने उत्तर दिया, यौवन में बहुत घूमते फिरते मैंने तुम्हें पाया था, सो में 
. नहीं जानती ठुम कोन-गोत्र हो, मेरा नाम जबाला है ओर तुम्हारा सत्य- 
. काम | सो मैं सत्यकास जाबाल ही हूँ |--कहने की आवश्यकता नहीं 
. कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न होकर गोतम ने सत्यकाम को अपना ब्रह्म- 
चारी बनाया और वह बड़ा ब्रह्मवक्ता बना | 
... उस समय के गुरु भी इस बात को बुरी तरह परखते कि उन के 
.शिष्यों की ज्ञान की साध सच्ची है कि नहीं । एक बार, कहते हैं, और 
बात शायद भारत-युद्ध से पहले की हो5, सुकेशा भारद्वाज, शैव्य सत्य- 


 बु० उप७ ४, ९ । रह्भा० उप० ४,४ | | 
.. 3 पिप्लाद नामक एक आचार्य का समय पार्जीटर ने भारत-युद्ध के. 
बाद रक्‍्खा है ( प्र० आ० पु० ३२९--३३१ ), किन्तु प्रश्नोपनिषद्‌ वाले 

































काम, सौर्यायणी गाग्ये, कौ शल्य आश्वलायन, भार्गव वैदर्सि और कबन्धी 
त्यायन, ये सब जिज्ञासु भगवान्‌ पिप्लाद के- पास शिक्षा लेने प 
हा 
| शेव्य--शिवि देश का निवासी, कौशल्य--कोशल का, 








वंदमि-- 

विद का। देखने की बात है कि कितनी दूर दूर से ये विद्यार्थो इकट्टे 
होते थे। | पिप्लाद ने उनसे कहा--अभी एक बरस तक तुम लोग 
ओर तप बह्चय और श्रद्धा से बताओ; उसके बाद आकर -चाहो जो 
पूछना; यदि हम जानते होंगे तो सब बतला देंगे | एक बरस के तप के. 
बाद वें सब फिर उपस्थित हुए, और अपने सन्देह मिठा सके। 

















उ. अश्वपति केकेय की बात... 


एक बार, कहते हैं, पाँच बड़े विद्वान्‌ आपस में विचार करने लगे। 
अपनी शंकायें मिटाने को वे पाँचों मिल कर उद्दालक आर णेकेपास गये। 
उद्दालक ने देखा वह उन्हें सन्तुष्ट न कर सकेगा | उससे कहा चलो. 
हम अब अश्वपति केकेय के पास चलें | वहाँ पहुँचने पर अश्वपति ने 
उन का बड़ा आदर किया | उस ने उन से कहा-मेरे राज्य में न कोई 
चोर है, न कायर, न कोई अपढ़ है और न व्यमिचारी व्यभिचारियणी 
वो होगी. कहाँ से ! आप लोग यहाँ ढहरें, में यज्ञ करूँगा तब आप को 
बड़ी दक्षिणा दूगा | उन्हों ने कहा--हम जिस प्रयोजन से आये हैं. 
आप से कह द; हम तो आप से आत्मज्ञान लेने आये हैं। 
नहें दूसरे दिन सबेरे उपदेश देने को कहा | 


करा 










सब समिधायें! हाथ में लिये हु उस 
_अश्वपति ने उन्हें शान दिया ( छा० 
ऋ., “जनक” की सभा 


.. “जनक” वैदेह के विषय में लिखा हैं कि उस ने एक बड़ा यज्ञ 
किया, जिस में बड़ी भारी दक्षिणा दी जाने को थी । वहाँ कुरुपग्ालों के _ 


ण जुटे | जनक जानना चाहा उन में सेकौन सबसे विद्वान हैं। उसने... 


ड़ हजार गौएँ खड़ी कीं, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोने के पाद* बँघवा 
. दिये, और कहा, आप में जो सब से अ्रधिक ज्ञानी हो वह इन्हें ले जाय। 
_ थाशवर्क्य ने अपने बह्मचारी से कहा--सोम्य सामश्रवा, इन्हें हाँक ले. 
जाओ | दूसरे ब्राह्मण यह न कह सके | उन्हों ते याज्ञवत्क्य से प्रश्न 
. करना शुरू किया | पाँच विद्वानों ओर एक विदुषी ने क्रम के याशवल्कय 
की परीक्षा ली, पर प्रत्येक को उसने शांत कर दिया। तब उद्दालक 
 आरुणि नाम के एक विद्वान्‌ ने उस से एक गूढ़ विषय का ग्रश्न किया 
जो आरुणि ने मद्र देश में रहते हुए पंतश्चल काप्य से सीखा था । 
 याजश्वल्क्य इस. परीक्षा में भी उत्तीण हो गया। तब गार्गा वाचकंवी 
दोबारा बोली--“आह्मणो, महाशयो, मैं इस से दो प्रश्न पूछ लेँ, 
यदि यह इन्हें भी बता दे तो आप में से कोई इसे न जीत सकेगा |”? 


त शत्रुओं या चोरों को अकेला पकड़ लाता है, उसी 
पके सामने दो प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ; कहिए।” 














 किन्त गार्गी के कठिन प्रश्न भी जब याजश्ववर्क्य को हरा ने सके तब | 
..... कुरुपश्चाल बाह्मणों को हार माननी पड़ी | तब विद्॒ग्ध शाकल्य मुकाबले ._ 
.... के लिए उठा। शाकल नगरी पद्ञाब के उत्तरी भाग में मद्र देश की 
.._ राजधानी थी, आधुनिक स्यालकोट उसे सूचित करता है | शाकल्य का _ 
.. असल नाम देवमित्र था, विदग्ध उस की छेंड़ थी, क्योंकि उसे अपने 
.. ज्ञान का बड़ा गव था। उसने ऋष्वेद का सम्पादन मी किया था, और 
.. उस की या उस के शिष्यों की सम्पादित शाखायें शाकल संहितायें कह । 
[ती थीं। विदग्ध और याज्ञवल्क्य की यह शत्त थी कि जो विवाद में 

हार जायंगा उस का सिर उतर जायगा। अन्त में जीत याशवर्क्य की. 


हुईं । (बु० उप०, आ्र० ३) । 
लु. उपनिषदों के धासिक विचार 


..... उपनिषद्‌-युग का यह तत््वचिन्तन आर्यावत्त में घार्मिक सुधार की भी. 
हम । . एक नई लहर को सूचित करता है। यज्ञों के कमंकाए्ड और औडम्बर के 
..... विरुद्ध यही पहला विद्रोह था। उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि-- 
पे प्वा एते अदढा यज्र्पाः 
. ये यज्ञ फूटी नाव की तरह हैं ( मुण्डक उप० १, २, ७)। 
.... सृष्टि के अन्दर एक चेतन शक्ति है जो उस का संचालन करती है, यह 
..._ तो उपनिषदों का मुख्य विचार है। वे प्रायः उस शक्ति को ब्रह्म 

. कहती है। इन्द्र वरुण आदि वैदिक देवताओं की पुरानी गद्दी पर उप-.. 
_निषदों के विचारकों ने इस युग में उसी ब्रह्म की स्थापना कर दी। वैसे 
भी वैदिक देवताओं की हेसियत में बहुत कुछ उलठफेर हो चुका था।.. 
विष्णु और शिव के नाम ब्रह्म या परमात्मा के श्रथ में इस वाढमय में 
के बतें गये हैं । क द (३-९ ) में विष्णु का परम पद 
मनुष्य की जीवन यात्रा का चरम लक्ष्य कहा गया है; श्वेताश्वतर उप- 
दू रुद्र शिव का परमात्मा-रूप से कीच्तन करती है | फेन उपनिषद्‌ में 

































































पहले-पहल उमा हैमबती नाम की देवी प्रकट होती है, जो शायद शिव 
की स्त्री है | इस प्रकार इन्द्र इस युग में गोण होने लगता है । 

यज्ञों की पूजा विधि के बजाय उपनिषदे एक नये श्राचरण-माग 

९ का उपदेश देती हैं| दुश्चरित से बिराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मन- , 
.. खता अर्थात्‌ मन के संकल्य की दृढ़ता, शुचिता, वाणी और मन का _ 


।  नियमन, तप, बह्मचर्य, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक्‌ ज्ञान और विज्ञान--इन 


+ सब उपायों से, तथा समाहित होने अर्थात्‌ आत्मा या अह्म में ध्यान लगाने, 

क्‍ उस में लीन होने, और उस की उपासना करने--श्रर्थात्‌ भक्तिपूवक 

| उस का ध्यान करने--से सनुष्य अपने परम पद को प्रास होता है? । 
. मनुष्य का अन्तरतर जो आत्मा है, वह सब से प्रिय है; उस आत्मा को 
+ देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना 
चाहिए; उस के दर्शन, श्रवण, मनन ओर विज्ञान से यह सब (संसार ) 
जाना जाता,है। उस आत्मा को चाहने वाले विद्वान्‌ लोग पुत्रेषणा 
वित्तेणा ओर लोकेपणा ( सन्‍्तान धन और यश की अभिलाषा ) से 
ऊपर उठ कर भिखारी बन जाते हैं? | एक तरफ़ जहाँ यह उपदेश है 


अ्रभाव से” वहाँ दूसरी तरफ़ यह भी कहा है कि “यह आत्मा न उप- 
देशों से मिलता है, न मेधा से, न बहुत पढ़ने से; जिसे यह वर लेता 











भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं० ३ प्र०९ 








यह एक प्रचलित विचार है कि उपनिषदे अद्वेतवाद का-्रर्थात्‌ 
.. इस जगत्‌ में एक ही ब्रह्म है, और यह जगत्‌ भी उसी की अभिव्यक्ति 
.. है, इस विचार का--उपदेश देती हैं। सच बात यह है कि सब उप- 
. निषदे एक व्यक्ति या एक सम्प्रदाय की कृति नहीं हैं | जगत्‌ के असल 
..._तस्व को खोजना उन सब का स्पष्ट लक्ष्य है, और उस खोज के लिए... 
.._ उन में बड़ी सचाई त्याग और आतुरता मलकती है | स्थुल सष्टि और 
अनेक प्रकृति-शक्तियों के परे और अन्दर एक महान्‌ चेतन शक्ति-- 
आत्मा या ब्रह्म--है, यह सब उपनिषदों की एक विशेष अनुभूति, उन. 

की खोजों का प्रायः स्वंसम्मत सार है। किन्तु सम्प्रदाय-बद्ध एक मार्गीय 
विचार उपनिषदों में नहीं है; वहाँ तो तत्वचिन्तन की आरम्मिक घंघली 
उड़ाने हैं। वह चिन्तन कभी कभी अद्वेतवाद की तरफ़ भी क्ुकता 
है; पर वह वाद उस चिन्तन के अनेक परिणामों में से केवल एक है। 
. उस के साथ साथ उपनिषदों में सृष्टि और आत्माविषयक दूसरे अनेक 
 अस्फुट विचार भी हैं, यहाँ तक कि अनात्मवाद के बीज भी उन में 
खोजे जा सकते हैं! । पे 


६ ७८, ज्ञान का विस्तारजषेत्र; चरण शाखायें आश्रम और 
परिषदें; उत्तर वेदिक वाहमय डे 


... उस थुग की जिज्ञासा का क्षेत्र केवल अध्यात्म विषय ही न ये, . 

प्राकृतिक और मानव ( या जड़ और चेतन ) जगत के कई पहलुओं 
गी ओर विचारकों का ध्यान गया था। आया की उस समय की विद्याओं _ ः 
7 जो परिगणन मिलता है ( जैसे छा० उप० ७, १-२ में ), उस में से ह ५ 


































है ७८ ] का ब्रह्मबादी जनकों का युग मु हा जज 7: 


जिस उद्दालक आरुशि का ऊपर नाम आया है, वह एक प्रसिद्ध 
विचारक और विद्वान थां। उस का बेटा श्वेतकेतु औद्यलकि तथा 
दोहता श्रष्टावक्र भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं | श्वेतकेत औद्यालकि ब्रह्म- 
बादी होने के अतिरिक्त जननशासत्र ओर कामशास््र का भी प्रवत्तक 
. गिना गया | उस के एक अरसे बाद उसी विषय पर बाश्रव्य पाश्चाल 
ने एक संक्षिप्त प्रन्थ लिखा | यह बाम्रव्य उस सुबालक बाश्रव्य पाग्चाल 
निश्चय से भिन्न था जिस ने मारत-युद्ध के पहले शिक्षा-शास्त्र का 
प्रणुयन किया था | ४ व 
..  श्वेतकेतु से अगली पीढ़ी में शाकपूर्ण या शाकपूर्णि नाम का 
. व्यक्ति हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचाय माना जाता है । 
.. उस से अगली पीढ़ी में आसुरि हुआ, और आसुरि का शिष्य पश्च- 
. शिख था | कोई कहते हैं आसुरि के बड़े माई और गुरु का नाम कपिल 
. था, कोई कहते हैं पश्नशिख का नाम ही कपिल था | जो भी हो, जिस प्रकार 
. वाल्मीकि को आदि-कवि कहा जाता है, उसी प्रकार कपिल को आदि- 
_ विद्वान्‌ अ्र्थात्‌ सब से पहला दाशनिक | उस की दर्शन-पद्धति को सांख्य 
कहते हैं। वह एक अनीश्वरवादी शुद्ध दाशनिक पद्धति है जो जड़- 
. चेतन जगत्‌ की कुल सत्ताश्ों का संख्या-बद्ध और श्यह्लुला-बद्ध विवेचन 
. करती है | इस परि-संख्यान या परिगणन के कारण ही वह सांख्य-पद्धति 
कहलाती हैं! 0 07 8 तक पक हक 
.. पश्चनशिख से तीसरी पीढ़ी पर यास्क हुआ । शायद उस का कोई 
वंशज या शिष्य था जिस का बनाया हुआ्आा निरुक्त अब भी मिलता है। 
..यज्ञों के पूजा-पाठ ओर क्रियाकलाप के आडम्बर का भी बड़ा विस्तार. 
हुआ ।ऋचाओं और सामों का यज्ञों में प्रयोग होता था, उन के प्रयोग-सूचक _ 
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.. शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे इस समय खूब फूले फले। 

. वे उरणु था शाखा कहलाते । उन्हीं चरणों या शाखाओं के आश्रमों 

में विभिन्न वेदों का अध्ययन, सम्पादन और शिक्षण चलता। 

... वेद-संहिताओं के अध्ययन ने ज्ञान के अ्रन्य जिन अनेक मार्गों या वेदाज़ों 
.. को पैदा कर दिया था, उन का तथा अन्य फुटकर विषयों का अध्ययन- 
... अध्यापन भी उन्हीं चरणों के आश्रमों में होता । स्वतन्त्र विचारकों और 
.. विद्वानों के भी अपने आश्रम थे। इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत ज्ञान. 
.._ का संग्रह और पुष्टि होती, नवीन विचारों का प्रादुर्भाव होता, और 
.... नवयुवक विद्याथियों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राम होती । समय 
... पर भिन्न भिन्र राष्ट्रों में विद्वानों की परिषदें भी जुटतीं | श्वेतकेतु ओद्या- 
.. लकि एक बार पाश्वालों की परिषद्‌ में गया था, जहाँ राजा प्रवाइण 
.. जैबलि ने उससे कई प्रश्न पूछे थे ( बु० उप० ६, २; छा० उप० ५, ३)।.. 
.. ये परिषदें एक तरह से प्राचीन समिति का ही एक पहलू थीं । सं 
«.... चरणों और आश्रमों के नाम मिन्न मिन्न स्थानों के नाम से या. 
.... प्राचीन ऋषियों आदि के नाम से होते | झ्रायों का जितना प्राचीन _ 
...._ ज्ञान मिलता है वह अमुक शाखा या अमुक चरण का कहलाता है। 
.. लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कह जाता, केवल उस का चरण या शाखा 
..... बतलाई जाती है। और अधिकांश ग्रन्थ एक व्यक्ति के हैं भी नहीं, वे 
...._ संहिता या संकलन हैं; उन पर पुनः पुनः सम्पादन की, अनेक मस्तिष्कों . 
.._ के सहयोग की और सामूहिक तजरबों की स्पष्ट छाप है । ज्ञान के ज्षेत्र में... 













शाखाओं की संहिताओं में वेद-भाग अलग ओर जाह्मण या व्याख्या: 
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. भांग अलग है, कइयों में दोनों मिश्रित हैं | इस का यह अथ है कि वेद- 

_ संहिताओं का अन्तिम रूप बाह्मणु-युग के अन्त में निश्चित हुआ । आह्मयणों 
के अन्तिम भाग आरण्यक ( अरण्य या जंगल में कहे गये ग्रन्थ ) और 

.. उपनिषद्‌ ( निकट बैठ कर कहते के अर्थात्‌ रहस्य ग्रन्थ ) कहलाये । 


शिक्षा श्र दि शान जो बद स॑ पैदा हुए. वेदाड्र कहलाये ।वेछु हें [. आप 


.. शिक्षा या शीक्षा का अथ कह खुके हैं | उस के श्रतिरिक्त व्याकरण, छन्द 
.. और निरुक्त थे तीन अंग भी भाषा के अध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं। 
.. निरुक्त शब्दों की व्युतत्ति अर्थात्‌ उन के उद्धव की खोज की जाती है। . 
. बाकी दो बेदाज्ञ हैं--ज्योतिष और कल्प । वेदाज्ञ ज्योतिष बहुत आरम्भिक 
.. किस्म का था | कब्प में आये के व्यक्तिगत तथा परिवार और समाज- 
.. सम्बन्धी अनुष्ठान के नियमों का विचार होता। ओयों के व्यक्तिगत, 
_ पारिवारिक और सामाजिक जीवन के कैसे नियम हों, क्या संस्कार हों, 
. क्या कानून हो, इन बातों की सीमांसा ही कल्प कहलाती । उसके तौन 
: श्रृश धे--श्रीठ, गकछ, और घर्म | श्रौत में व्यक्तिगत अनुष्ठान, यज्ञ आदि 
की विवेचना है जो सब श्रुति पर निभर होने से श्रीत कहलाता । शृक्ष या 
. पारिवारिक अनुष्ठान में श्रति की विधियों के अतिरिक्त प्रचलित प्रथायें भी 
.. आ जाती हैं| विवाह, अन्त्येष्टि आदि के सब संस्कार उसी में सम्मिलत 
. हैं। धर्म अ्रथ यों तो था कानून या तमाम व्यवहार। कल्प के घर्मे_ 
_ अंश में सामाजिक अनुष्ठान का उल्लेख है।. ा 
... कल्प सब सूत्रों अर्थात्‌ अत्यन्त संक्षिप्त वाक्‍्यों में मिलते हैं।वे 








: ब्राह्मणग्रन्थों का सार हैं । किन्तु सार और निष्कर्ष निकालने के साथ साथ... 
. संशोधन ओर परिवत्तन की प्रक्रिया भी जारी रही | न केवल कल्प. 


प्रत्युत अन्य सभी विषय बाद में सूत्र शैली में लिखे गये | 


मुख्य उपानिषदों का अन्तिम समय हम औसतन आठवीं शताब्दी... 
ई० पू० रख सकते हैं| कल्प-सृत्रों का आरम्भ तभी से हुआ | किन्तुअब॒ | 


ज़ो श्रोत गृह्म और धम-सूत्र इमें उपलब्ध हैं, वे प्रायः छुठी या पाँचवों 
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. शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० तक के हैं। किन्तु प्राचीन 
चरणों के आश्रमों में सम्पादन ओर परिमाजन की प्रक्रिया कैसे होती थी. 
सो अभी देख चुके हैं | इसी कारण इन सूत्रों का विद्यमान रूप भले ही 
_पाँचवी शताब्दी ई० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बह 
कुछ विद्यमान है। का ला, 

.... ब्राह्मण उपनिषद्‌ ओर सूत्र-प्रन्थों को मिला कर इस उत्तर (पिछला) 

वैदिक वाब्मय कहते हैं । का 











९ ७६, सामाजिक विचार-व्यवहार ओर आर्थिक जीवन 
का विकास वर्शाश्रम-पद्धति और ऋणों की क्पना 


उत्तर बंदिक काल के आश्रमों में भारतीय विचार की ठोस बुनियाद 
पहले-पहल पड़ी, और भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्व बना |. 
इसी काल में आयी के समाज-संस्थान की नीवें डलीं? । । 
... यह समझा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है चार ऋण 
लेकर पैदा होता है--वह देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और 
नुष्यों का ऋणी पैदा होता है। उन ऋणों के कारण उस के कत्त॑व्य उत्पन्न । 

होते हैं । प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ौसी मनुष्यों का ऋणी है, और आतिथ्य 


"| सं करन केक कस 4 33०(८५५०७ ०५०५) तकीककानतन-कजर++ नमक लन माप नमन नि ममकत 44 भटक परत कगत+++ लक न ++> न नतनाने ेनननीन कान ना+ ५० क्‍००० ०० +० ५ 


.. “पिछले शास्त्रों में तीन ही ऋण--देव-ऋण, ऋषि-ऋण, और पित- 
ऋण--प्रसिद्ध हैं, किन्तु आरम्भ में चार ऋण माने जाते थे, चौथा मनुष्य 
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आ्रादि का धर्म निबाहने से उस ऋण को चुका सकता है। इसी प्रकार 


देवताओं का ऋण यज्ञ करने से चुक जाता था । किन्तु ऋषियों ओर 


पितरों के ऋण विचित्र थे। ऋषियों का ज्ञानका ऋण अध्ययन से, 


एवं पितरों का सन्‍्तान के जनन से चुकाया जाता था। ऋण! की इस 
कल्पना के विषय में चाहे जो कहा जाय, इतना तो स्पष्ट है कि यह 
मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी के रूप में देखती थी | और इसकी दृष्टि 
मं मनुष्य केवल अपने समकालीन समाज का नहीं प्रत्युत पूचल 


का भी ऋणी था; आर क्‍योंकि पूवजों का ऋण वंशजों के तेइ हा 


चुकाया जाता था, इस कारण उस के अपने वंशजों के प्रति भी 
कच्ंव्य थे । क्‍ 
कुछ कुछ ऋणों के विचार पर आश्रम-व्यवस्था निभर थी । मनुष्य 
का जीवन चार स्वाभाविक आश्रमों या पड़ाव बाँठा गया था | पहले 
दो आश्रम विद्यार्थी ओर ण्ही, तो सवबसाधारण के लिए ही थे; दसरे दो 
बानप्रस्थ और परिव्राजक या भिक्कु, विशेष ज्ञानवान्‌ लोगों के लिए | 
बानप्रस्थ लोग गाँवों और नगरों के पड़ोस में आधश्रमों में रहते । वे 
(अ्रम इस प्रकार परिपक्त्र तजरबे, स्पष्ट निर्भीक निष्पक्षपात विचार 
और अध्ययन के केन्द्र थे । और राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभाव 
था | उसी प्रकार सवत्याग कर घूमने वाले भिक्कुओं का । 
जाति-मेद आरम्भ में केवल आय और दास का ही था । वैदिक 
ल में विजातीय जनता से स्वाभाविक घृणा थी, कोई निश्चित बन्धन 


न होने से स्वाभाविक सम्बन्ध मी बहुधा हो जाते थे। अब लगातार । 
साथ रहने से अधिक सम्पक होने लगा, तब आ्रयों की पवित्रता बनाये... 
.. रखने के लिए नियम और बन्धन बनाये जाने लगे | दास ख्री आय की. 
 धर्मपत्नी न हो सकती । तो भी रामा के रूप सम रमस के लिए काली 
जातिं की स्तियों को रखना वर्जित न था। यहाँ तक कि रमण के लिए... 


 रक़्खी जाने वाली रामाओं की कालिमा के कारण राम शब्द मेंही 
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.. काले का अर्थ आ गया! । वैसे भी दास अब शआआार्यों के समाज के 
.. बिलकुल बाहर न रहे, वे उन का एक अंग--शूद्र के रूप में--बनने 
. लगे। किन्तु शूद्र के साथ विवाह-सम्बन्ध घुणित माना जाता, आयों 
.. के समाज में आ जाने पर भी वह एक दलित श्रेणी थी। आय और 
.. शूुद्र में वास्तविक जाति-मेद अर्थात्‌ नस्ल का मेद था। “| ः 
द स्वयं आरयों में भी विभिन्न श्रेणियाँ शकल पकड़ रहीं थीं | रथेष्ठा। 
या रथी लोग साधारण पदाति से हैसियत में स्वभावतः ऊंचे थे, सो .. 
पीछे कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावतः उन्हीं की... 
अधिकांश नियुक्ति होती, यद्यपि वैसा नियम न था। राजन्य का दर्जा. 

उन से भी ऊंचा था,* उस में राजकीय परिवारों के लोग थे | राजन्यों 
और स्थेष्ठाओं को मिला कर क्षत्रिय श्रेणी बनती थी, जो शुरू से ही... 
कुछ कुछ विशः से ऊपर थी; अब केवल उस का ऊपर होना अधिक 
पष्ट होने लगा । क्‍ | 

किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान और विचार के माग में जाने वाले, 
अध्ययन ओर अध्यापन में लगे लोगों की बन रही थी। वही ब्राह्मण 
श्रेणी कहलाती | ब्राह्मण का मूल अथ केवल ब्रह्यन--ऋच्‌ साम और 
आथबण मंत्रों--को दोहराने वाला, अ्रर्थात्‌ पद्यपाठक मात्र था | पद्र- 
पाठक के काम से ही एक तरफ़ तो पुरोहित के काम का विकास हो... 

... निरुक्त १३, १२, २ में लिखा है--अधोरामः...अधस्ताद्रामोडघ- 
.. स्तात्‌ कृष्ण: कस्मात्‌ समान्यादित्यञ्नि चिल्ला न राममुपेयात्‌, रामा रमणायो- 
: पेयते न धर्माय कष्णुजातीगरेतस्मात्‌ सामान्यात्‌ ॥ स्पष्ट है कि रामा--अनाये 















े समचा समाज चार वर्णों में बॉठ जा सकता है, यह केवल डक के 
दाशनिक कल्पना थी । धमशाख्त्रकारों के नियम केवल उनके लेखकों के 
विचारों और इच्छाओं को सूचित करते हैं न कि इतिहास की वस्तु-रि गे 
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. गया । दूसरी तरफ़ पद्मों के अनुशीलन से ही अनेक ज्ञानों ओर अध्य- 
. अनों का किस प्रकार विकास हुआ ओर हो रहा था, उस का उल्लेख 
_ किया जा चुका है। आयय॑ संस्कृति की यह विशेषता थी कि ज्ञान के. 
. साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ था; आज तक भारतीय मनोदइत्ति 
. उन' भावों को अलग अलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक सह- 
. योग समझती है। इस प्रकार ज्ञान और अनुशौलन, अध्ययन और 
.. अध्यापन करने वाले गशहस्थ त्यागियों की एक दूसरी श्रेणी बन उठी । 
. उन में से जो बड़े बड़े आश्रमों या शालाओं के नायक थे वे महाशाल* 
अह्ाण कहलाते । पुरोहित ब्राह्मण और महाशाल ब्राह्मण दोनों ही का 
. अध्ययन-अ्रध्यापन मुख्य लक्षण था | क्योंकि राष्ट्र के धरम ओर व्यवहार 
(नियम कानून ) की और हिताहित की वे विशेष विवेचना करते थे 
.. इस लिए एक तरफ़ राष्ट्र के मन्‍्त्र-धचर ( अमात्य सलाहकार नीति-निर्षों 
. रुक ) का कार्य तथा दूसरी तरफ़ न्‍्याय-विभाग का काय॑ प्रायः उन्हीं के 
. हाथों में श्रा जाता । इन ऊचे पदों में यां पुरोहित के पेशे में आमदनी 
. ज़रूर थी, किन्तु साधारण ब्राह्मण का मुख्य काय तो अध्ययन-अ्रध्यापन 
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को । वास्तव में प्रत्येक काल में चार वण या श्रेणियाँ थीं, यह अत्यन्त. 
.. आमक विचार है। मेगास्थनी ४ थी शताब्दी ई० पू० में सात श्रेणियों में 
.. भारतीय समाज को बॉटता है ( इ० आ० १८७७, एु० रश्द-रश्८प)। 
.. ऊपर ९ ७२ में वेदिक राष्ट्र का जो आदर्श दिखलाया गया है, उस में. 
.. राजन्य और रस्थेष्ठ+ दो अलग अ्रल्लग श्रेणियाँ हैं, और वेसा होना स्वासा- 

_विक भी था| बुद्ध के समकालीन श्रर्थात्‌ छुठो शताब्दी ई० पू७ के. 


. कटदन्त-सुत्त ( दौव० ) में फिर खत्तिया अजुयुत्ता और अमच्चा परिसब्जा.... 
में भेद किया है | ( हिं० रा० भाग २, ४० ३०० टि० ४ में उद्छत औ 


सुर नि० द्रम्भिक्युत (१६) और वशेदुसुत (३४) की... 
बत्थुगाथा । ; 
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ही था, जिस के साथ गरीबी का भाव आरम्भ से जुड़ा हुआ था| आय 
संस्कृति की यह एक विशेषता रही, ओर अब तक है, कि उस में ज्ञान. 
ओर गरीबी का आदर सम्पत्ति और समृद्धि से कभी कम नहीं रहा। 
जनता की इसी मनोदृत्ति के कारण क्षत्रिय श्रेणी जैसी कुलीन और 
अभिजात समझी जाती, आह्मण श्रेणी भी वेसी ही कुलीन ओर अमि- 
जात गिनी जाने लगी द 
क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये दोनों श्रेणियाँ साधारण विश में सेही 

ऊपर उठी थीं। विशः के साधारण लोग वैश्य थे। वे सब का आश्रय. । 
थे | वैश्य गह॒पति राष्ट्र का आधार थे | शिल्प और व्यवसाय के परि- 
पाक के साथ साथ वैश्य-समुदाय में भी गण बनने लगे, और उत्तर 
वैदिक वाढमय में जहाँ श्रेष्ठी शब्द आता है, उंस का अथ बहुत से 
विद्वान गए का प्रमुख ही करते हैं। श्रेष्व्य का अथ गण की मुख्यता। 
अर्थात्‌ उस आरंम्मिक समाज में, जो पहले समूचा कृषकों और पशु- 
पालकों का था, और जिस में कुछ साधारण शिल्प केवल कृषि के सहा- _ 
यक रूप में थे, अब कृषि व्यापार और अनेक शिक्प-व्यवसायों की 
भिन्नता फूटने और अंकुरित होने लगी, श्रम की विभिन्नता प्रकट होने 
लगी, तथा जिस प्रकार ज्ञान और अध्ययन का पेशा उसी विशः में से... 
फूट कर एक प्रथक्‌ अंग बन रहा था उसी प्रकार अन्य शिल्पों और 
... व्यवसायों के समूह या गण भी एथक्‌ अंगों के रूप में प्रकट होने लगे। 
किन्तु यह अभी बीज मात्र था । क्‍ बा 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक श्रेणी-भेद तथा 
शंनिक वर्गीकरण था | अपनी अपनी श्रेणी में ही खान-पान विवाह-व्यव- 












दाः 
हार रखने की प्रदृत्ति स्वाभाविक होती है, ओर तब भी थी, किन्तु 
आजकल को, जातपाँत की तरह वे बन्द दायरे न थे। जात-मेद 


श्रार्य और श॒द्ध में था, और वह जाति-भेद के आधार 
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श्रार्यों के साधारण सामाजिक आचार-व्यवहार में पहले की अपेक्षा 
अधिक परिष्कृति आ रही थी | 
उत्तर बैदिक बाढरूमय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है' 
इस लिए सूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निश्चित रूप से 
हो गया था । कपास और सूती कपड़े का आविष्कार समचे संसार में. 
. पहले पहल भारतवष में ही हुआ, तथा पच्छिमी जगत्‌ के सामी और 
अन्य लोगों को भारतवष से ही उस का पता मिला था । 


$ ८०, जनपदों का आरम्भ और प्रादेशिक राज्यसंस्थाओं 
का विकास: 


.. अबस्थिति या स्थिरता के कारण जैसी परिपक्व॒ता इस उत्तर वैदिक 
थुग के आर्थिक और सामाजिक जीवन में आर रही थी वैसी ही आयों 
की राज्य-संस्था में भी । द 
.. जनों के लगातार एक स्थान पर बसे रहने और अवस्थित हो जाने 
. के कारण उन स्थानों या जनपदों का भी धीरे धीरे स्थिर व्यक्तित्व-- 
. स्पष्ट नामरूप'--होने लगा। और उस का यह फल हुआ कि राज्य 
. अब जन के बजाय घीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा | जनपद का. 
. अ्रथ ही है जन का रहने का स्थान ( पद )--जहाँ जन के पैर जमे 
. हों। देश जनपद इसी कारण कहलाने लगा कि वह जन का अधिष्ठान 
_.. था, उस पर कोई जन बस गया था। आरम्भ में जनपद में यही विचार 
. था | अब हम साधारण रूप से देश को जनपद कहते हैं, वह किसी जन. 
( कबीले ) का अधिष्ठान है या नहीं सो कभी . नहीं विचारते, किन्तु... 
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जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े ये, जैसे कुरु, पद्माल, चेदि 
व॒त्स, अंग, शूरसेन, अवन्ति, योधेय, मद्र, शिवि, अम्बष्ठ, उशीनर, 
... मालव, केकय, गान्धार आदि । किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी... 
..._ अन्दर से उन की राज्यसंस्था में चुपके खुपके परिवत्तन हों गया--जान- 
. राज्य के बजाय अब वे जानपद राज्य हो गये। कुरु, पञ्चाल, मद्र, मालव 








- आंदि अब जन या कबीले न रहे। यद्यपि अब भी उन उननामों के जने- 


पदों में उन्हीं उन्हीं मूल जनों के वंशन--सजात या अभिजन--मुख्यत: 
बसे हुए थे, तो भी और जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी 
बस जाय, उस में भक्ति रक्खे, वह राष्ट्र उस का अभिजन हो या न हो, 
वह व्यक्ति अ्रब उस की प्रजा हो जाता | बाहरी लोग किसी जन की 
प्रजा तो पहले भी बन ही सकते थे ( ऊपर ६ ६७ इ ), किन्तु उस समय... 
उन्हें कल्पित सजातता या अभिजनता स्वीकार करनी पड़ती थी। अब. 
वे सजात या अ्भिजन नहीं बनते थे, अभिजनत्व के बजाय अब उन्हें जन- 
पद में मक्ति रखने की आवश्यकता होती थी... || | 7 
क्‍ इसी प्रकार श्राम पहले जन की टुकड़ी या जत्था होता था, अब 
. उस में भी बस्ती का भाव मुख्य हो गया । पल 
..._ केवल इतना ही नहीं, विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की राज्य- बा 
संस्थायें स्थिर सी हो चली थीं। प्रात्ची दिशा अर्थात्‌ मंगंध विदेह कलिंग 


.. आदि में साम्राज्य के अभिषेक होते; वहाँ के राजा सम्राट्‌ कहलातें। आज- रा 






... कल हम एकच्छुत्र शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य. 


(कली: धन पननानन।क्‍८%० ५५५९४" 








 हु८घ०]. अहयवादौ जनकोंकाबुग | रेइ७ 


शब्द का मूल अर्थ शायद था राज्य-संघ या राज्य-समुहद, अर्थात्‌ अनेक _ 


राज्यों का गुद्द जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हों। दक्षिण दिशा 
सत्वत्‌ ( यादव )। लोगों में भीज्य राज्यसंस्था थी, वहाँ प्रमुख शासक 
भोज कहलाते । भीज का अ्रथ प्रतीत होता है कुछ समय के लिए नियुक्त 


_ राजा । प्रवीची दिशा ( पच्छिम ) में नीच्य और अपाच्य लोगों में, अर्थात्‌... । 


.. दक्खिन पच्छिम और ठेठ पच्छिम--स॒राष्ट्र, कच्छ, और सौवीर 
. ( आधुनिक सिन्‍्ध ) आदि देशों--में स्वाराज्य राज्यसंस्था थी; वहाँ के. 
राजा स्वराद कहलाते | स्व॒राज्य का अर्थ था अग्नर्य समानाना---अ्यैष्य्य मू 


.. --बराबर वालों का अगुआपन | इस ग्रकार स्वराट आनुवंशिक राजा. 
. न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ अगुशआ्ना मात्र था। उदीची 


.. दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुर उत्तर मद्रों के जे जनपद थे, उन में 
.. दैशज्य प्रणाली थी; वे विराब--राजहीन- जनपद थे। उत्तर कुरु, उत्तर 
.. अद्ग से इस युग में क्या समझा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। 
.. और धुवामध्यमा प्रतिष्ठ। दिशा में अर्थात्‌ अन्तर्वेंद में, कुरु-पश्चाल वश 
'डशीनर ( पूर्वोत्तर पंजाब के ) लोगों में राज्य की प्रथा थी। वहाँ के 
.. राजा ठीक राजा थे और कहलाते थे। अर्थात्‌ मध्यदेश और प्राची के 











... सिवाय सभी जगह एंकराज्य की प्रणाली न थी | विशेष कर मध्यदेश 
.. के उत्तरपच्छिम से दक्खिन तक--पंजाब से बराड़-महाराष्ट्र तक--संघ-.. 
. राज्यों को एक मेखला थी | हम देखेंगे कि यह अवस्था प्राचीन काल... | 


.. के अन्त तक--५०० ई० तक--जारी रहेगी। आर्यों के विचार-व्यव- 


. हार और समाज-संस्थान की ठोस बुनियाद जैसे इस युग में पड़ी, वैसे... 
.. ही आर्या की राज्यसंस्था की आधार-शिलाय भी इसी उत्तर वैदिक युग... 
। रा 4 में रकखी गई । भारतवष के व्यक्तित्व-विकास का यही युग था' .जक 


जिस भ्रुय और प्रतिष्ठित मध्यप्रदेश में एकराज्य की संस्था थी. वहाँ ः ः 





























रैध्द..... भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा... [ खं० ३ प्र० 


. भी उस की आन्तरिक शासनप्रणाली एक स्थिर शकल पकड़ रही थी, 

ओर उस का कुछ चित्र हमें मिलता है | 2 
..॑. राजा पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था। 
.. समिति के ही कुछ मुख्य लोग वैदिक काल में राजकृत: कहलाते थे; अब. 


... उस समूह या संस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, और वे लोग अब. 
_ रत्ञी ( रलिनः ) कहलाते, क्‍योंकि वे राजा को अभिषेक के समय राज- 


..._ कीय अधिकार का सूचक रत्न ( वैदिक काल का मणि ) देते थे। 


अभिषेक में राजा जैसे पहले राजछुतः की पूजा करता था, वैसे ही अब 
रल्नियों की | पुराने राजकृत- का ही नया नाम रलिन: था, भेद शायद 


केवल इतना हो कि रत्नी अब स्थायी और निश्चित पदाधिकारी थे। 
राजा समेत कुल बारह रत्नी सोते थे--( १ ) सेनानी, (२ ) पुरोहित, 
( ३ ) राजा या राजन्य ( राजपुत्र ), ( ४ ) महिषी अर्थात्‌ रानी, (५) 


सूत अर्थात्‌ राज्य का इचान्त रखने वाला, (६) आमीए--शायद 


मुख्य ग्राम का या राजधानी का नेता अथवा देश के ग्रामणियों का _ 





मुखिया, ( ७ ) छत्ता अर्थात्‌ राजकीय कुट्म्ब का निरीक्षक या प्रतिहार, 


(८) संग्रहीता अर्थात्‌ कोष का नियमक अथवा राज्य का सुख 


० _नियामक--रख्जुमिनियन्ता, ( £ ) भाग्दुघ श्रर्थात्‌ वसूली का मुख्य अधि- 2 ः 
.._ कारी, ( १० ) अज्ञावाप श्रर्थात्‌ हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारी, .._ 
. (११ ) गो-विकर्ता अर्थात्‌ जंगलों का निरीक्षक, जंगली पशुओं और 
.. शिकारियों का नियन्त्रण-कर्ता, ओर (१२ ) पालागल अर्थात्‌ सन्दे- . 


. शहर जो शूद्व होता, अ्रथवा उसके स्थान में तक्ष (बढ़ई) या... 





श्र्थात्‌ परमेष्ठी, महाराज और अधिपंति होने ) के लिए, एवं समन्‍्त- 
गागी ( सब सीमाओं तक जाने वाले ) सावंभीम होने अथवा सखुद्र- 
यन्त पुथ्वी का एकराद ' होने के लिए होड़ लगी ही रहती थी, और 
प्रत्येक महत्वकांक्षी शासक के सामने वह आदश बना हा हुआ था | 


हरी जलन... 


तेत० बा० ८, १४। 


अन्थानद श 


प्रा० अ०, अ० ४, १९, २१ (पृ० २३९ ), २२ ( प० २४१ ), २४ 
( पुृ० रम&-श्८७ ), पु० ३१७ दि० ४, अ० २७। 
जायसवाल--बहृद्रथ वंश की कालगणना, ज० वि० ओं० रि० सो० ४, 

पु० २६ | पा आम] 

रा० इ० पुृ० ६--*< । 
हिं० रा०, 0 8, १०, १७; अ० ३०, १२, १४; १३, २४७, २४, २४६ 
६ २६२९, ३६२-। विभिन्न जनपढ़ों की विभिन्न राज्यसंस्थाओं तथा 
मध्यदेशी राज्यों की शासनपद्धति-विषयक प्रमाण वहीं से लिये गये हैं 
००० बह, अं वर पद हर 
हरप्रसाद शांस्त्री--सांख्य वाइमय, ज० बि० ओ० रि० सो० ६, पु० रा 













.. दसवाँ प्रकरण 





सोलह महाजनपद्‌ 





८-७-द शताब्दी ईं० पू० 





३ ८१, विदोह के क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, 
मगध में राजविध्वव 


भारतयुद्ध से छुठी शताब्दी ई० पू० तक का राजनैतिक इतिहास 
शयद्वलाबद्ध रूप में अभी तक नहीं कहा जा सकता। अ्रभी तक हम केवल 
कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाओं की बात जानते हैं, और उनका समय 
तथा पौर्बापय भी अन्दाज से हो कह सकते हैं। उन घटनाओं में से 
एक विदेह की राज्यंक्रान्तिःहे | विदेह का एक राजा कराल जनक बड़ा 
कामी था, और एक कन्या पर आक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे 
मार डाला) | कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवत 
उस की हत्या के बाद ही वहाँ राजसत्ता का अन्त हो गया 



















पा _ सोलह महाननपद-- ० पंत... 5 इदृ३ 


पड़ोस में वैशाली में भी संघ-राज्य था; वहाँ लिच्छिवि लोग रहते थे ।. 
बिदेहों और लिब्छिवियों के प्रथक्‌ एथक्‌ संघों को मिला कर फिर इकट्ठा. 
.._ एक ही संघ या गए बन गया था जिस का नाम इजि- (या वज्जि ) 
. गण था | वैशाली में विदेह के साथ ही गण-राज्य स्थापित हुआ या 
. कुछ आगे पीछे, सो नहीं कहा जा सकता | पा 
... भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युग में ही काशी का राज्य अपनी _ 

सामरिक्र शक्ति के लिए प्रसिद्ध हों गया था। समृद्धि में मी उसका _ 
मुकाबला दूसरा कोई राज्य शायद ही कर सकता। अन्दाजन सातवीं 
. शताब्दी ई० पू० की पहली चौथाई ( ६७५ ई० पू० ) तक काशी के 
साम्राज्य की बड़ी सत्ता रही"; मध्यप्रदेश में उस युग में वही मुख् 
_  साम्राजिक शक्ति थो; कोशल कई बार उसके अधीन रहां, ओर एक 
. बार तो उस के साम्राज्य में गोदावरी-काँठे के अश्मक राज्य की राज- 
.. धानी पोतन ( पौदन्य ) भी सम्मिलित हो गई थी । 
_...  मगध में ब्राहद्रथ वंश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया | उन 
. के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशनाक को राजा होने के लिए निमन्त्रित 
.. किया । शिशुनाक मूलतः काशी का था, वहाँ वह. अपने बेटे को छोड़ 
.._ कर मगघ चला आया | यदि भारत-युद्ध का प्मय श्रीयुत काशीप्रसाद 
. जायसवाल के मतानुसार १४२४ ई० पू० माना जाय, तो उन्हीं के हिसाब 
से शिशुनाक का राज्यकाल ७२७-६८७ ई० पू० था | दूसरे विद्वान उस... 
| समय सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य के करीब मानते हैं। शिशनाक 


+ ८ आह! कल्सीनीककनरण भरकर भकभ बम हक तन क कक न गए पका मन मकान धन पिन तिप कभी न कप कान 





काशी के राजा अद्यादत्त का जातकों में बहुत उल्लेख है, किन्तु बह्मय.... 


दृत्त कोई एक राजा न था, वह काशी के राजाओं के चंश का नामया. 
















भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० ३ प्र० १० 

















एक ग्रतापी राजा था, उसके वंश में भी आगे चल कर बड़े बड़े दिग्वि- 
_जयी राजा हुए.। शेशुनाक वंश को पुरानी अनुश्नति में क्षत्रिय नहीं 
. अत्युत क्षत्रबन्धु कहा है, जिसमें कुछ घटियापन का भाव है | घटियापन _ 
. का भाव इस कारण की वे ब्रात्म लोगों के क्षत्रिय थे। ब्रांत् वे आय 
. जातियाँ थीं, जो मध्यदेश के पूरब या उत्तरपच्छिम ( पञ्चाब ) में रहती, 
. और जो भध्यदेश के कुलीन आ्राह्मणों-क्षत्रियों के आचार का अनुसरण 
न करती थीं। उन की शिक्षा-दीक्षा की भाषा प्राकृत थी; उन की / 
वेषभूषा उतनी परिष्कृत न थी; वे मध्यदेश के आया वाले सब संस्कार 
न करते तथा ब्राह्मणों के बजाय अ्रह्तों ( सन्‍्तों ) को मानते, और 
चेतियों ( चैत्यों ) को पूजते थे । ः 


$ ८२, सोलह महाजनपदों का उदय 


जनपदों का उदय कैसे हुआ था सो हम देख चुके हैं (॥ ८० )। 

अब उन में से कई महाजनपद भी बन गये । जनपद और महाजनपद 

का आरम्भिक भेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के मल देश 

थे, किन्तु जिन जनपदों ने विजय द्वारा अथवा संघ-रचना द्वारा . 
अपने मूल देश से अधिक प्रदेश अपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद- 

कहलाने लगे । रा 

इस प्रकार के षोडश महाजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहे, यहाँ 















हम इस युग को भी सोलह महाजनपदों का युग कहते हैं। सोलह 
महाजनपदों में ये आठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं--( १ ) अंग- 


(५) 


) अश्मक-अवन्ति, (८) 











८२] क्‍ सोलह महांजनपद 


ध | | मालिनी, जिसे आधुनिक भागलपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा चम्पानगर कै 
सूचित करता है, उस समय भारतवर्ष की सब से समृद्धि नगरियों में से. 
थी | वह चम्पा नदी के पूरब किनारे बसी थी, जो अ्रब भी भागलपुर में. 


चम्पा नाला नाम से प्रसिद्ध है, और फाड़्खएड से गंगा की तरफ़ बढती... 


.._है। मगध की राजधानी राजगह ( राजगढ़ ) भी वेसी ही नगरियों में. 
.. से एक थी। मगध का राज्य इन सोलह महाजनपदों में से भी जो चार- 
पाँच मुख्य थे, उन में से एक था। काशी के साम्राज्य का उल्लेख 
. ऊपर हो चुका है। काशी-राष्ट्र की राजधानी वाराणसी उस समय 
. समूचे भारत में सब से समृद्धि नगरी थी | ध्यान रहे कि प्राचीन वाद्सय 
... में काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, ओर उस की राजधानी का 

वाराणसी । कोशल देश की राजधानी सावत्थी ( श्रावस्ती ) अचिरावती 
.. (राप्ती ) नदी के किनारे थी। वह भी एक बहुत प्राचीन नगरी थी | 
. गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर सहेठ-महेठ के खेड़े अब उस 
के स्थान को सूचित करते हैं। साकेत ( अयोध्या ) की हैसियत: मी : 
.. श्रावस्ती से कम ने थी | हा 
.. विरहुत या उत्तर बिहार के बइजि-गण का उल्लेख ऊपर हो चुका 
हैं। आज तक भी चम्पारन जिले के पहाड़ी थारू लोग अपने से मिन्न 


। _ तिरहुत के सभी निवासियों को वजी तथा नेपाली लोग वजिया कहते हैं। 
समूचे बृजिसंध की राजधानी सी वेसाली (वैशाली ) ही थी। उस के 


: चारों तरफ़ तिहरा परकोठा था, जिसमें स्थान स्थान पर बड़े बड़े दरवाजे 
. और गोपुर ( पहरा देने के मीनार ) बने हुए थे। बजि लोगों में पत्येक 


गाँव के सरदार को राजा या राजुक कहते थे | कहते हैं लिच्छिवियों के... 
_ ७७०७ राजा थे, और उन में से प्रत्येक का उपराज, सैनापति और भाण्डा-... 
_ गारिक ( कोषाध्यक्ष ) भी था । ये सब राजा अपने अपने गाँव में शायद... 


स्व॒तन्त्र शाशक थे; किन्तु राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक 
परिषद्‌ में होता था जिस के वे सब सदस्य होते थे | इसी राज्यपरिषद 
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. के हाथ में लिच्छिवि राष्ट्र की मुख्य शाशनशक्ति थी | शाशन-प्रबन्ध के 
लिए इसमे से शायद चार या नौ आदमी गणराजा चुन लिये जाते थे । 
कहते हैं वैशाली के इन ७७०७ राजाओं में से प्रत्येक का अभिषेक 
होता था। वैशाली में उनके अभिषेक-मद्भल के लिए एक पोखरनी 
थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, और ऊपर भी लोहे की जाली 
लगी रहती जिस से पक्षी भी उस के अन्दर घुस न रपाँय" | वैशाली 
के सब॒ राजा और रानियों का उसी पोखरनी के जल से अभिषेक 
होता । द द रह कक 
लिच्छिवि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध ब्रात्य जाति थे | वे. 
अह्तों को मानते थे। उन के पड़ोसी मल्ल लोग भी बआत्य थे, और उन 
का भी गणराज्य था | महल जनपद बृजि जनपद के ठीक पच्छिम तथा 
कोशल के पूरब सटा हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले में था। पावा और हु 
कुसावती या कुसिनार ( आश्ुनिक कसिया, गोरखपुर के नजदीक पूरब ) 
उन के कस्बे थे्‌ | ' । जी 
वत्स देश काशी के पच्छिक और चेदि € आधुनिक बुन्देलखण्ड' ) 
_वत्स के पच्छिम जमना के दक्खिन था| वत्स देश में भारत वंश का हल 
राज्य चला आता था। उसकी राजधानी कोसम्बी या कौशाम्बी 
.._( इलाहाबाद ज़िले में आधुनिक कोसम गाँव ) जमना के किनारे पर. 
. थी, ओर उस समय की बड़ी समुद्धि नगरियों में गिनी जाती थी | वह. 
व्यापार ओर युद्ध के राजपथों को काबू करने वाले बड़े अच्छे नाके पर _ 
थी। परिछुम समुद्र के बन्द्रगाहों--मश्कच्छु, सुप्पारक  ( शूर्पारक, 
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पार साकेत, श्रावस्ती और वैशाली चली जाती; दूसरी जलमागग से काशी _ 
होते हुए समुद्र तक पहुँचती । ० 
पाञ्चाल देश ( उत्तर पाश्चाल -- आधुनिक रुदेलखण्ड, ओर दक्खिन- 

: पाश्चाल>-फ़रुखाबाद-कन्नौज-कानपुर ) कोशल और वत्स के पच्छिम 
तथा चेदि के उत्तर लगा हुआ था। कुरु (हस्तिनापुर-कुरुक्षेत्र का 

: प्रदेश ) उसके पच्छिम और ब्रजमूमि के उत्तर था। वें दोनों प्राचीन 
जनपद थे; इस समय उन का विशेष राजनैतिक महत्व न था; तो भी कु 

देश का धम्म और सील ( आचार-ब्यहार.) जिसे कुरुषभ्म कहते थे 
भारतवष में आदश माना जाता। वहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे 
मनुष्योचित बर्ताव तथा अपनी विद्या संस्क्ृति ओर चरित्र के लिए सारे 
भारत में अग्रणी माने जाते, और दूसरे राष्ट्रों के लोग उन से धर्म 
_ सीखने आते थे! | कुरु और पाग्चाल मिल. कर शायद एक ही राष्ट्र 

. गिना जाता क्‍योंकि कुरुरटठ ( राष्ट्र ) की राजधानी कभी इन्दपत्तनगर 
( इन्द्रप्रस्थ नगर ), कभी कम्पिल्लनगर ( काम्पिल्य नगर ) और कभी 

. उत्तर-पञ्चाल-नगर कही जाती है, और कभी उसी उत्तर-पंचाल नगर 
को कम्पिब्लरट्ठ की राजधानी कहा जाता है। हम लक 

.. कुछ के दक्खिन और चेदि के पच्छिमोत्तर जमना के दाहिने तरफ़ 
: शुरसेन ( मथुरा-प्रदेश ) और मत्स्य ( मेवात, अलवर-जयपुर-प्रदेश ) 
भी वेसे ही पुराने राष्ट्र थे । 5! 
._. श्रसेन और चेदि के दक्खिनपच्छिम अ्रवन्ति उस समय के चार- 


पाँच सब से शक्तिशाली राज्यों में से एक था। उस को राजधानी हि 


: उज्जेनी ( उज्जयिनी ) पच्छिमी समुद्र ओर मध्यदेश के तथा अश्मक- 
. मूछक और मध्यदेश के बीच के व्यापार-पथों पर बड़ा प्रसिद्ध पड़ाव ._ 
थी | माहिस्सती या माहिष्मती भी इस युग में अवन्ति में ही सम्मिलित 
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) |अश्मक का उल्लेख भी हो चुका है; उस के उत्तर महक तथा पूरब. 
 ऊलिंगराष्ट्र की सीमायें उस से लगतीं*, और इस युग में सम्भवतः वे... 
: दोनों अश्मक ( या अस्सक ) महाजनपद में सम्मिलित ये | अ्रश्मक या. 
अस्सक की राजधानी पौदन्य ( पोतन या पोतलि ) थी। कलिंग की. 
अपनी राजधानी दन्तपुर थी३ |. द यम 
सुदूर उत्तर में ग़ान्धार देश विद्या का केन्द्र होने के कारण प्रख्यात... 
था | सामरिक शक्ति और समृद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी. 
वैसी ही विद्या के लिए. गान्धार की। उस की राजधानी तक्षशिल्ा में ग 
मध्यप्रदेश के क्या राजपुत्र*, कया धनाव्य सेट्ठियों के लड़के*, और 
क्या गरीब बआह्यण जो पढ़ चुकने के बाद भी एक जोड़ी बैल और एक... 
 इल को जोत कर जीविका करते थे*--सभी पढ़ने पहुँचते थे | सम्य 
समाज से सुशिक्षित कहलाने के लिए तक्षशिला में पढ़ा होना आवश्यक 
सा था। कश्मीर भी उस समय गान्धार महाजनपद में सम्मिलित था*। 
. और गान्धार-कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीरों का पठार तथा उस के क्‍ 
. पच्छिम बदरूंशाँ प्रदेश कम्बोज महाजनपद कहलाता; उस की 
बी सीमा सीता नदी और पच्छिम बाब्हीक ( बलख ) 
प्रदेश था । । हरी 
.._ये सोलह देश तो महाजनपद अर्थात्‌ बड़े राष्टर-शक्ति समृद्धि 


... बिस्तार या किसी अ्रन्‍्य कारण से बड़े गिने जाने वाले राष्ट्र--थे । उन. 


के अतिरिक्त कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे | गान्धार और कुरु तथा मत्स्य. 
के बीच केकय सद्रक, भ्िगत्त योधेय ग्रा दि्‌ राष्ट्र तथा उन के पच्छि हा 
और पच्छिमदक्खिन सिन्धु बे 





सोलह महाजनपंद 


से शायद कुछ एक गान्धार के अधीन रहे हों। मदद, सिवि और । 


 सोबीर का नाम हम विशेष कर इस समय की कहानियों में सुनते हैं। हा 


 महरद्व की राजधानी सागलनगर” और सिविरद्ठ की अरिट्ठपुरनगर या ._ 
 जेतुत्तरनगर थी । सोवीरट्ठ की राजधानी रोर्व या रोसक ( सक्खर 
के सामने आधुनिक रोरी ) उस समय की सुन्दर नगरियों में से एक _ 
थी | किन्तु इन उल्लेखों से हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि ये राष्ट्र 
.. स्वतन्त्र थे या किसी दूसरे सम सम्मिलित | हे पा 
... कोशल के उत्तर और मल्लराष्ट्र के पच्छुमोच्र आधुनिक नेपाल- 
तराई में अ्चिरावती ( राप्ती ) ओर रोहिणी नदी ( राप्ती की एक पूर्वी 
. धारा ) के बीच शाक्यों का एक छोटा सा गण-राष्ट्र था। इस युग के 
. अन्त में उसी में संसार के इतिहास का शायद सब से बड़ा महापुरुष 
. प्रकठ हुआ, जिस कारण शाक्यराष्ट्र का नाम आज तक प्रसिद्ध है। 
-शाक्य लोग कोशल से ही प्रवास कर के गये थे। उन की राजधानी _ 
कपिलवस्तु या कपिलवत्थु आावस्ती से करीब साठ मील पर थी। शाक्य- 
राष्ट्र शायद कोशल के अंशतः अधीन था३ |. 
.. सोलह महाजनपदों में से गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक तरफ़ 
थीं, किन्तु बाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए. 


थे | उन की पूरबी सीमा अंग ओर कलिंग तथा दक्खिनी अश्मक है| | 5 . 
अश्मक के दक््खिन अन्ध्र आदि अनाय राष्ट्र थे, जिन में अब हम दामिल- 


_ रहु का भी नाम सुनते हैं; उस के भी आगे नागदीप और कारदीप _ 


जातक ९, २६० । या, 
.. *सिति जातक ( ४६६ ), वेसन्तर जातक ( *४७ )। 


.. 3भद्दसाल जातक ( ४६५ ) की पच्चुपत्नवत्यु ( दे० नीचे परिशिष्ट इ) रा 


(जातक ४, १४२) । 
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ये । नागदीप या नागद्वीप उत्तरपब्छिमी सिंहल का पुराना नाम था।, । 
और कारादौप उसी के पास था | दामिलरट्ट में काविरपत्तन था | आय 

_ तापसों और व्यापारियों का इन राष्ट्रों में आना जाना इस युग में बराबर 
सुना जाता है | वाराणसी के व्यापारी सिंहल या तम्बपन्नी दीप (ताम्रपर्णी 

. दीप ) तक जाते आते थे, और ऐसी कहानी है कि वहाँ एक घनाक्य 

. ब्राह्मण का बेटा अपनी बहन के साथ घरबार छोड़ कर तपस्या 
. करने पहले दामिलरद्व में और फिर वहाँ से कारदीप तक चला 
गया था) ० ० मा 
पूरब तरफ़ उसी तरह आय व्यापारियों की पहुँच सुबण्णभूमि तक 

थी जो आधुनिक बरमा के तट का नाम था | यों तो भरुकच्छ (भरुच) 
ओर वाराणसी से भी सीधे सुवर्शभभमि के लिए नायें रवाना होती थींड. हे 
कन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप से उधर व्यापार करने जाते, और उस 

मे खूब रुपया बना कर लाते थे४ ) उस व्यापार के सिलसिले में आर्या- 
_बत्त के लोग पूरबी सागर के अनेक द्वीपों का परिश्रह या भौगोलिक 

. खोज-टटोल करते, और कई द्वपों में उन्हें आरम्भिक निवासी यक्षों या. 
रक्षसों से बास्ता पड़ता, जिन का वे अपने शत्न्रासतर से दमन करते । 
उन में से किसी किसी द्वीप की ज़मीन बहुत उपजाऊ भी निकल आती 5 

. जहाँ धान, ईख, केला, कटहल, नारियल, आम जामुन आदि खुद्रो 
.. दौते थे। उन द्वीपों में वे लोग बसते जाते, और कर्मी कभी उनकी. 
.._ सुलभ उपज को देख कर कह उठते थे कि भारतवर्ष से हम यहीं अच्छे हैं" ! 
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मा 
 अकित्ति जातक (४८०) तथा छुस्सान्दि जातक (३६०)। 
_सुस्सोन्दि जातक (३६०), और सझ्ुद्ववारणिज जातक (४६६) । 

3महाजनक जातक (५३६) । । ० 
“समुद्दवाणिज जातक (४६६) 



















९ ८३, कोशल ओर मगध राज्यों का विस्तार 


अवन्त भ राजावउबं 


-.. सोलह महाजनपदों की अवस्था देर तक बनी न रही, उन में से... 
कुछ दूसरों को निगल कर अ्रपना कलेबर बढ़ाने लगे | , 
.. अंग और मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा- 
.. तार मुठभेड़ जारी थी और मगघ का दाँत अंग पर गड़ा था| दोनों के 
. बीच चम्पा नदी पड़ती थी | कहते हैं उसनदी (के कच्छु) में एक नाग- 
. भवन था, और नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था | कभी मगधराजा 
 अंगराष्ट्र पर कब्ज़ा कर लेता, कभी अंगराजा मगध राष्ट्र पर | एक 
बार मगधराज हार कर भागा जाता था और अंग के योद्धा उस का 
.. पीछा करते थे जब नागराज ने उसे अपने भवन में शरण दी। बाद 
. मगधराज ने नागराज की सहायता से अंगराजां को पकड़ कर मार 
. डाला, और अंग राष्ट्र को दखल कर लिया। कद्वते हैं उस के बाद 
. अम्पेय्य नागराजा को अपनी सब लक्ष्मी काशी के राजा उम्रसेन को 
_ देनी पड़ी) | ... मय आम 
... काशी की शक्ति भी अब धीरे धीरे क्षीण होती गई; दूसरी तरफ़ 
.. कोशल वैसे ही बढ़ने लगा । अन्दाज़ किया जाता है कि सातवीं शताब्दी . 
६० पू० की पहली चौथाई बीतने के बाद ( लगभग ६७५ ई० पू०) 


. कोशल की सेनाओं ने काशी पर पहली चढ़ाई की | उस के बाद वह 2 . 


.. प्रक्रिया जारी रही, कोशल की शक्ति बढ़ती गई | अन्दाज़ पचास बरस 


पीछे (लग० ६२५ ई० पू०) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का. रे 


उपनाम महाकोशल था, काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने 
साम्राज्य में मिला लिया | महाकोशुल का बेटा पर्सेनदि या प्रसेनजितू 
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था । उस ने तक्ष॑शिला में शिक्षा पाई थी, और वह पिता की तरह ही... 

: प्रतापी था | पक ग, 
.... उस का समकालीन मगध का राजा सेनिय ( श्रेणिक ) बिम्बिसार 
.._ था (राज्यकालू लग० ६०१--५४२ ई० पू० ), जिस के साथ पसेनदि 
. की एक बहन का व्याह हुआ था। राजा महाकोशल ने अपनी लड़की 
. के नहान-चुन्न-मुक्ल अर्थात्‌ नहाने और अज्ञारचू्णों के खर्चे के लिए... 
दहेज में बिम्बिसार को काशी का एक गाँव दे दिया था जिस की आम- 
दनी एक लाख थी? | बिम्बिसार के पिता के समय अंग-मगघ में फिर 
युद्ध छिड़ा । अंगराजा ने पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे युवराज 
बिम्बिसार ने उसे मार चम्पा ले ली । तब से अंग मगध के अधीन रहा, 
ओर मगध का युवराज वहाँ का उपराज बन कर रहता। । 

. उधर अवन्ति में लगभग उसी समय ( अ्रन्दाज़ पद ईन्पू०) 
पुनिक नाम के एक व्यक्ति ने वीतिहोत्र वंश का अन्त कर अपने बेटे 
. पज्जोत या प्रद्योत को राजगद्दी पर बैठाया | प्रद्योत भी बिम्बिसार और 
 प्रसेनजित्‌ का समकालीन और उन की तरह शक्तिशाली राजा था। 
: उस से सब पड़ोसी डरते ओर उसे चण्डः (भयानक) पज्जोत कहते थे। 
एक बड़ी सेना रखने के कारण वह महासेन की कहलाता था। रा, 
.... कोशल, मगध और अवन्ति के बीच वत्सराज्य (कोशाम्बी) पड़ता... 
.. था, ओर वह भी इन तीनों की तरह शक्तिशाली था। छुठी शताब्दी 
ई० पू० के पूर्वाध में यही चार प्रबल एकराज्य थे। इन के अतिरिक्त | 
उल्लेखयोग्य एकराज्य गान्धार का था जहाँ बिम्बिसार के समय राजा 
पुक्कुसाति ( पुष्कशक्ति ) राज्य ज्य करता था । 


















किसृकर जातक ( श८ ) की 


(पश्आ] ..... सोलह महाजनपद 


६ ८४, आर्थिक उन्नति--श्रेणियों 
का विकास 


.._ जनपदों और महाजनपदों के उपयुक्त सब राज्यविस्तार ओर शक्ति 
द ्क् ठंचय की बुनियाद उन की जनता की आर्थिक समृद्धि-थी | हह आथित व 
.. बुनियाद के बिना न ती सेनायें खड़ी हो सकतीं और न॑ शक्तिशाली _ 
. राज्य स्थापित हो सकते थे | वास्तव में आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति _ 
ही बड़े बड़े जानपद राज्यों के उदय कीं और उन की राजनैतिक सचे- 
: ध्ता की जड़ में तथा उस की प्रेरिका शक्ति थी । आर्थिक विकास पहले 
हुआ, राजनैतिक शक्ति और स्थिरता उस के पीछे आई | एक कारण 
. था दूसरी परिणाम, एक मूल था दूसरी फल। महाजनपद-युग तक 
. आ्रथिक जीवन का विकास केसे और किस रूप में हुआ, उस का संक्षिप्त 
_ दिदशन नीचे किया जाता है। 


अ, कृषि, तथा ग्रामों की आधिक योजना 


... जिस प्रकार राज्य अब जनमूलक (६703)) न रहा, प्रत्युत जानपद 
_(६67४0607%) हो गया था, उसी प्रकार ग्राम भी अरब जन का एक 
_ अ्रंश-भूत जत्था न रहा था, प्रत्युत उस में अब बस्ती का भाव ही मुख्य. 
-था, और वह अब एक आर्थिक इकाई था। तो भी जानपद राज्यसंस्था 


बड़ी ज़र्मींदारियाँ नहीं थीं, कृषक ही भू-स्वामी थे ः श्र आस 
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. उन्हीं के समूह या समुदाय थे। राजकीय भाग उपज के अंश के रूप में 
. लिया जाता, और उसे गाँव के अपने मुखिया ( गामभोजक ) अथवा _ 
. राजकीय अधिकारी ( महामत्त >-महामात्य ) वसूलते। भूमि का दान 
..... और विक्रय हो सकता था | पिता की सम्पत्ति का उस के पीछे पुत्रों में. 
...  बँटवारा मी होता था। फलतः मूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी | इस के बाद. 
.. के युग में खेत बँठाई पर भाड़े देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस 
. ( महाजनपद- ) युग में नी रहा हो। किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति बाइर 
के किसी व्यक्ति को ज़मीन दे या बेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है। 
प्रत्येक ग्राम में अनेक कुल ( परिवार ) रहते, और वे कुल बड़े बड़े 
संयुक्त परिवार होते थे | ३० से १००० कुलों तक के ग्रामों का उल्लेख 
है। इस प्रकार छोटे कस्बे भी ग्राम ही गिने जाते थे । गाँव के चौगिद _ 
उसके खेत और चरागाह होतीं, और वे जंगल होते जो आरम्भिक 
अठवियों का अवशेष थे | उन के अतिरिक्त इस युग में हम आरामों और 
उय्यानों ( बगीचों ) का भी उल्लेख पाते हैं), जिनका वैदिक काल 
कुछ पता नहीं था | गाँव के लोग पड़ोस के जंगलों में से अपना काठ- 
... इंधन ओर फूस-पुआल ले शाते । नावों, जहाज़ों ओर इमारतों के लिए 
. लकड़ी भी उन्हीं जंगलों से मिलती थी । श्रभी तक उसकी इतनी इफ़रात 
.._. थी कि बनारस जैसी सब से समृद्ध नगरी के राजाओं के महल भी जंगल 
हल की लकड़ी से ही बनते थे*। समय समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली - 
. जानवर बन देवता या मार (प्रलोमन का मूर्त देवता, काम ) भी 
प्रकट हो आते थे । बड़े जंगलों में से व्यापार-पथ भी गुज़रते थे, जिनमें 
_जज्जली पशुओं के अतिरिक्त चोरों डकैतों और भूत-प्रेत का भी डर रहता। 









 हबडअ.] हा ..._ सोलह महाजनपद इ७३ ४ ५ 


: घरतीं | हर गाँव का गोपालक उन्हें रोज ले जाता, और शाम को मालिकों 


के पास लोटा देता । द ही ख 
... गाँव की बस्ती के चारों ओर प्रायः दीवार या बाड़ रहती, और उस 


. में दरवाजे रहते | गाँव के लोग सामहिक रूप से सिंचाई का प्रबन्ध 


. करते | खेत छोटे बड़े दोनों किस्म के थे, १००० करीस ( ? ) के खेतों 
का भी उल्लेख है। भाड़े के श्रमियों ( म॒तकों ) से मी खेती कराई जाती. 
. थी, और इस प्रकार के ५-५ सौ तक हलवाहों का एक व्यक्ति की 
. जमीन पर मज़दूरी करने का उल्लेख मिलता है। 
.... खेती एक ऊचा पेशा गिना जाता था | वह “्श्यों' का काम तो 
« निश्चय से था ही, किन्तु ब्राह्मण? भी प्रायः खेती करते थे, ओर गणु- 
. राज्यों के सभी समान क्षत्रिय मुख्यतः कृषक ही होते थे | वे क्षत्रिय लोग 
.  ज़मींदार न थे; ज़मींदार ओर किसान का भेद उस समय नहीं था। 
. ज़्मींदारी प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए 
.. किसी कृषक-समुदाय का विजय कर क्षत्रिय लोगों ने उन की ज़मीन पर 
अपना सवत्व न जमाया था, प्रत्युत जंगल काट कर ही अपने खेत तैयार 
_ किये थे | आरम्मिक जातियाँ जिन्हें उन्हों ने जीता था प्रायः शिकारी 


. और मलुश्रों का पेशा करती थीं, न कि खेती । दास-दासी प्रत्येक धनी... 

_ आय  गृहपति के घर में रहते, किन्तु उनकी संख्या कम थी, ओर उनसे... 

खेती नहीं कराई जाती थी । बड़े खेतों पर श्तकों द्वारा ज़रूर खेती होती... 
थी, ओर उन भ्तकों का जीवन काफ़ी कठिनाई का था। उन्हें रहने... 
की जगह और अनाज अथवा सिक्के के रूप में शृति मिलती | कृषि में... 
अमविभाग भी हो चला था, उदाहरण के लिए हम ऐसे लोगों का... 


उल्लेख पाते हैं जिन का पेशा हल बाहने का ही था | न 

गाँव के लोग अपने सामूहिक मामलों का प्रबन्ध स्वयं करते । सामू- 
हिके जीवन उनमें भरपूर था। उन का मुखिया गाम-मोजक कहलाता 
जो राज़दरबार में गाँव का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रबन्ध 
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... और सामूहिक जीवन का नेता होता। कई प्रकार के शुत्कों और 


दा जुरमानों से उस की आमदनी थी । वह अ्रकेला कुछ. न करता, गाँव के. 
.._ सभी निवासी मिल कर गाँव के प्रबन्ध तथा सामूहिक कार्यों के विषय में. 
. उस के साथ सलाह और निणय करते, तथा उन निश्चयों के अनुसार 


... कार्य करते | इस पकार गाँव की सभायें सामूहिक रूप से समाभवन और 
हे . सराये बनातों बगीचे लगवातीं तालाब खुदवातीं और उन के बाँध 


_ बँधवाती थीं। उन के निश्चय के अनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए... 
गाँव का प्रत्येक युवक बारी बारी सुफ्त मज़दुरी करता। गाँवों की 
सभाओं और सामूहिक कार्यों में स््रियाँ मी खूब हिस्सा लेतीं | गाँव में 
अपनी खेती छोड़ जो लोग राजा था किसी और व्यक्ति के भृतक के रूप... 
में मज़दूरी करते, उन की हैसियत गिर जाती थी |... ्््ः 


ह, शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ 


.._ कृषि की तरह शिल्प और व्यवसाय की भी यथेष्ठ उन्नति हो गई 
.. थी। उन में बहुत श्रमविभाग हो गया था। नमने के लिए बडढकि 
. ( बधकि, बढ़ई ) का एक बड़ा पेशा था जिस में इमारतों के किवाड़- 
. चौखटों और बैलगाड़ी से लेकर जहाज़ तक बनाने के अनेक काम _ 

. शामिल थे; थपति ( स्थपित, इमारत बनाने वाला ), तच्छुक ( तक्षक, 


.. रन्‍्दा फेरने बाला ) और ममकार ( श्रमकार, खराद करने वाला ) 
अर दि उस के विशेष विभाग थे जो अलग अलग पेशे बन चुके थे. 


कस्मार ( कर्मार ) में सब किस्म के घातु का काम करने वाले सम्मिलित 

थे, पर उन में भी अनेक विभाग थे । गो 
'शिव्पों का स्थानीय केन्द्रण भी हो चला था, अर्थात्‌ विशेष शिल्प 
बहुत जगह विशेष स्थानों में जम गये थे | उदाइरण के लिए, ऐसे गाँव 
' केबल बढ़इयों के ले गेहारों या शिकारियों 
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. क्म्मारमाम में एक हज़ार लोहार परिवार और उसी प्रकार एक महा: 


_ बडढकिगाम में एक हज़ार बढ़ई परिवार” रहने का उल्लेख है। बड़ी 

. नगरियों में गली-मुहल्लों में विशेष शिल्प केन्द्रित हो गये थे, जैसे बनारस 
. की दन्तकारवीथी (हाथीदाँत का काम करने वालों का बाज़ार ), 
._रजकवीथी ( रंगरेज़ों की गली ), जुलाहों का ठान ( स्थान ) आदि | 


लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय मे लगे हुए व्यक्तियों का अपना पा 


.. अपना संगठित समह था, जिसे श्रेणि कहते थे। एक बस्ती, नगर या 
. इलाके में एक शिल्प की प्राय; एक किन्तु कभी कभी अधिक श्रेणियाँ 
.. भी होती थीं। “वड्ढकि, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार आदि अठारह 
श्रेणियाँ? यह एक प्रचलित मुहावरा सा था, किन्तु उन अ्रठारह में से 
.. बाकी चौदद् धन्दों के नाम अब ठीक ठौक नहीं कहे जा सकते | प्रत्येक 
. नगर या प्रदेश में पूरी अठारह ही श्रेणियाँ रही हों, या उस से अधिक 
न रही हों, सो बात भी न थी। उक्त चार धन्दों और शिल्पों के अति 
रिक्त सुनार, पाषाणुकोइक ( सिलावट ), दन्‍्तकार, जोहरी, नक्तकार ( नक्क 
की चठाइयाँ और छाबड़ियाँ आदि बनाने वाले ), कुम्हार, रंगरेज 
महछुए, कसाई, शिकारी, माली, नाई, माफी और नाविक, जल्निय्यामक 
( नहाजों के मा्गंदशंक ) और थलनिय्यामक अथवा अटवीआरक्लक 


_( जंगलों में व्यापारी काफ़लों के रक्षक और सागंदशंक ) आदि प्रत्येक 


. धन्दे और शिल्प की प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्रेणियाँ थीं। अपनी बस्ती या शहर 
की माँग के सिवाय विदेशी बाजारों के लिए भी वे माल तैयार करती पा 
थीं चोर-डाकुओं तक की श्रेणियों का उल्लेख है| उत्तर पंचाल के... 


के निकठ पहाड़ों में ४०० चोरों के एक गाँव का जिक्र पाया जाता है। हा 
एक एक श्रेणी में एक एक हज़ार तक शिल्पी होते थे | प्रत्येक श्रेणी... 
का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामोक्‍्ल (प्रमुख )बया 


जातक ४, १४६ । 






















इ्ज्द रा । भारतीय इतिहास की रूपरेखा ॥॒ सैं० है प्‌ १० 


.. जेदुक ( ज्येष्ठक ) कहते थे, जैसे कम्मारजेदुक, मालाकारजेदुक, वड्ढकि- 
.... परामोक्‍्ख या बडकिजेटुक आदि | कभी कभी एक जेठक के बाद उस का. 
.. बेठा भी जेठक होता । प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन और नियन्त्रण 
... अ्रेणि के हाथ में रहता । कच्चेमाल की खरीद, तैयार की बिक्री, उपज 
...._ का और श्रम के समय का नियन्त्रण, मिलावट को रोकना, बाहर के 
.. शिक्यियों के मुकाबले से बचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिल्प 
सीखने वाले अन्‍्तेवासिक्रों ( छात्रों ) की शिक्षा के नियम, अन्तेवासिकों 
और भ्तकों को भ्ति नियत करना आदि सब अधिकार श्रेणियों के हाथ 

में रहते होंगे । ये श्रेणियाँ ज़ातें न थीं। श्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों .. 

के विशेषी भाव (5०29)59/07) ओर स्थानीय केन्द्रण के साथ साथ यह. 
प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि बेटा बाप के पेशे में जाय; तो भी वह आव- 
श्यक् बांत न थी । प्रत्येक व्यक्ति को अपना धन्दा चुनने की स्वतन्त्रता . 
थी, और लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार श्रेणि के लोगों के अपने 
बेटों के अतिरिक्त दूसरे बालक ओर नवश्ुवक भी उस्ताद कारीगरों के 

_ अन्तेबासिक अर्थात्‌ शागिद बनते थे । उन अन्‍्तेवासिकों की शिक्षा के 

.. नियम श्रेणि ही निश्चित करती होंगी । उस समय के साहित्य में ऐसे 
... उल्लेख मिलते हैं कि राजा का बेटा व्यापारी बन कर काफ़िले के साथ 
... सफ़र करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार क्रम से एक कुम्दार एक 
... माली और एक रसोइये का अन्तेवासिक बनता है, राजाओं और 
बाहझ्यणों के बेठे अनेकों बार व्यापार. करते और अपने ह्वाथों से मेहनत. 
करते हैं, एक क्षत्रिय धनुधर जुल्याहे का काम करता और बाद में एक 
ब्राह्मण उसी की नौकरी करता है, एक ब्राह्मण शिकारी का या रथकार_ 
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आसानी से एक स्थान या व्यवसाय से उठ कर दूसरे में लग सकते थे। 
विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उस गतिशीलता में भी उन का 
. श्रेशि-संगठन बना रहता था | एक कहानी ऐसी मिलती है कि बढ़इयों 
का एक गाँव एक काम का ठेका ओर उस के लिए साई भी ले चुका 
.. था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाठा दीखने लगा | जब उन पर 
. इकरार पूरा करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्हों ने चुपके चुपके 
एक जहाज बनाया, और अपने परिवारों सहित उन की समूची श्रेणि 
रत के समय गंगा में खसक पड़ी। और शअ्रन्त में समुद्र में पहुँच कर 
एक उपजाऊ द्वीप में जा बसी? ! 
... व्यवसायी श्रेणियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की 


एक तरह से घुरी थी | बम 
उ, दैशी और विदेशी. व्यापार, नगरियाँ और निगम 


... शिव्प के विकास के साथ-साथ व्यापार की भी खूब उन्नति हुई | 
क्‍ एक बस्ती में भी वहाँ की कृषि या शिव्पों की उपज को कृषकों और 
श्रेणियों से जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत 
- ज़रूरत होती थी; किन्तु व्यापारियों का उद्यम और चेष्टा मुख्यतः बाहर 
. के व्यापार में प्रकठ होती थी वे व्यापारी साथथों अर्थात्‌ काफ़लों में चलते... 
और स्थल तथा जल में लम्बी लम्बी यात्रा्यें करते | एक एक समुद्र- 
गामी जहाज़ में ५-५ सौ, ७-७ सौ व्यापारियों के इकट्टे यात्रा करने का. 

. उल्लेख पाया जाता है। शिल्पियों की तरह व्यापारी भी परस्पर संगठित 

हो गये थे। साथ का मुखिया साथवाह कहलाता | रास्ते में जानवरों, ..._ 
 डाकुओं आदि से सुरक्षित रहना, जहाज़ के, जल या स्थल के पथ- 
दशकों ( निय्यामकों ) के, एवं जंगल के रक्षकों ( अय्वी-अरक्खके ) के 




























.. जाते ये। 





. अलग अलग खर्चे से बचना, पारस्परिक स्पर्धा और मुकाबले को रोकना. 
आदि अनेक लाभ थे जो व्यापारियों को परस्पर-संघटित होने के लिए... 
स्वभावतः प्रेरित करते थे । उन की पूंजी भी कई बार सम्मिलित होती 
.. थी, और व्यापार तथा मुनाफ़ा भी साभा, किन्तु किस अंश तक सो 
... कहना कठिन है। साभा और पत्ती का चलन ज़रूर था | दूसरी-तरफ़ 
. ऐसे व्यापारी भी बहुत थे जो लम्बी लम्बी यात्राओं में भी अकेले 


... प्राचीन काल में जब यातायात का खर्चा अधिक था स्वभावतः 
कीमती चीज़ों का ही व्यापार होता था। रेशम, मलमल, शाल-दुशाले, 
पट, ज़री और कसीदा का काम किये हुए कपड़े, अख्र-शस्र कबच 
हथियार चाकू-केची आदि फ़ौलाद की चीज़ें, दवायें और सुगन्धे, हाथी- 
दाँत का सामान, सोना, रत्न-जवाहर, हाथी-घोड़े, दास-दासी आदि 
व्यापार की सुख्य वस्तुएं थीं।. । 
... व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता। मध्यदेश में गंगा के 
काँठों में पच्छिम-पूरब व्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता । कोसम्बी 

( कौशाम्बी ) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का आना जाना... 
.. था, और वाराणसी, चम्पा आदि से चल कर वही नावें समुद्र के किनारे. 
.. किनारे सुवणमूमि ( आधुनिक बरमा के तट ) तथा अन्य विदेशों तक 
_सौधे चली जा सकती थीं? । अनेक स्थलमार्ग भी मध्यदेश में थे | याद. 





..._ रखना चाहिए. कि उस समय नदियों पर पुल न थे, उथले पानी के बीच. 









-जो बाँध उठा दिये जाते वही सेतु कहलाते थे । कि 
_मध्यदेश से उत्तर-पच्छिम गान्धार तक एक बड़ा राजपथ था जिस. 
की अनेक शाखायें थीं। वह रास्ता खूब चलता क्योंकि गान्धार की . 





समुददवाणिज जातक ( ४६६ ) , सौल- 
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. राजधानी तक्कसिला में मध्यदेश से गरीब-अ्रमीर सभी तरह के लोग... 


3 पढने जाते थे। उस रास्ते पर अनेक निःशस््र लोगों के अकेले यात्रा _ 
करने का उल्लेख है, जिस से मालूम होता है कि वह खूब सुरक्षित था। 


ह रास्ता और उस समय के अन्य सब स्थलमाग प्रायः नदियों को 


. उथले घाटा पर ही लाँघते थे। राजगाह से वह साकेत होते हुए जाता... 
. ओर आगे पंजाब में मी सम्भवतः सागल ( शाकल, स्थालकोट ) हो... 
कर गुज़रता था | 3: 
.. गान्धार के दक्खिन सिन्धु देश ( आधुनिक सिन्धसागर दोझाब 
तथा डेराजात )! का मध्यदेश के साथ घोड़ों को अच्छा चलता 
: व्यापार था; उसी प्रकार कम्बोज देश से खच्चर आते थे* | 
.._सौवीर देश ( आधुनिक सिनन्‍्ध ) की राजधानी रोखक या रोरुव 
(आधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्दरगाहों ( पहने यातोर्थों ) से भी 
_ मध्यदेश का व्यापार चलता था । उसी प्रकार मस्कच्छु ( आधुनिक 
 भरुच ) का पट्न ( बन्दरगाह ) एक बड़ा व्यापार-केन्द्र था जहाँ से 
: वाराणसी, सावत्थी आदि तक लगातार काफ़ले आते जाते थे | इन 
_ पच्छिमी बन्दरगांहों का आगे बावेर ( बाबुल ) से भी व्यापार था ओर 
. भारतीय व्यापारियों की कोई कोई भूली भटठकी ( विष्पणुद्ु -- वि्रण॒ष्ट ) 
नाव आधुनिक लाल सागर तथा नील नदी के द्वारा सम्भवतः आधु- 
 निक मध्यसागर तक में भी जा निकलती थी३ | कहते हैं, बावेरु में... 
_ कौआ और मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये थे४ । लो 


० गोदावरी-काँठे के अस्सक-मूत्वक राष्टों और मध्यदेश के बीच भी. गा - 
नियमित ब्यापार-पथ चलता था। अस्सक-रट्ठ की राजधानी पोतलि- 
नगर या पौदन्य से शुरू हो वह पहले मूछक के पतिट्ठान (आधुनिक 


दे ० ऊपर ९ ३४ | _*कम्बोजके अस्सतरे सदन्ते--जातक ७, ४६४ . । 
उददे० & १८। बजेरु-जातक ( ३३६ )। ५ 





























रेप. .. भारतीय इतिहांस की रूपरेख.[ खं० ३ प्र० १० पु, 


..पैठन ) पहुँचता था। पैठन को उस समय खाली पतिद्ठान नहीं बल्कि. 
... मूक का पतिय्ठान कहते थे । वहाँ से माहिस्सति होते हुए बह राजा 
.._ उज्जेनि आता; और फिर गोनद्ध ( गोनद ) का पड़ाव तय कर वेदिस 
.. (विदिशा )। फिर वनसहृय नामक पड़ाव लाँघ कर कोसम्बि, और _ 
. वहाँ से साकेत होते हुए सावत्थि | सावत्यि के बाद सेतव्य हो कर कपि- 
लवत्थु, और फिर मल्लराष्ट्र में कुसिनार, पाव और भोगनंगर लाँध कर 

. अन्त में वेसालि)। वेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्खिन गंगा का. 
घाट पार कर के। क्‍ हा 
भंस्कच्छ से सुवश्णभूमि* तक तठ के साथ साथ भी समुद्र के 
व्यापारी यात्रा करते। आधुनिक सिंहल उन के व्यापार-मार्ग की _ 
दक्खिनी अवधि थी, जहाँ वे इंधन-पानी (दारूदक) लेने को ठहरते थे। 

. बनारस तक के व्यापारी वहाँ पहुँचते थे*। बह द्वीप उस समय तक. 
आबाद न हुआ था, ओर भारतीय व्यापारी उस के अन्दर न जाते थे। 

. उस.- समय उस का नाम सिंहल नहीं प्रत्युत तम्बपन्नी दीप ( ताम्रपर्णी 
द्वीप ) था, और उस के विषय में यात्रियों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध. 
 थीं। कहते हैं उस में सिरोसवत्थु नाम का यक्‍्खों का एक नगर था... 
जहाँ यक्खिनियाँ रहती थीं, जो नाव टूढ जाने के कारण मूले-भठके 
.. व्यापारियों को अपना सुन्दर रूप दिखला कर ललचा और बहका कर 
. तट पर से अन्दर ले जातीं, प्रकट में उन पुरुषों की स्री बन कर रहती, 
लेकिन उन्हें सुला और मकानों में बन्द कर नये पुरुषों की तलाश में... 
बाहर जातीं, और जब उन्हें नये पुरुष मिल जाते, पहले पुरुषों को कारण 
घर (निर्यातन-णह) में डाल कर धीरे धीरे खातीं! और फिर नये पुरुषों . 
से वद्दी _ यदि उन की अनुपस्थिति में उन के शिकार 
स्गाप त नदी (आश्वुनिक कैलानीगंगा) से नागदीप 
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. (सिंहल का उत्तरपच्छिमी भाग ) तक समूचे समुद्रतट को उन के लिए. 
.. पूरबी दपों के व्यापारियों और परिभ्राहकों (खोज करने वालों) को 
: भी यक्‍्खों* और रक्‍्खसों से बहुत बार वास्ता पड़ता था, सो कह चुके 
. हैं| सामुद्विक नावें भी लकड़ी के तझ़तों? (पदरानि) की बनी होंती थी 
.. उन में रस्से (योत्तानि), मस्तूल (कृपको) और लंगर (लकार) लगे होते 
_ शे४ | कभी कभी सागरवारिवेग" से या अकालवात से वे महासमुद्ध वा 
प्रकवतिन्‍समुद्द (प्रकृति-समुद्र) में मी जा पड़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर 
निय्यामक उन्हें बचा ला सकते थे* | 
..._ इस देशी और विदेशी व्यापार की बदौलत भारतवर्ष की नगरियों 
की समृद्धि दिन-दिन बढ़ती थी। नगरियों के अन्दर विभिन्न श्रेणियों के 
कारखाने तथा बाहरी वस्तुश्रों के बाज़ार अलग अलग मुह्लों में रहते। 
. भोजन के पदाथ; विशेषतः ताज़ा फल तरकारी और मांस नगर के दर- 
. वाजों पर आ कर बिकते थे | सूनायें (कसाईघर) प्रायः शहर के बाहर 
रहती, और बाहर चोरस्तों (सिंघाय्कों) पर ही मांस बिकता था। कारखाने 


बल्लाहस्स जातक (९६६)। दि 2388 
.. “इन कथाओं के यक्ष या यक्‍्ख कोई अमाजुष योनि नहीं, प्रत्युत 
. मेरे विचार में आग्नेय वंश के मनुष्य थे। संमुद्दवाशिज जातक में सात 

_ शूर पुरुष' 'सन्नद्धपन्मायुध! हो कर द्वीप का परिग्रहणु करने उतरते हैं । 
करते जहां उन्हें एक दाढ़ी-मूंछ बढ़ाये हुए नंगा आदमी दीखता 


" है शक यक्‍्ख समरू कर वे कुछ चकित होते हैं, पर भाग नहीं जाते, अपने - रा । 


को एकद्स बेबस नहीं मान बेठते, अत्युत अपने तीर चढ़ा लेते हैं, सानों. 


| वास्तविक मनुष्य से लड़ना हो । सिंहत्ष के यक्ष मेरे विचार में हे है 2. 


वो के पूर्वज थे । दे० भारतमूमि छू० ३०६-७ । उजातक २, 228 
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सड़क की तरफ़ खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा. 
. सकता था| फुटकर बिक्री के आपण (स्थिर दुकान) तथा फेरी वाले. 
दुकानदार भी होते थे, किन्तु श्रेणियों का तैयार माल प्राय: ऋच्तरापणु१ 
.. (अन्दर के भण्डारों) में रख कर बेचा जाता | कपड़ा, अनाज, तेल, 
. गन्ध, फूल, तरकारी, सोना-चान्दी के गहने श्रौर जौहरी का सामान-- 
. ये सब चीज़ें बाज़ारों में मिलती थीं | मद्य की बिक्री के लिए अलग आपन 

. या पानागर थे | आ्राजकल की तरह के अस्थायी बाज़ारों मेलों और हाठों . 
का कहीं उल्लेख नहीं मिलता | मी मल 
क्रय-विक्रय खुले सौदे से होता, दामों पर कोई बन्धन न था। कभी... 
कभी कुछु चीज़ों के दाम अवश्य रवाज से स्थिर हो जाते थे | सई का. 

भी चलने था | राज्य की तरफ़ से शहर में आने वाले देसी माल पर 
प्रायः इ७ तथा विदेशी पर बढ और वस्तु का एक नमूना चुंगी के रू... 
लिया जाता | व्यापार सुख्यतः धातु की मुद्राओं से होता जो खूब 
प्रचलित थीं। कभी कभी वस्तु-विनिमय भी होता था । मुख्य सिक्का 
कहापण (कार्षापण) था। प्रत्येक चीज़ या सेवा की कौमत उसी में कही _ 
. जाती थी। जब सिक्के का नाम लिये बिना भी संख्या में किसी चीज़. 
का दाम कहा गया हो तब कहापण से ही. अ्रमिग्राय होता है| उस के 
सिवा निक्‍्ख (निष्क) और सुबरण नाभ के सोने के सिक्के चलते थे। 
ताम्बे या कांसे के कुछ रेज़गारी सिक्के भी थे | | 
.. गहने आदि रेहन रखने ओर ऋशपत्र (इशुपएण) लिख देने का भी... 
_रवाज था | सूद पर रुपया देने (इणंदान) का पेशा भी काफ़ी चलता :. 
था । किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे आदमी यह काम _ 
करते और ग्रायः अपना धन गाड़ कर रखते थे। हे 
| में व्यापारियों के संघ _ 











बने हुए थे, जिन्हें निग्म कहते थे, और जिन के मुखिया सेट्ठी (श्रेष्ठी) - 
कहलाते थे | सेट्टी एक पद या दफ़्तर (ठान--स्थान) था, जिस पर 
गआ्रदमी जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त होता। महासेटठी 
(मुख्य सेद्ठी) और अनुसेट्ठी (उप-सेट्टी) उसी प्रकार के पद थे। 
निगम नगर के सामूहिक जीवन में बड़े महत्त्व की संस्था थी, उस का 
गौरव शायद शिल्पियों की श्रेणियों से भी अधिक था। सेंटठी का पद 
पामोक्‍्खों या जेट्ठकों की तरह था, शायद नगर के प्रबन्ध में सेटटी का 
स्‍थान उन से भी ऊंचा रहता । किसी नगर के निगम का मुखिया उस 
नगर का सेंट्ठटी कहलाता, जैसे राजगहसेटगी (राजयह के निगम का 
प्रमुख) या सावत्यी-सेट्री आदि | नगर-सेटिठियों का पद साधारण व्यापारी 
उंघों के सेट्ठियों से ऊचा होता था! । उस ज़माने में राज्य की तरफ़ से 
सिक्के चलाने की प्रथान थी, और जो कुछ प्रमाण हमारे पास हैं उन 
की रोशनी में यही निश्चित प्रतीत होता है कि सिक्के निकालने का कांम 
भी निगमों के हाथ में था | को 


.._ वैदिक और उत्तर वैदिक काल से महाजनपद-युग तक राज्यसंस्था 
में अनेक अंशों में स्पष्ट परिवत्तेन हो गया था | श्रेणि और निगम इस 


भी न था, और जो समाज के आर्थिक विकास से उत्पन्न हुई थीं 


व्यृ 


१निम्रोध.जातक (४४५) में राजगहसेट्टी और एक दूसरे साधारण 
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. स्थान था सो देख चुके हैं किन्तु उन का एक दूसरा, राजनेतिक, पहलू 
भी था। अपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक अनुशासन भी था. 
वही उन के लिये नियम बनातीं, उन नियमों को चलातीं तथा न्यायालय _ 

._ का काम करतीं। स्थानीय अनुशासन, अथवा ठीक ठीक कहें तो अपने 

.. आपने समूह का अनुशासन पूरी तरह उन के हाथ में था, ओर अपने 

.. अन्दर के मामलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति और राज्य के _ 

. बीच वे संस्थायें थीं, और राज्य में व्यक्ति को अ्तिनिधित्व वही: करती थीं। 

.._ वैदिक आमों के स्वरूप और स्वायत्त अनुशासन का उल्लेख पीछे 

कर चके हैं | महाजनपद-युग के आराम जन की डुकड़ियाँ नहीं रहे, प्रत्युत 

एक आनन्‍्तरिक परिवत्तन के द्वारा कृषकों के आर्थिक समूह बन गये थे, _ 

यह भी ऊपर ( $ प४ अ ) प्रकट हो चुका है। ध्यानपूर्वक विचारने 

से यह बात स्पष्ट होगी कि श्रेणियों का संघटन भी ग्राम-संस्था केही 
नमूने पर हुआ था । आम-सभायें जिस प्रकार एक एक बस्ती के कृषकों 

के समूह थीं, श्रेणियाँ उसी प्रकार एक एक बस्ती के एक एक शिव्य में 

लगे व्यक्तियों के समूह थीं। और निगम उसी प्रकार व्यापारियों के |. 

छोटे छोटे स्वायत्त समूहों के बीज प्रसुप्त दशा में बेदिक ग्राम के रूप 

मौजूद थे; आर्थिक जीवन के परिपाक के साथ साथ समूचे समाज- 

.. संस्थान में उन के अंकुर फूट पड़े, और समद्धि से सिंच कर श्रब पल्‍लवित 

हो उठे। हा रा का ० 

जरा ध्यान से विचारें तो इस युग के भारतीय रा ज 












7 जनैतिक समाज 

का ठीक चित्र हमारे सामने आ जाता है। प्रत्येक बस्ती में अथवा 
प्रत्येक भागोलिक इकाई में समृची प्रजा अपने अपने पेशे या धन्दे के. 
मुताबिक विभिन्न समूहों में बठी हुईं थी। इन तमाम समूहों को हम कृषक 
शिल्पी और व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं | प्रत्येक 
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। पमिगम--अनुशासन की सब से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं। और रे मा 
_ इकाइयाँ जन की टुकड़ियाँ नहीं, बन्द जाते नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यवसा- 


बिक और श्रार्थिक समूह थे जिन में अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल... 


.. हों सकता या बाहर निकल सकता था । 


एक एक श्रेणी तो आम-संस्था के नमूने पर बनी ही थी। किन्तु रा 


... प्रत्येक नगरी में अनेक श्रेणियाँ होती थीं। नगरियों का प्रबन्ध और 
. ग्रनुशासन इस युग की एक नई समस्या थी। इस से अगले युग में हम 
नगरों के सामहिक जीवन को प्रकट करने वाली संस्थाओं को अपने 
.. अलग नामों से फलता-फूलता पायेंगे, ओर यह देखेंगे कि उन में विभिन्न 
: श्रेणियों का प्रतिनिधित्व है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कुलों का _ 
. प्रतिनिधित्व | इस युग में भी नगर-समूह थे, किन्तु उनका प्रथक्‌ नाम 
.. हम अभी नहीं सुनते, वे निग्म ही कहलाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि 
निगम नाम से जो व्यापारियों के समूह थे, उन्हीं के चोगिद पहले-पहल 
. नगरनसंस्थाओं का गठन हुआ था--उन संस्थाओं में व्यापारियों की ही 
_म्रुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द नगर के समूह के अर्थ में भी. 
प्रयुक्त होने लगा, बढ्कि वही उस शब्द का मुख्य अ्रथ हो गया । बाद 
में वे पूण और गण कहलाने लगे, किन्तु इस काल में हम उन के बजाय _ 


_ उन का नाम निग्म ही सुनते हैं। लोगों में राजनैतिक विवेक इतना था... 
कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित कानूनी बात कही जाती... 
है, वहाँ प्राय: असुक नगर के बजाय हम अमुक निगम काअ्रथात्‌ू 
 नार-सभा का ही नाम पाते हैं?--मारों आजकल हम असुक शहर 


कहने के बजाय अमुक म्युनिसिपैलियी कहें | बनारस आदि बड़ी नगरियों.- 


महावग्ग, चस्मक्खन्धक ( ९ ) में मध्यदेश कौ परिभाषा करते हए 2223. 


कर्जगल निगम को उस की पूरबी सोमा कहा है। नियम एक बाकायदा क्‍ 
स्था होने से ड्स की सीमाय स्पष्ट निश्चित होती होंगी । ह 






























 शेणम६.. भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० १०. 
के बाहर जो राजुब्याव” या राजकीय उद्यान थे, वे या तो राजा की ओर. 
या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे। हा 

ग्राम श्रेणी और निगम न. केवल अपने अन्दर के अनुशासन में 

_ स्वायत्त थे--राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उनका 

. अनुशासन बहुत कुछ घरेलू था, व्यक्ति के जीवन में वे यरथेष्ट दखल 

: देते थे | उन का क्षेत्र केवल आर्थिक और राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामा- 

_ जिक भी था। सब प्रकार का सामूहिक जीवन उन में केन्द्रित था। 
और यह ध्यान रहे कि वे राज्य के बनाये हुए नहीं प्रत्युत आप से आप 
बने हुए समूह थे जिन की बुनियाद पर राज्य खड़ा होता था । 








३, केन्द्रिक अनुशासन 


.. एकराज्य और गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-युग में... 
थे | प्रत्युत वैदिक ओर उत्तर वैदिक युगों की अपेक्षा इस युग में गणों 
की विशेष बहुतायत थी। किन्तु जहाँ एकराज्य भी थे, वे उच्छछ्ूल 
और स्वेच्छाचारी न थे, न हो ही सकते थे | पल । 
.._ वैदिक काल में हम ने देखा था कि ग्रामणियों, सूतों और रथकारों._ 
की राज्य में बड़ी स्थिति थी | आमणी ग्रामों के प्रतिनिधि थे | इस समय. 
.. आमों के अतिरिक्त श्रेणियों ओर निगमों की भी वही हैसियत थी जो उस... 
.. काल में केवल ग्रामों की थी । फलतः अब हम राज्य में ्रेणिजुब्यों और. 
निगम-श्रेष्ठियों को बड़ी स्थिति देखते हैं | वेदिक काल के युद्धों में रथ बड़े... 
महत्त्व को वस्तु थे, ओर इसी कारण रथ बनाने वाले शिक्ष्पियों का 
एज्य में महत्त्व था | इस काल में राज्य का समूचा आधथिक और साम- 


























'शिव्प-शक्ति के प्रतिनिधि थे जिस के बेदिक काल में रथकार थे | शिल्प 
) वृद्धि और उन्नति के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गौरव 
ग्रामणियों की अपेक्षा अधिक होता जाता था। न 
_.. श्रेणियों में पारस्परिक झगड़े भी हो जाते थे, और उन्हें शान्त 
करना राज्य का एक नया काय हो गया था। इस बात का उल्लेख है 
._ कि काशी के राज्य में श्रेणियों के मामलों को. निपठाने के लिए ही एक 
.. विशेष राजकीय पद बनाया गया था, जिसे भाण्डागारिक कहते थे।. 
_भाण्टागारिक का दफ़्तर (टठानोी सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को 
विचारने के लिए” ही था। साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से 
पहले यह पद कभी न था, ओर उस के बाद हमेशा जारी रहा | काशी 
में उस समय एक-राज्य न था, एक निर्वाचित राजा जो एक बनिये क 
बेटा था राज्य करता था। और जो व्यक्ति पहले पहल भाण्डागारिक 
पद पर नियुक्त हुआ वह एक दर्जी (तुलकार*) का बेठा था | 
.. अभी कह चुके हैं कि उस समय समूची जनता अपने पेशे और 
'घन्दे के अनुसार ग्राम, श्रेणि, निगम आदि आशिक समूहों में बंठो हुई 
_थी। राजा के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूहों द्वारा ही था। 
“राजा उन के मुखियों की सम्मति से ही कर निश्चित करता; कर की 
. वसूली भी सम्भवतः उन समूहों द्वारा ही होती | विशेष अवसरों पर, 
. अथवा कोई भी महत्त्व का प्रश्न आने पर, राजा उन्हें बुला कर परा- 
“मश करता | किन्तु क्या ग्रामणियों, श्रेणिसुख्यों आदि की कोई बाका- _ 





यदा और स्थायी संस्था राज्य में थी ? इस का उत्तर देना कठिन है। 


यह निश्चित है कि वैदिक काल की समिति अब समास हो चुकी थी 
उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते | प्रत्येक महत्त्व के क 
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. इस युग में राजा नेगमजानपदा की सलाह लेता था, जिन्हें बाद में पौरजा- 
_ नपदा३ भी कहने लगे | क्या नेग्मजानपदा का अर्थ केवल नगर और 
देहात के मुख्य निवासी था अथवा क्या वह कोई एक विधिवत्‌ संगठित 
.. संस्था थी! श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल का कहना है कि वह एक 
.._ बाकायदा छंस्‍्था थी । दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध 
किया है, कुछ चुप्पी साथे हुए हैं। विवाद में पड़े बिना यहाँ इतना कहा 
. जा सकता है कि नेगमजानपदा कोई संस्था रही हो या न रही हो, बेदिक 
समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई ,संस्था इस काल में थी, सो. _ 
निश्चित प्रतीत होता है! | राजा सेनिय बिम्बिसार के राज्य में ८०. 
हज़ार गामिकों की सभा जुग्ने का उल्लेख है| 
उस के अतिरिक्त समिति में से ही कुछ मुख्य लोग वेदिक और 
उत्तर वेदिककाल में राजकुतः और रत्षिन: कहलाते, और वही राज्य के मुख्य 

. अधिकारी होते थे | वे राजकर्त्तार: इस युग में भी थे, उन के समूह को 
इकट्ठा परिषा (परिषद्‌) कहा जाता था। आधुनिक परिभाषा में हम 
परिषा को मन्त्रि-परिषद्‌ कहेंगे। ये अधिकारी भत्ते ही राजा के नियुक्त 
किये हों, किन्तु वे आाझणों, श्रेणिमुख्यों, श्रेष्ठियों आदि में से ही चुने जाते 
थे, और इस प्रकार वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में ही अधिकार पाते थे 


उ. गणराज्य और सावभोम राज्य 


... सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपदों में से बहुत से गण- 
राज्य थे सो देख चुके हैं। एकराज्यों में भी आम, श्रेणि, नगर आदि 
की सभाये होतीं। सम्भवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा 
रहती थी । गणराज्यों में अन्तिम और उच्चतम अनुशासन भी एक 
सभा के और निर्वाचित व्यक्ति के हाथ में रहता | उन में व्यक्तिगत 
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स्वतन्त्रता और सामूहिक चेष्टा अ्रपेक्षया अधिक थी। उन की सभाओं 
. की कार्यशोली इस समय तक बहुत कुछ उन्नत और परिष्कृत हो चुकी 
_ थी। उन में बाकायदा छन्द या सम्मति (वोट) लेने, निश्चित विधान 
के अनुसार प्रस्ताव पेश (जत्ति >> ज्षप्ति) करने, भाषण देने, विवादअस्त 
_ विषय सालिसों के सिपुद करने ( उब्बाहिका-- उद्घबाहिका ) आदि की 
: अनेक वैसी परिपाटियाँ चल चुकी थीं जिन से कि सभाओं का काम 
. छुविधा के साथ चलता है। उन ससाश्रों के जुटने (सज्रिपतन?) के लिए: 

अपने विशेष भवन थे जो सन्थागार कहलाते थे | 
..._ एकराज्यों और गणराज्यों के बीच साम्राज्य अ्रथवा सावभाम राज्य 

बनाने की ओर सकलजस्बुदीपस्स एकराजा या सकलजस्बुदौपे अग्गराजारे 
सारे भारत का एक राजा--या अगुआ राजा-या चक्कव॒त्ति राजा३ 

बनने की होड़ भी लगातार जारी थी | कई जनपद दूसरे जनपदों को 
अपने साथ मिला कर अथवा विजय द्वारा अपना कलेवर बढ़ा कर महा- 

जनपद बन गये थे, सो उसी का फल था। ओर उसी के कारण आगे 

और बड़े राज्य बन रहे थे। 
... सकलजस्‍्बुदीप या समूचे भारत की चेतना प्रायः प्रत्येक बात में उस 
: समय के भारतवासियों में पाई जाती है । एक राजा एक नई किस्म का 
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. अगाराजा बनने की सोचता है* | एक और राजा के पुरोहित को यह 
चिन्ता होती है कि यदि भूठे साध कहुक तापस गेरवे कपड़े पहन कर... 
 मुफ़खोरी करने लगेंगे तो सकलजम्बुदीप को वे ठगी से नष्ट कर देंगे, 
और इस लिए वह राजा से कह कर उन सब को संन्यास से लोटवा कर _ 





महल बना कर जख्डुदीपतल्ल ( उत्तर भारतीय मैदान?) में रूब्बराजूनम्‌. 








. (उप्णब्बजापेत्वा) ढाल-तलवार दिला सैनिक बनवा देता है|. 
_* ८६ सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान और वाइसय की ._ 
५ 0 अगति इज, 

ह : अर. सामाजिक जीवन रा. 

हम ने देखा कि बेटे के लिए अपने बाप के पेशे में जाना आवश्यक 

न था, ओर धन्दा चनने की ५ पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में थी।. 
नःसन्देह कुछ पेशे ऊँचे और कुछ नीचे गिने जाते थे। लिखने का 
पेशा, सराफ़ का काम, दन्त- ( हाथीदाँत ) कार, जुलाहे, हलवाई, 
जौहरी, सुनार, लोहार, ऊुम्हार, मालाकार ( माली ), केश-साधक, 
वणिक्‌ , नाविक आदि के पेशे अच्छे गिने जाते थे । दूसरी तरफ़ निषाद, _ 
शगहुव्यक, मछुए, कसाई, चर्मकार, हैपेरे, न|, गवैवे, नलकार ( नह. 
की चटाई, पिटारी आदि बनाने वाले ), रथकार आदि के पेशे तुच्छ 























माने जाते थे। र्थकार का पेशा नीचा समझा जाने लगा था यह-एक... 
विचित्र बात यी; किन्द॒ उस का कारण चह प्रतीत होता है कि इस बुग.... 
में मगध आदि जनपदों में--जिन का चित्र हमें पालि वाड्मय में मिलता. 

तियों के हाथ में था। निषाद, रथकार आदि नीच 






























हु८६अ ] सोलह महाजनपद और 


यह ऊँचनीच रहते हुए भी अवस्थाओं ओर आवश्यकताओं के 
अनुसार सब आ्रादमी सभी पेशों को अखितियार कर सकते थे | उस समय 
के वाढमय में हम ब्राह्मणों के बेटों को अपने हाथ से खेती करता 
शिकारी बढ़ई जुलाहे अटवी-आरक्खक योद्धा और रथ हाँकने वाले सूत 
का एवं संपेरे तक का काम करता पाते हैं; और उस में वे कुछ भी. 
बुरा ख़्याल नहीं करते । इसी प्रकार एक जुलाहा बाद में योद्धा हो जाता. 
है; एक कृषक बेटे-सहित नत्कार के तुच्छु काम में लग जाता है; एक 
कुलीन परिवार का गरीब आदमी बिल्लियों की खुराक के लिए मरे मूसे 
बेचने के धन्दे से अपनी जीविका शुरू करता है, और धौरे धीरे पूंजी 
गीड़ते हुए हर किस्म के पापड़ बेलने के बाद अन्त में एक जहाज का 
समूचा माल खरीद लेता और एक सेट्ठी की लड़की से ब्याह करता 
है! अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं। 
.. उक्त सब पेशे ओर धन्दे “वैश्य” पेशों श्रौर धन्दों में सम्मिलित 
हो जाते हैं। किन्तु ब्राह्मण और क्षत्रियों की क्‍या स्थिति थी ! क्‍या वे 
भी दो पेशे कद्दे जाय या वें दो जातियाँ थीं तो ज़रूरत होने पर इन 
“वेश्य” पेशों को भी अज्लतियार कर लेती थीं ? इस विषय को स्पष्ट 
. करने के लिए. यह कहना चाहिए कि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय भी एक तरह ट 
दो श्रेणियाँ सी थीं; यद्यपि ओर श्रेणियों की तरह उनका नाम श्रेण 


न पड़ा था, तो भी उन की सामूहिक एकता श्रेणियों की सोथी। 
ब्राह्मणों के वि धय मे विशेष कर यह बात कही जा सकता है, निश्चय से 8 


अभी तक ब्राह्मण जांति न बनी थी--ब्राह्मण श्रेणि में घुसने का द्वार 
जन्म न था| कुल की उच्चता का भाव बल्कि क्षत्रियों में आक्षणों से. 






















१९२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं७ ३ प्र० १, 
. जो प्रायः युद्ध में नेता होते थे; वही तो क्षत्रिय थे; और उन पुराने खान- 
: दानों के सरदारों में अपने कुल या गोत्र की उच्चता का माव उठ खड़ा 
होना स्वाभाविक ही था। ः पक पक, 
....... कुल की ऊंचनीच का भाव समाज में ज़रूर था। एक तरफ़ कुलीन 
... क्षत्रिय ये, तो दूसरी तरफ़ चए्डाल आदि अनाय॑ जातियों के लोग, और 
... दास भी थे। दासत्व कई तरह से होता--युद्ध में पकड़े जाने के कारण, 
... मृत्युदण्ड के बदले में, ऋण न चुका सकने की दशा में, अन्य कानूनी 
. दण्ड के रूप में, अथवा गरीबी आदि से तंग आकर स्वयं दास बन जाने... 
. से | कई बार भालिक अपने दासों को मुक्त भी कर देते थे, या दास 
अपनी कौमत अदा कर अपने को मुक्त करा लेते ये। दासों की संख्या. 
बड़ी न थी; खेती या अन्य मेहनत-मज़दुरी उन के द्वारा न कराई जाती 
थी; उन का मुख्य काय घरेलू सेवा ही था; और उस प्रकार की सेवा 
.. के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास रहते थे। साधारणतः उनके साथ 
अच्छा बर्ताव होता था| इस प्रकार जहाँ दासत्व कुछ कानूनी कारणों 
से भी होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्रायः सब दास मूलतः अनाय॑ 
... लोग ही रहे होंगे | जब वे दास न होते तब भी प्रायः तुच्छु पेशे करते 
... थे। गणिकायें था वेश्यायें बर्एदांसी" कहलाती थीं, जिस से यह प्रतीत 
.. होता है कि वे आर्यो से मैले रंग की खतरियाँ होती थीं। | 
.. किन्तु इसके बावजूद कि क्षत्रियों में विशेष कर तथा अन्य कुलीन 
लोगों में साधारणतः अपने जन्म का अमिमान था, और इसके बावजूद 
कि कुछ जातियाँ नौच गिनी जाती थीं, समाज में आपस में खुला 
मिलना-जुलना खाना-पीना और बहुत अंश तक खुली ब्याह-शादी भी 
थी। उस समय के वाडमय में हम राजाओं ब्राह्नणों और सेंटिठयों की 
सन्तान को परस्पर मैत्री करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते और 



















































; 0 याद श्र ः 


: ब्याह शादी करते पाते हैं। नीचे लिखे कुछ उदाहरणों सें:उस समय के पा 


समाजिक आचार-व्यवहार पर प्रकाश पड़ेगा |... रर्रर्ः 
... एक नीच जाति का मुगलुब्धक एक तरुण सेट्ठी का हर समय का. 
. साथी बन जाता है, और वैसा होने में कोई सामाजिक रुकावट नहीं 
होती | एक गरीब कट्‌ठवांहिदी ( लकड़ी ढोने वाली ) काशी के राजा 

. की रानी बनती है, और उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है। 
.. कोशल का राजा पसेनदि सावत्थी के मालाकारसेटठी की लड़की मल्लिका 
.. को अपनी रानी बनाता है। ब्राह्मण इस विषय में क्षत्रियों से अधिक 
. स्वतन्त्र दीखते हैं| यदि एक क्षत्रिय आह्मणी से विवाह करे या बाह्मण 
. क्षत्रिया से, तो उन की सन्‍्तान को क्षत्रिय अपने से कुछ नीचा मानते 
: हैं, पर आाह्मण वैसा विचार नहीं करते |... 
.._ अनाय॑ दासों और चण्डालों से आय लोग ज़रूर घुणा दिखलाते 
हैं, ओर वह बात स्वाभाविक भी थी। महानामा शाक्य अपनी रखैल 
दासी--सम्भवतः रामा---से उत्पन्न लड़की वासभखत्तिया के साथ खाने 
का दिखलावा केबल इस लिए, करता है कि उस लड़की का ब्याह हों 
पके | और बाद कोशल के राजा पसेनदि से उस के ब्याहे जाने पर यह 
भेद मालूम होने से जब राजा बिगड़ता है, तब यह समझाने पर उस का 
रोष शान्त होता है कि पिता का गोत्र ही प्रमाण है, माता के गोत्र से . 
क्या होता है । किन्तु शाक्यों में अपने कुल का अमिमान इतना था कि 
अपनी उस लड़की के बेटे कोशल के राजा. विद्वूडभ-के कपिलवत्थु 
. आने पर जिस चौकी पर वह बैठा उसे यह कह कर दूध-पानी से धुलवाते 
हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया ! कोशल के राजा को अपनी शुद्ध 


























.. चण्डाल का जूठा खाने से ब्राह्मण बहिष्कृत कर दिये जाते हैं। 
एक व्यापारी और एक पुरोहित की लड़की को एक बार नगरद्वार से 
बाहर निकलते ही दो चण्डालों के दशन होते हैं। इस अपशकुन के 

.. कारण वे लोट कर सुगन्ध जल से आँखें घोती , हैं ओर लोग उन 

. चण्डालों को पीठते हैं | लेकिन बाद में उसी व्यापारी की लड़की का 
उन में से एक चण्डाल से विवाह भी हो जाता है है 
.._ सार यह कि कुल ओर गोत्र का अ्रभिमान, पेशों की ऊँचनीच, सब 
थी, किन्तु एक तरल परिवत्तनशील रूप में, न कि काठ और पत्थर की 
जातों की शकल में | बेटे को स्वभावतः बाप के पेशे में जाने में सुविधा 
होती थी, पर उसका भी कोई बन्धन न था | हम 
उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम-पद्धति चली थी उस का इस युग 
में भी बहुत उल्लेख मिलता है। बचपन में लोग आचरियकुल' में रह 
कर शिल्प अहण करते अर्थात्‌ शिक्षा पाते थे। ग्रायः १६ वर्ष की 
आयु होने पर जो लोग सकते वे तक्कसिला जैसे विद्यापीठों में जा कर 
आगे पढ़ते थे। बानप्रस्थ ओर संन्यास मार्ग का भी प्रचार था, किन्तु 
ठग ( कुहक ) साधुश्रों की समस्या उस आरम्भिक युग में भी उठ खड़ी 


























.. थी | राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि यदि सन्तान न हो तो नगर में 
_चाय्क ( उत्सव ) रच के रानियों या राजकीय ख्त्रियों को भेज दिया जाता 





गैलह महाजेनपद._ 


चर 


_इ. धार्मिक जीवन, तीथ्थड्भर पाश्व॑ 


.._ भारतवर्ष की धार्मिक अनुभूति में इस युग के अन्त में एक बहुत. 

. भारी क्रान्ति हुई जिस का उल्लेख अगले प्रकरण में किया जायगा । वेदों 
की आरम्मिक सरल प्रकृति-देव-पूजा और पितृ-पूजा जिन दिशाओं में से 
गुजरते हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धर्म की अवस्था में परिणत 
_ हुईं, उन के क्रम-विकास की ऋलक हमें उत्तर वैदिक और इस युग के 
_बाढमय से मिलती है। वैदिक देवताओं और पितरों की पूजा किस _ 
: प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप बनती जाती थी सो पीछे कहा जा चुका 
है। वह कर्मकार्ड की लद्दर एक तरफ़ थी, ओर दूसरी तरफ़ उस के 
मुकाबले में शानकाण्ड या तच्वचिन्तन. की लहर | वे दोनों बड़े लोगों 
के लिए थीं; साधारण जनता के जीवन का संचालन अ्रभी तक बहुत 
कुछ पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे । जातक कहानियों में, जिन का 
त्रभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक विश्वासों 
और आचरणों का जो चित्र मिलता. है, वह बहुत सरल सुन्दर और 
उज्जवल है | साधारण जनता अभी तक जगत्‌ को पुरानी वैदिक दृष्टि 
से देखती--उस के लिए प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति के पीछे अधिष्ठातृ- 

























भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑ं० ३ प्र० ०. 


... आय जनता से हिल-मिल कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, 
... और अनेक मानवोचित काय करते--यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह 
.._ कभी कभी अपने काम से छुट्टी भी ले लेते थे ! नमूने के लिए वही देवी. 
._ _मणिमेखला, जब राजकुमार महाजनक का जहाज़ सुवणभूमि की राह में 
. दठा, देवताओं के एक समागम में शामिल होने को सात दिन की छुट्टी 
पर गई हुई थी [” रा द 

.. देवताओं को अनेक चमत्कारी शक्तियाँ अवश्य थीं, पर यह माके 

की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जो जनता को मूढ़ 
असहाय निरुयममी और परमुखापेक्षी बना दे। जनता के समूचे धार्मिक 
जीवन और विचार की अठल धुरी की तरह यह विश्वास था कि मनुष्य 

को अपने अच्छे-बुरे किये का फल ज़रूर मिलता है, संसार की कोई 
शक्ति उसे टाल नहीं सकती । देवताओं की शक्ति उस नियम के आगे 
कुछ भी नहीं है, प्रत्युत मनुष्य का सत्य धम और सदाचरण देवंत 

को उनकी गद्दी से हिला सकता और चमत्कारों द्वारा पुण्यात्मा मनुष्य 
को पुण्य का फल दिलाने को बाधित कर सकता है ! स्थ॒ुति, प्राथन 
. भक्त या अन्य किसी प्रकार की रिश्वत से देवताओं को रिभ्काने के भाव 
की हम कहीं गन्ध भी नहीं पाते; किन्तु सत्यवादी पुण्यात्मा पुरुष अपने 

/ सत्य और पुण्य की शपथ से देवताओं को कुछ भी करने को बाधित कर 























निम्यामक अन्त में सच्चकिरिय करता है कि यदि मैंने कभी धर्मपथ 
छोड़ा हो तो यह जह्याज़ बच जाये,--और वह बच जाता है [! 
थ्रपनी दोनों आँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के वुण्य के 
बल से सक्‍क को उस के द्वार पर उपस्थित होना पड़ता है, सक्‍क के. 
सामने यह सच्वकिरिय करता है कि यदि मेरा दान सच्चा हो तो मेरी... 
श्राँखें लौट आय,--और वे लौट आती हैं, यद्यपि इस दृश्ान्त में यह 
कहा गया है कि जो लौठीं वे उस की चर्मचक्ुए नहीं प्रत्युत ज्ानचक्तुए 
थीं* | तो भी इस दृष्टान्त में सच्चकिरिय श्रथवा शपथ का प्रभाव ध्यान 
देने योग्य है, और यह बात भी देखने की है कि राजा को उस के सुकृत 
का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने सुविधा कर दी, वह फल तब तक 
मिलने से रुका हुआ था जब तक राजा ने सच्चकिरिय नहीं की |जब जब 
हम देवताओं को चमत्कार करता देखते हैं, मनुष्य के सुकृत और उस 


रियर अथवा शपथ केवल अन्तिम कानूनी कारवाई के रूप में--जायदाद 

की विक्री में बयनामे की तरह--उपस्थित होती | 
_ इस प्रकार महाजनपद-युग की आये जनता का यह अटल विश्वास 
उचित फल अवश्य मिलता 


फलत;, देवताओं की चमत्कार-शक्तियों में विश्वास उस युग के आया. 


असहाय और निकम्मा बनाने के बजाय अपने भले प्रयत्नों में 























चाहे सीधी प्रक्रिया से मिले चाहे किसी चमत्कार के द्वारा | इस प्रकार: 
हम अपनी आ्राजकल की सूखी तार्किक दृष्टि से जहाँ मानव प्रयत्न को 
बिलकुल विफल मान सकते हैं, वहाँ भी उस युग का पुरुष प्रयत्न के. 
सफल होने की आशा कर सकता था। उसी महाजनक की कहानी में 
जब दूटे जह्दज का कूपक-( मस्तूल ) थामे हुए, अपने साथियों के लहू 

लाल हुए समुद्र में सात दिन तक तैरने के बाद भी वह हिम्मत नहीं 
हारता, तब मशणिमेखला उस के सामने अल्लंकृत रूप में आकाश में प्रकट 
हो कर उसे परखने को कहती है-.- 


“यह कोन है जो समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है, 
हाथ मार रहा है ! क्या अथ जान कर--किस का भरोसा कर के--..त 
इस प्रकार दायाम (>-व्यायाम, उद्यम) कर रहा है ४१. 

“देवी, में यह जानता हूँ. कि लोक में जब तक बने मुझे दायाम 


करना चाहिए | इसी से समुद्र के बीच तीर को न देखता हुआ भी उद्यम 






















“इस गम्भीर अथाह में जिस का तौर नहीं दौखता, तेरा पुरिसंवायाम 
(-- पुरुष-व्यायास, पुरुषाथ) निरथक है, तू तट को पहुँचे बिना ही मर ः 





इद३ ३] 5. सोलड महाजनपद का 3 शक 


“किन्तु जिस काम के पार नहीं लगां जा सकता, जिस का कोई 
फुल या परिणाम नहीं दोखता, वहाँ वायाम से क्या लाभ--जहाँ मृत्यु 
का श्राना निश्चित ही है १” क्‍ 
.. “जो यह जान कर कि में पार न पाऊंगा उद्यम नहीं करता, यदि 
उस की हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुबबल प्राणों का दोष है। 
मनुष्य अपने अभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक में अपने कार्यो की 
योजना बनाते और यत्न करते हैं, सफलता हो या न हो ( सो देखना 
उन का काम नहीं है )। कर्म का फल निश्चित है देवी, क्‍या तू यहीं 
.. यह नहीं देख रही? मेरे साथी सब डूब गये, और में तैर रहा हूँ, और तुमे 

अपने पास देख रहा हूँ! सो में व्यायाम करूंगा ही, जब तक मुझ में शक्ति 
है, जब तक मुझ में बल है, समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता 


॥] 


रहूँगा* की आन कल । 
.... इन उपदेशभरी गाथाओं को सुनते सुनते मणिमेखला अपनी बाहें 
फैला देती और महाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा 
देती है ! द का, । ै 
. इन गाथाओं में यह भाव स्पष्ठ है कि मनुष्य को जतन करना ही 
: चाहिए--फल की आशा हो या न हों। उपनिषदों वाला यह विचार _ 
भी साधारण जनता तक पहुँच गया दौखता है कि स्वाथ-माव से किये _ 
. सत्कर्मों--यज्ञ आदि--से स्वर्ग मिल सकता है, किन्तु स्वरगं-खुख भी 
_ नश्वर है, बिना किसी कामनां के सत्कर्म करना उस से भी ऊँचा ध्येय... 
। सब स्वर्ग-सुख मोगने वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम ज्ञानी... 


. उठ सकता है। इस प्रकार, हम देखेंगे कि _ । 
























सुख के लिए घूमने को कहते हें--उन भिक्ुश्रों के उपदेशों से न केवल 
मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने की आशा करते हैं) | सच 
ही उस युग के देवता भी सच्चे धर्म का उपदेश सुनने को मनुष्यों की 
.. .. सार यह कि देवताओं की बस्ती महाजनपद-युग में भी वैदिक 
....._ काल की तरह आबाद थी; किन्तु एक-दो नये विचारों का आर्यावत्त 
... के धार्मिक जीवन में उदय हो गया था। वे विचार ये थे कि मनुष्य 
अपने कम का फल अवश्य पाता है, सत्य सुकृत ओर सदाचरण ही सब 
से बड़ा धर्म है, ओर निष्काम भाव से भलाई करना मानव जीवन का 
परम लक्ष्य है। सत्कमे और सदाचरण की जो ऐसी महिमा मान ली 
गई सो सुधार की एक लम्बी लद्दर का परिणाम था, जिस में अनेक 
.. सुधारकों के प्रयत्न सम्मिलित थे। बसु चैद्योपरिचर के समय शायद 
... पहले-पहल सुधार की वह लहर उठी थी, उपनिषद्-युग में पुष्ट हुई, और 
.. बाद भी कई सुधारकों की चेष्ठाओं से आ्रागे बढ़ती रही। तीथड्डरः 


... अब 8न न "न नलनानपन नल लिता- 3५%; कनन न निक न न पनन न नननिनीनीना- चनननितान ना लि ताल ५०क तक कं नल न ननननन + पल जननी नस फल नानक + 


०0 कलम 3दे० नीजे ५ है० मम न 
.. >जैनों का मत है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है, और महावी 
.... पहले २३ तीथ्थ॑ंइर हो चुके हैं. जो उस धर्म के प्रवत्तक और 
सब से पहला तीथथडूर राजा ऋषभदेव था, जिस के एक पुत्र 











































वाश्व नाम का इस प्रकार का एक बड़ा सुधारक नौबीं-आठवीं शताब्दी । 
६ पू० में हुआ । उस का पिता वाराणसी का (राजा! अश्वसेन था, 
और उस की माता का नाम वामा था। पाश्व की मुख्य शिक्षायें 
: अ्रहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिश्रह थीं | 


किलनननिलननननक न जनभ 


हुए, तभी वह विश्वास असंगत दीखने लगता है | यदि आधुनिक हिन्दुओं ० 


के आचार-ब्यवहार और विश्वास को “हिन्दू घर्म! कहा जाता है तो यह... 


कहना होगा कि बुद्ध और सहावीर से पहले भारतवासियों का धर्म हिन्दू 
. धर्म न था--वह हिन्दू? बौद्ध और जैन सभी सार्ों का पूर्ण था। यदि 
. उस काल के धर्म को वैदिक कद्दा जाय, तो भी यह विचार ठीक नहीं कि 
.. उस में बौद्ध और जैन मार्गों के बीज न थे। भारतवर्ष का पहला इतिहास 

_ बौद्धों और जैनों का भी वेसा ही है जैसा वेद का नाम खोने वालों का । 
उस इतिहास में आरम्भिक बोद्धों ओर जैनों को जिन महापुरुषों के जीवन 
और विचार अपने चरित्र-सम्बन्धी आदर्शों के अनुकूल दौखे, उन संब को 
'उन्हों ने महत्त्व दिया, और महावीर ओर बुद्ध के पूव॑वर्ती बोधिसत्व और 
तीथंडूर कहा । वास्तव में वे उन धर्मो अर्थात्‌ आचरण-सिद्धान्तों के प्रचा- 
रक या जीवन में निवांहक थे, जिन पर बाद में बौद्ध और जैन मायों सें 
बल दिया गया, ओर जो बाद में बौद्ध जैन सिद्धान्त कहलाये । वे सब 





घिसत्व और तीथइ्डर भारतीय इतिहास के पहले महापुरुष रहे हों, या... 
उन में से कुछ अंशतः कल्पित रहे हों । इतने पूर्वज महापुरुषों को सचा 
पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि भारतवर्ष का इतिहासउस 
समय भौ काफ़ी पुराना हो चुका था, और डस में विशेष आचार-मार्ग 



















धग्र ... भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ ग्र १० 


उ, ज्ञान ओर वाहूमय के नये ज्षेत्र-अथशासत्र और 
.._लोकिक साहित्य | 

..... बैदिक वाब्मय का विस्तारत्षेत्र पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। उस 
.. का आरम्म धार्मिक कविता ( ऋच्‌, साम ) से हुआ था, और उसी में 6 
.. से क्रमश; धार्मिक क्रियाकलाप की विवेचना ( गज॒ुष्‌ , आह्मण ), भाषा- _ 
.. विज्ञान ( शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त ), समाज के नियमों-विधयक 
. विचार ( कल्प ), ज्योतिष गणित आदि आरम्भिक प्राकृतिक विज्ञान 
और दाशनिक आध्यात्मिक विचार ( उपनिषद ) का विकास हो गया 
था। ज्ञान और उस के प्रकाशन का क्षेत्र इस युग में और बढ़ गया। 
अनेक लौकिक विषयों पर धर्म के सहारे के बिना विचार होने लगा। 
ज्ञान ओर विद्याओं का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा--घर्म 
. और अर्थ अब ज्ञान के मुख्य क्षेत्र और विषय थे | समूचा वैदिक वाढ- 
_ मय परम के ज्षेत्र में था, उस के अतिरिक्त मनुष्यों के सांसारिक कल्याण 
. का विचार करना अथशात््र का क्षेत्र था। अथशासत्र का उदय पहले. 
पहल इसी युग में हुआ दीखता है?, समाज का सब राजनेतिक और 
आर्थिक जीवन उस का विषय था, कृषि शिल्प गोपालन वाणिज्य- 
विषयक ज्ञान उसी*के अन्तगत थे । 2 
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सोलह मंहाजनपद 


इतिहास-पुराण कथा-कहाना के रूप में आर बहुत सा लोकिक 


.. साहित्य पैदा हो रहा था। पुराण के एक से अधिक अलग अलग ग्रन्थ _ 
. हो गये थे” | इस काल की अत्यन्त मनोरञ्ञषक कहानियों का एक बड़ा _ 
. उंग्रह बाद के बौद्ध वाडन्मय में सुरक्षित है, जहाँ उन्हें बुद्ध की पूवजन्म- 
.. बथायें बना कर जातक नाम दे दिया गंया है । इन जातकों की गाथाओं 


( गीतियों ) या पाल्ियों में प्राचीन अंश सुरक्षित हैं, जिन में उस युग के न्‍ 


. प्माज के जीवन का सर्वतोमुख ओर विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है। 
.. इस प्रकरण में समाज के आथिक, सामाजिक, राज्य-संस्था-विषयक 
... धामिक ओर ज्ञान-सम्बन्धी जीवन की बाबत जो कुछ लिखा गया है 

»* सब उन्हीं जातकों के आधार पर | द 
.._“: महाजनपद-युग का कोई वर्णन तकसिला के विद्यापीठ का उल्लेख 
... किये बिना पूंरा नहीं हो सकता। वहाँ अनेक दिसा-पामोक्ख ( दिशा- 
. प्रमुख- जगद्मसिद्ध ) आचाय॑ रहते थे, जिन के पास जम्बुद्दीप के सब 
. रीष्ट्रों के क्षत्रिय ओर ब्राह्मण जा जा कर शिल्प गअहण करते ( शिक्षा 
पाते )* | वहाँ तीन वेदों ओर अठारद विद्वास्थानों या शिक्यों की शिक्षा 
दी जाती, जिन में से धनुविद्या ( इस्सातसिप्प -- इष्वास-शिल्प ) भी एक 
. थी३। बड़े बड़े राजाओं से ले कर गरीब इलजोतों वैक के बेटे वहाँ पढ़ने . 
.. जाते, और एक एक आचाय के चरणों में ५-४ सौ तक विद्यार्थीर 


.. बैठते थे। इन जगत्पसिद्ध पंजाबी आचार्य्यों के पास योग्यतापूर्वक शिक्षा... 
पा कर लोटे हुए विद्वान्‌ बनारस जैसी राजधानी में यदि स्वयं आचांय : 
का काम करने लगते तो उन के पास भी “क्षत्रिय कुमार और ब्राह्मणु- ० ऐ 


कुमार बड़ी संस्था में शिव्प उद्गहण करने को जमा हो जाते थे [7५७ 


० नीचे० ह ११२९। “जातक ३, १श८। अवहीं ३--२२६8, 
-५२। ४वहीं ४--४० श्र; १--४०२। “कोसिय 





पअन्थनिर्देश 
बौद्ध भारत ) ( स्टोरी आऑँव 

...... नेशन्स सीरीज ); अ० १---६, ११ । 
जायसवाल--शैशुनाक और मौर्य कालगंणना, 

.. १, ए० ११३-११४ | 

[० इ०--पृ० ४६-१०० । 
का० व्या० १8१८, १-२ । पा 
सा०जी०--१ ६६ १-१, १+, ३६ ६; ६ ६६ ९ ६॥... 
हिं० रा०--६६ २, ११, ४४-७३, ११६, २४६-२६१, २६३-२६४, ३४६, 

४३४३ । लिच्छुवि गण का शासनग्रबन्ध चलाने वाली एक 





ग्यारहवाँ प्रकरण 


. भगवान्‌ बुछूः और महावीर 


( ६२३--५७३ ईं० पूछ 
$ ८७, बुद्ध-चरित का माहात्म्य 


कि । 


.. प्सेनधि विम्बिसार आदि राजाओं के समकालीन महात्मा बुद्धदेव 
थे। उन के द्वारा भारतवासियों के जीवन आर संस्कृति में जो संशोधन 
हुआ, वह विचार और कर्म को एक भारो क्रान्त को सूचित करता दे 
जो क्रान्ति न केवल मारतवष के प्रत्युत विश्व के इतिहास में शताब्दियों 
तक एक प्रबल प्रेरिका शक्ति का काम करती रही | उस क्रान्ति को जड़ 
उपनिषदों के समय को विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले 
अनेक बेचिसत्व और तीर्थक्वर उस के अंकुर को सींच चुके थे, किन्तु उस 
का पूरा विकास बुद्ध के समय में और उन्हीं के द्वारा हुआ | उन की 
जीवन-घटनाओं के बत्तान्त से हमें उस क्रान्ति से पहले की अवस्था को क्‍ 
के स्वरूप और प्रेरणा को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने 
संघ ) की बनावट और काय्य-प्रणाली को समझने । 
है; साथ ही उन के समय के भारत के आर्थिक _ 





$ ८८, गौतम का आरम्भिक जीवन “महामिनिष्क्रमण” 
ओर बोध 


... कपिलवत्थु के शाक्य राष्ट्र में शुद्धादन शाक्य कुछ समय के लिए. _ 
. राजा थे | रोहिणी नदी के पच्छिम की तरफ़ शाक्यों की कपिलवत्थु नगरी 
.._ थी, और उस के पूरब तरफ़ उन्हीं के भाईबन्द कोलिय राजाओं का देव- 
( देवहद ) नगर शुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो 

याओ्रों माया ओर प्रजावती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक 
उन के कोई सनन्‍्तान न थी | उन की पतालीस बरस की आयु में महां- . 
माया के गर्भ रह्य । प्रसव काल के निकट आने पर दोनों बहने मायके 
रवाना हुई । किन्तु वे देवदह तक पहुँच न पाई थीं कि रास्ते 


लुम्बिनी' के तुन्दर बन में माया ने उस पुत्र को जन्म दिया, जिस का ४० 


मम] 
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तिद्वाई के करोब र्री-पुरुष प्रतिदिन जपते हैं | सात. 


के बालक को प्रजावती के हाथ सौंप माया परलोक सिधार गई । 
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यण |. 


उसका विवाह कर दिया । किन्‍्ठु गौतम की विचारशील प्रदत्ति कोसमृद्धि 
कुल का बिलासपूर्णविवाहित जीवन भी न बदल सका । छोगी छोटी घटनायें मा, 


: उस के चित्त पर प्रभाव करतीं और उसे गम्भीर चिन्ता में डाल देतीं। 
एक दिन रथ में सैर करते हुए एक दुबंल कमर-झ्रुकाये बूढ़े को उस ने 
: देखा । इस की यह दशा क्यों हैं ! उत्तर मिला--बुढ़ापे के काण। 
पर बुढ़ापा क्या चौज़ है ! क्‍या वह इसी मजुष्य को सताता है या सब ॥ 
को £ बह क्‍यों आता है ! इस प्रकार को चिन्ताओं ने सिद्धार्थ को घेर 
लिया | इसी प्रकार, कहते हैं, सिद्धार्थ ने फिर एक बार एक रोगी और _ 
_ एक लाश को देखा । ओर अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख सन्‍्यासी को ५ 
.. देख कर उसके विचार एक नई दिशा में फिर गये, और किसी इरादे 
की ओ्रोर बढ़ने लगे। मा 
._ गौतम की उम्र उस समय अद्ठाइस बरस की थी । नदी के तड पर 
एक बाग में बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुआ है। 
चारों तरफ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के. मन में कुछ 
और समा चुका था । इस नई घुन को ले कर बह उस रात अन्तिम बार. 
अपनी स्त्री के दरवाजे पर गया। वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में _ ! 
उस ने उस युवती को फूलों की सेज पर सोये देखा | उस का एक हाथ _ हा 
'जचे के सिर पर था | जी में आया अन्तिम समय ७क बार अपने बच्चे 





को गोद में ले लू ! पर अन्दर को एक आवाज़ ने उसे एकाएक साव- 


धान किया. | दिल को मज़बूत कर, उस बन्धन को तुड़ा | कर, राज्य के ः रे 


पैर गरहस्थ के सब सुखों को लात मार, उस अंधेरी रात में वह गरहहीन _ । 


घिक और अ्र्किचन विद्या्यी वन कर निकल पड़ा। इसी को गौतम. 
महामिनिफमण कहते हैं।.._ गम 





मललों के देश को शीघ्र लाँध कर सिद्धार्थ वेसालि पहुँचा, और कुछ 


हा समय बाद वहाँ से राजगह। इन दोनों स्थानों के पड़ोस में आकार 


कालाम और रामपुत्र'रुद्धक नाम के दो बड़े दाशंनिक रहते थे। उस 


...._ समय के दशनशाख््र की जहाँ तक गति थी उन दोनों आचायों ने गौतम 
... को वहाँ तक पहुँचा दिया । किन्तु फिर भी उस के अन्दर की प्यास: 
.._ बुभी नहीं | उस समय के राजाओं और समृद्धि गहस्थों में जो यज्ञों का 
... आंडम्बरमय और हिंसापूर्ण कर्मकारड प्रचलित था, उस के अन्दर कहीं. 
.._ भी गौतम को वास्तविक धर्म और वास्तविक शान्ति न दौख पड़ी थी। 
... और इसी से आधीर हो कर वह घर छोड़ भागा था | किन्तु इन दाश- 
. निक वादों में उसे वह शान्ति और वह घर्म-मार्ग न मिला जिसे व | 


अपने लिए और जनताधारण के लिए खोजता था। यहाँ मी निरी 2 
प्रयोजनहीन दिमागी कंसरत थी । ०2 हा 
। सिद्धाथ ने अब एक और भी कठिन मार्ग पकड़ा | रुद्रक के आश्रम 
. के पाँच विद्यार्थी उस के साथी बन गये | उन के साथ वह शारीरिक 
.. ग्रपस्था का अ्रभ्यास करने को गया. के पहाड़ी जंगलों की ओर रवाना | 
.. हुश्ा। वहाँ निरंजरा नदी के किनारे उरबेला ( उरुबिल्व ) नाम के स्थान. 


९ छ: बरस तक घोर तप करते करते उस का हाड़-चाम बांकी रह गया; 


.. पर जिस वस्तु की उसे खोज थी वह फिर भी न मिली | कहते हैं, एक 


आर कुछ नाचने वाली स्तरियाँ गाती हुईं उस जंगल में से गुजरीं और 


उन के गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी। और वे जाते जाते गा. 

रही थीं कि अपनी वीणा के तार को ढीला न करो नहीं तो वह बजेगा 
नहीं, और उसे इतना कसो भी नहीं कि वह ८ंट ही जाये | उस पथिकों 

की रागिणी से गौतम को बड़ी शिक्षा मिली' । उस ने देखा वह 5 










तो वह किसी दिन टट जायगा | उस दिन से गौतम अपने शरीर की 
. कुछ सुध लेने लगा । उस के साथियों ने समझा वह तप से डर गया, 
. और वे उसे छोड़ कर बनारस चले गये। अकेला गौतम उस जंगल में 





| निरंजरा के तट पर घूमा करता और वृक्षों के नीचे बैठा विचार किया... 
|. करता | इन कन्याओं में एक सुजाता नाम की नई-ब्याही युवती थी। 
' बैसाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का 
|. परायस ( खीर ) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का संकल्प किया. 
- था। कहते हैं उस ने हजार गौओं के दूध से दो सो गौओों को पाला था, 
' उन दो सौ के दूध से चालीस को, और फिर उसी तरह आठ को | उन 
आठ का दूध उस ने एक गाय को पिलाया और उस गाय के दूध से 
पायस पकाया था। वह पायस पका कर वह. पीपल के पेड़ के तले 
तपसवी सिद्धाथ के पास लाई, और सिद्धाथ ने उसे ग्रहण किया । 

- उसी सन्ध्या को सिद्धार्थ की अन्तिम परीक्षा हुईं | विचार में ध्यान 
लगाते समय भार ने उस पर आक्रमण किया | मार किसी भूत प्रेत का 
नाम नहीं, मनुष्य की अपनी ही बुरी वासनायें मार हैं। शीम्र ही गौतम 
ने मार पर पूरा विजय पा लिया, श्रर्थात्‌ उस के चित्त के विक्षेप और 
 विभोक्ष शान्त हो गये । तब उस विक्षेपहीन ध्यान या समाधि में उसे 














गलकना-० ० 












जीवन के तार को एकदम कसे जा रहा है, और इसी तरह कसता गया... 


$ देहाती कन्याओ्रों से मिक्षा पा कर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करतां हुआ... 
















वह बोध हुआ जिस के लिए बह मटका भग्का फिरता था । उस दिनसे.... 
गौतम बुद्ध हुआ, श्रोर जिस पीपल के नीचे उसे बोध हुआ वह सभी पवित्र... 


























इतिद्दास की झूपरे 





४१० . भारतीय 
6६ ८६, आय अष्टांगिक मार्ग 


.. - बोधिवृक्ष के नीचे गौतम को जो बोध हुआ, वह कोई नया दाशनिक 
..._ सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में वह वही पोराणुक पश्डिता ( पुराने... 
... पंडितों ) का घममं था जिसे समय के फेर से आडम्बर और ढोंग ने छिपा... 

.... लिया था | बुद्ध ने देखा कि धर्म न बनावटी कमकाणड के जाल में है, ._ 

.. न कोरे वितण्डावाद में, ओर न व्यथं शरीर को सुखाने में। उसके 

. समय के ब्राह्मण प्रायः कर्मकार्ड में लगे थे, और बहुत से नये पन्‍थ 

_( तित्थिया ) चल पड़े थे, जो प्रायः वाद-विवाद में ही उलके रहते थे! । 
बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का जीवन सरल सच्चा और सीधा 
हो वही धार्मिक है| इस सरल धर्म-माग को बुद्ध ने आये अष्टांगिक मार्ग. 
कहा | उस के आ्राठ अंग ये हैं--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक्‌ 
वाणी, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक व्यायाम ( उद्योग ), 
सम्यक्‌ स्मृति ( विचार ) और सम्यक्‌ समाधि ( ध्यान )। इस प्रकार 
जिस आदमी का जीवन ठीक हो, वह चाहे गरीब हो चाहें अ्पढ, बह 

... बड़े बड़े यज्ञ और शाख्रा्थ करने वालों से अधिक धर्मात्मा है | बुद्ध का. 
... , यह धम और सब मार्गोंसे निपुण और सुख था | संयम-सहित आचरण३ 

... ही उस धमम का सार है। पा 80005 05 
...._ भारतवष के राष्ट्र उस समय समृद्धि और शक्ति के शिखर पर थे, 

और समृद्धि और शक्ति से भोग-विल्ास, ओर भोग से क्षीणता आते देर 
नहीं लगती । ऐसे समय में गौतम बुद्ध के सरल शान्तिवाद ने उन्हें नाश 
के रास्ते से बचाया | गौतम की प्रेरणा में ऐसा बल था कि उस के जीते. 
जी धार्मिक क्रान्ति की एक लहर चल पड़ी जिस ने शताब्दियों के ढोंग: 




















गटर जज श 
५ 


अआडम्बर ओर अन्ध विश्वास को उखाड़ फका 'लैग सी 
सरल बुद्धि से जीवन के प्रत्येक प्रश्न को देख रे 


६ ६०, “धर्म-चक्र-प्रवतंन” और भिक्खु 


गौतम अपने बोध से स्वयं सन्तुष्ठ हो कर बैठ जाने वाला नहीं था | 
उस का हृदय मनुष्य-जाति की बुराइ्याँ दूर करने के लिए तड़प रहा था। 
बह अनथक साततिक ( सदा जागरूक और सचेष्ट ) मनुष्य था | उठठान 
( उत्थान ) स्मृति ( विचार ) और अष्पमाद उसके जीवन और शिक्षा 
का सार था । निरंजरा के तट को छोड़ वह बनारस पहुँचा | वहाँ ऋषि 
पंत्तन मृंगदाय में, जिस के स्थान को आजकल का सारनाथ सूचित 
करता है, वह अपने साथियों से मिला और उन्हें अपने सिद्धान्त समझाये। 
--“भिक्खुओ, सन्यासी को दो अन्तों का सेवन नहीं करना चाहिये । 
वे दोनों अन्त कौन से हैं? एक तो यह काम ओर विषय-सुख में 
फँसना जो अत्यन्त हीन, ग्राम्य, अनाये, और अनथ्थंकर है; और दूसरा 
शरीर को व्यथ में अति कष्ट देना जो अनाय और अनथक है| इन 
दोनों अ्रन्तों को त्याग कर तथागत (बुद्ध) ने मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम 
मार्ग) को ग्रहण किया है, जो आँख खोलने वाली और ज्ञान देने 
वाली है* |” क्‍ के हट 
इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें आय अध्यंगिक मांग का उपदेश दिया। 
मिक्खु इस आय मार में प्रविष्ठ हुए। “ऋषिप्तन ( बारा- 
सुगदाय में बुद्ध ने धम का वह अनुचर चक्र चला दिया जो... 
ब्राह्मण ने, किसी देवता या मार ने, और सृष्टि में . 
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. था । अब तक अनेक दिग्विजयी राजा चअऋचषत्ती होने की महत्त्वाकांक्ष। .. 
अपने पड़ोस के देशों का बिजय करने की चेष्टा किया करते थे । 

हक से किसी की दृष्टि उतनी दुर तक न गई थी, किसी की विजय- 
.. कामना उतनी व्यापक न हुई थी, किसी का चब्दर्त्ती-क्ेत्र का स्वप्न 
.. उतना विशाल न हुआ था, जितना बुद्ध का। और बह केवल बड़े 
.. स्वप्त लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत अत्यन्त कमठ व्यक्ति था। अपने 
.. बिजयों की पक्की नीव उसने अपने जीवन-काल में ही डाल दी।..... 
.._ उस चोमासे में बुद्ध बनारस के पास के बन में ही रहे | उन दिनों 

वहाँ बनारस के एक समृद्ध सेट्री का लड़का यश नामक एक नवयुवक 

रहता था। हर मौसम के लिए यश के पास अलग अलग महल थे। _ 
उस विलास के जीवन से ऊब कर वह बुद्ध के पास आया, और उन 

के उपदेश से अष्टांगिक मार में प्रविष्ट होकर वह बुद्ध का पहला उपा- 

... सके ( ग्रहस्थ चेला ) हुआ | धीरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग भिक्‍्खु 
-चेले हो गये | । हा) 

.._ तथांगत ने कह्य--“मिक्खुओ, अब तुम लोग जाओ, घूमो; जनता 

के हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवों और मनुष्यों के कल्याण । क्‍ 
.. उपदेश करो जो झआ आदि में कल्याण है, मंध्य में कल्याण. है, पयंवसान _ 
.. में कल्याण है? |” न्‍ | 
... किसी महापुरुष वा आचाय॑ के शिष्यों ने अपने गुरु से ऐसी प्रबल 
प्रेरणा नहीं पाई, और उस के आदेश के पालन में ऐसा उत्साह नहीं 
दिखाया जैसा गोतम के अनुयायियों ने। और बुद्ध ने अपने इन अ्न- 
थक अनुयायियों को जिन के द्वारा वे देश-देशान्तर में अपना चक्र 











5१] .. भगवान्‌ बुद्ध और महावीर हा 


के विजय की पक्की नींव थी | किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से. रा. 


_ अरुद ही भिक्‍खु-समूह में अनेक बुराइयाँ ओआ जाती | संघ-राज्य में प्रत्येक _ 
: व्यक्ति की योग्यता और क्षमता समूह के काम आ सकती है। बुद्ध 
.. स्वयं एक' संघ-राज्य में पैदा हुए थे, और संघों के शासन को वें बहुत 
चाहते भी ये | अपने मिक्खुओं का भी उन्हों ने एक संघश्रर्थात्‌ प्रजातन्त्र _ 
... बना दिया। उस संध का चक्र शीघ्र ही उन सुदूर देशों में चलने लगा. 
. जिन के विजय का स्वप्न बुद्ध ने लिया था। का 


$ ६१, बुद्ध का पर्यटन 


.... दूसरे भिक्‍्खुओं की तरह बुद्ध भी भ्रमण को निकले | वे उरबेला 
. की ओर गये । वहाँ बिल्वकाश्यप नदौकाश्यप और गयकाश्यप नाम के 
तीन भाई रहते थे, जो बड़े विद्वान्‌ कमंकाण्डी थे; और जिन के आश्रम 
सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे। बुद्ध के उपदेश से कमंकाणड को छोड़ 
यज्ञ की सामग्री--अरणी आदि--उन्हों ने निरंजरा नदी में बहा दी 
और बुद्ध के साथ हो लिये। उनके साथ वें राजगह पहुँचे | काश्पय 
बन्घुओं जैसे विख्यात विद्वानों को बुद्ध का चेला बना देख राजा सेनिय 
बिम्बिसार और मसगध की प्रजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा | ओर उनमें से 
अनेक बौद्ध उपासक (बुद्ध के ग्रहस्थ अनुयायी) बन गये। राजगह के 
पास संजय आचाय॑ के श्राश्रम में सारिपुत्त और मोग्गलान (मौद्गलायन)* 


नाम के दो बड़े विद्वान रहते थे। वें बौद्ध संघ में शामिल हुए और हज. 
बुद्ध के ऋग्ग्सावक श्रर्थात्‌ प्रधान शिष्य कहलाए | सारिपुत्त बौद्ध संच 


का घम्मसनापति भी कहलाता था| 





























... गौतम का यश अब उनकी जन्ममूमि तक पहुँच चुका था। राज- . 
..._गह से उन्हें शाक्यों का निमन्त्रण पाकर कपिलवत्थु जाना पड़ा | अपने 
.._ नियम के अनुसार वे नगर के बाहर ठहरे। और जब वे भिकखुओं के 
_. साथ नगर में मीख मागने निकले कपिलवत्थु के लोग गदगद हो अपनी 
..._ खिड़कियों से उन्हें देखने लगे। राहुलमाता देवी ने शुद्धोपन से कहा--- 
... आय॑पुत्र आज इसी नगर में हाथ में खप्पड़ लिए भीख माँग रहे हैं | 
.. शुद्धोदन बड़ा आग्रह कर उन्हें भिक्‍खुओं सहित भोजन के लिए अपने 
. महल में लिवा ले गये जहाँ उनके परिवार के सब स्त्री-पुरुषों ने 
तथागत का उपदेश सुना । पक 
किन्तु राहुल की माता उस मण्डली में न थी | बुद्धदेव सारिपुत्त 

और मोग्गलान के साथ स्वयं उसके मकान पर गये | वह उन्हें देख 
कर एकाएक गिर पड़ी और उनके पैर पकड़ रोने लगी। किन्तु उसने 

. अपने को संभाला ओर बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया। सांत 
दिन बाद भिक्‍्खुओं के साथ बुद्धदेव फिर शुद्धोदन के घर भोजन करने 
आये, तब उस देवी ने राहुल को बतलाया कि वे तुम्हारे पिता हैं, 

. जाश्रों उन से पितृ-दाय माँगो। कुमार राहुल दौड़ता हुआ बुद्ध के 
.. पास गया और उन से कहने लगा, अ्रमण, मुझे मेरा दाय दो | बुद्ध ने 
.. सारिपुत्त से कह्य--राहुल को प्पवज्जा ( प्रव्ज्या, संन्यास ) दान करो; 
..... और वह कुमार उस दिन से भिक्‍्खु हो गया । रा, 
.... कपिलवत्थु से गौतम राजगह वापिस गये | इस बार जब वे कपिल- 
भु आये थे, वहाँ का राजा भद्दिय (भद्रक) शाक्य था। अनुरुद्ध 
_शाक्य अपनी माँ के पास गया, ओर सिक्‍्खु बनने की आज्ञा माँगने 
लगा | माँ ने कहा, बेटा, यदि राजा मद्दिय संसार त्याग दे तौतू भी. 
हो जा। अनुरुद्ध भदिय के पास गया ओर वे दोनों 'मिक्‍्खु बन 










































की 8, शक 
जहाँ राजगह के मार्ग में तथागत ठहरे हुए थे, चले । “और कुछ दूर 
जा कर उन्हों ने..... .. - अपने आभरणों को उतार कर उन्हें दुपट्ट 
(5त्तरासंग) में बाँध कर उपालि कप्पक से कहा, “उपालि! अब तुम लौट 
जाओ, त॒ुम्हरी जीविका को यह बस होगा? |”? परन्तु उपालि के दिल 
छु और ही था, ओर वह भी उन के साथ साथ गया। आगे चल 
कर के लोग बड़े प्रसिद्ध हुए | श्रानन्द गोतम का बड़ा प्रिय शिष्य और 
बुद्ध के अन्तिम पच्चौस बरस सें उन का उपुस्ठाक* (उपस्थाता था उप- 
स्थापक, निजी सहायक) और हर समय का संगी रहां। वह बौद्ध संग 
का धम्मभण्डागारिय (खजानची) कहलाता था। उपालि नाई ने बौद्ध 
संग में ऐसा आदर पाया कि बुद्ध के बाद वही खंघ में पामोक्स 
(प्रमुख) चुना गया । देवदत्त को संघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति 
की पहचान में कुछ गलती की, ओर वह आगे चल कर संग में फूट का 
बीज डालने वाला विद्रोही सिद्ध हुआ । 


... $ ६२, जैतबन का दान 


... बोध के बाद बुद्ध ने पहला वर्षावास सारनाथ में किया था, और उस 
के बाद एक बरस के अन्दर इतना कार्य करके दूसरा वर्षावास उन्होंने राज-.._ 
गह में किया | वहीं सावत्यो का सेट्वी सुदुत अनाथपिंडक उन्हें तीसरे... रे 
चौमासे के लिए. सावस्थी का निमन्त्रण दे गया | सुदत्त अपने ज़माने... 
का बहुत बड़ा व्यापारी था, और उसे अनाथपिंडक इस कारण कहते थे 
क्योंकि बह अनाथों का भोजनदाता था| उस ने बौद्ध संघ के लिए... 
 सावत्थी में एक विहार (मठ) बनवा देने का इरादा किया | इस सत- हा हे रा 
से वह राजकुमार जेत के पास उस का एक बगौचा खरीदने गया । 





















































"जुन्ह जातक (४५६) । 
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. _ सुदतत ने जेत से कहा '--“आयपुत्र, मुझे यह बगौचा आराम बनाने रे 
. को दे दो” ।--“नहीं ग्रहपति, करोड़ों (सिक्के) बिछा कर लेने से भी 
(अर्थात्‌ ज़मीन पर जितने सिक्के बिछ जाये उतनी कीमत ले कर भी) 


..._ बह आराम नहीं दिया जा सकता ।”---“आयंपुत्न, मैंने आराम ( उसी. 





: क्रीमत पर) लें लिया |---“नहीं णहपतिं, आराम नहीं लिया गया (मेरा... 


.._ बेचने का मतलब न था) ।?--खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, इस : 















..._. स्वयं सिधार गये | प्रजावती और राहुलमाता देवी ने तब मिक्खुनी बनने 
० का संकल्प किया ओर जब बुद्धदेव वेसाली ठहरे हुए थे तब बहुत सी ० 


. का फैसला कराने वे दोनों वोहारिक महामत्त (न्यायाधीश) के पास गये। 
महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ़ फेसला दिया |” “क्योंकि आरय- 
पुत्र, तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए आराम खरीदा गया।” 

तब अनाथपिंडक गृहपति ने छकड़ों पर सोने के सिक्के ढुवा कर जेतंवन - 
को उन से ढक दिया । किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफ़ी न हुए, 

तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया | . 

.. बुद्ध-अपने जीवन में बहुत बार उसी जेतवन में आ कर ठहरा 
करते । दूसरे किसी विहार की ज़मीन इस तंरह सोना बिछा कर खरीदी... 

गई थी, तो भी सावत्थोी के जेतवन की तरह उस समय के सभी बड़े 

नगरों में बौद्ध संघ के लिए विहार बन गये थे | ह 


» ६३, भिक्‍्खुनी-संघ की स्थापना े 
लगभग तीन बरस पौछे बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य कपिलवत्थु में... 








.._ शाक्य स्त्रियों के साथ चल कर वे वेसाली पहुँची । कुछ देर तथागत 


.._ इस चिन्ता में पड़ गये कि स्त्रियों को संघ में लेना उचित होगा या नहीं, ह 
.._ पर आनन्द के विचार स्त्रियों के विषय में बड़े उदार थे। और उस के 
















| ६९४] भगवान्‌ बुद्ध और 


. परसमर्श से उन्हों ने उन संब को प्रजज्या दी, और मिक्‍्खुनी-संध का... 


: स्थापना की। आगे चल कर मगध की रानी खेमा (च्षेमा) जो जन्म से 
मद्र देश के शाकल नगर की थी, कोशल के राजा प्रसेनजित्‌ की बूओआा 


_सुमना, शाकल नगर के ब्राह्मणों की लड़की विदुषी भद्दा (भद्रा) कापि- 


रे लानी और अनेक प्रसिद्ध स्त्रियाँ मिक्खुनी-संघ में सम्मिलित हुई! | बोद 


. धम के इतिहास में भिक्‍्खुनियों का काय कुछु कम नहीं है | प्रसिद्ध बौद्ध. 
_भिक्खओं या थेरों (स्थविरों, इद्धों) की शिक्षायं और चरित्र जिस प्रकार... 


.. शेरगाथा और थेर-अपपदादान में संकलित हैं, उसी प्रकार भिक्‍्खुनियों 
की वाणियाँ ओर बृत्तांत थेरी-गाथा और थेरी-अपदान में है। शिक्षाओं 
... की पवित्रता और उच्चता में थेरीगाथा किसी प्रकार थेरगाथा से कम 
. नहीं है | 


६७. बॉद्ध-संघ का संयम जीवन ऑर काये 


...._तथागत के श्रमणों की कहानी बड़ी लम्बी है। वे लगातार ४५. 
.. बरस तक उत्तर भारत में प्रचार करते रहे | मगध का राजा सेनिय विम्बि 
सार, कोसल का पसेनधि, कोसम्बी का उदेन (उदयन) आदि उन के 


* . जीवन-काल में ही उपासक हो गये, और मध्यदेश के सब बड़े केन्द्रों में रा 
. भिक्खु-संघ के विहार स्थापित हो गये | मिक्खओं ओर भिक्खनियों को 


... संयत जीवन बिताना होता था, और उन के जीवन की प्रत्येक साधारण ० 


.._ किसी प्रकार की दुर्बलता भिक्‍्खु-संघ में न आने पाये | इस अंश में वे 


. कितने सावधान थे यह जीवक कोमारभच्च के मनोरज्जञक व्ृत्तांत* 
जाना जाता है। ा 


























.._ एक बहुत विख्यात वैद्य और शल्यचिकित्सक था। वह राजगह की 
..__ गणिका सालवती का पुत्र था जिस ने उसे पैदा होने के बाद एक घर 
पर फेंक दिया था । वह राजा बिम्बिसार के पुत्र श्रभय की दृष्टि में पड़ा, हि 
आओ जिस ने उसे उठा कर पाला पोसा | बड़ा होने पर जीवक वैजद्यक पढने .ः 
._ के लिए तक्खसिला चला गया | कहते हैं, सात बरस पढ़ने के बाद वह. 

.. घबड़ा उठा । उस ने देखा इस विद्या का तो कहीं अन्त ही नहीं है, अब 
मुझे घर जा कर कसाना खाना भी चाहिए। और उस ने गुरु के पास. 





.. जाकर कहा--भगवन्‌ , में सात बरस से जी लगा कर पढ़ रहा हूँ,इस . 






चिकित्सा के चमत्कारों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं।. ० 


: विद्या का तो कहीं अन्त नहीं हे, अब मुझे घर जा कर कमाने-खाने की. 
आशा दीजिये | गुरु ने उस की परीक्षा लेनी चाही | उस के हाथ में. 
एक फावड़ा दे कर उन्हों ने कहा--जाओ, तक्खसिला के चारों तरफ़... 
की परिधि में घूस जाओ, उस के अन्दर जिस वनस्पति का चिकित्सा में... 
.. प्रयोग पुम्हें मालूम न हो उसे उखाड़ लाओ | जीवक तक्खसिला के । 
.. चारों तरफ़ घ॒म गया, पर उसे वैसा कोई पौदा नहीं मिला । तब गुरु ने 
उसे जाने की इजाज़त दी, ओर रास्ते का ख़र्चा भी दिलवा दिया | पर _ 
साकेत पहुँचने तक उस का ख़र्चा चुक गया | साकेत के नगरसेट्टी की... 
स्त्री बीमार थी | उसे कोई सिर का रोग था, जिसे सब वैद्य असाध्य बता. 









जे ये। जौवक ने उसे ठीक कर दिया, और सोलह हजार कहापण 
_(कार्यापण) मेंड पाई । घर पहुँचने तक उसे फिर राह-छ़र्च की फिक् न. 


._ करनी पड़ी | राजगह पहुँच कर वह मगध का राजवैद्य बना। उसकी... 











....__ जब जौवक मिक्खु-खंघ का चिकित्सक नियत हुआ, तब बहुत लोग _ 
.. उक्त चिकित्सा के प्रलोभनसे संघ में आने लगे | इस बात का पता लगते . 
.._ हों तथागत ने नियम कर दिया कि कोई रोगी संघ में न आ सके? | इसी 
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भगवान्‌ बुद्ध ओर महावीर 


प्रकार दुबंल-चित्त व्यक्तियों को भी संघ में न लिया जाता था। यह रा 


. भिक्ख-संघ की आदशपरायणता, उद्धान अप्पमाद और साततिकता, संबत 

. विनीत जीवन और सच्ची साथ का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के 

. निर्वाण के बाद सात-आठ सौ बरस के अन्दर एशिया महाद्वीप का बड़ा. 
. अंश आये श्रष्टांगिक मार्ग का अनुयायी हो गया। भिक्खुओं और 
.. मिक्खुनियों की सच्ची घुन के सामने दुर्गम पहाड़ों बीहड़ जज्जलों और 


. अ्रथाह समुद्रों की रुकावर्ये लुप्त हो गई, ओर उन्हें पार कर चारों... 


दिशाओं में बुद्ध का संदेश गज उठा | 


६ ६५, बुद्ध का अन्तिम समय ओर महापरिनिवाण 


बुद्धदेव के अन्तिम समय? से उन के बहुत से साथीं संसार से उठ . ५ 
गये थे । पसेनधि के पीछे उस के पुत्र विद्वूडभ (विद्वूरथ) ने कपिलवत्थु 


.. पर चढ़ाई कर शाक्यों का बुरी तरह संहार किया, और जब बुद्ध अपना... 
.. पैंवालीसवां वर्षावास सावत्थी में बिता कर राजगह जा रहे थे, राह में. 


उन्हें कपिलवत्थु के खंडहर देखने पड़े | इधर जब वे राजगह पहुँचे, 


. बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्र वेसाली पर चढ़ाई करने की सोच रहा... 


. था। 


.._ हुए तथागत वेसाली पहुँचे । अम्बपाली गणिका ने सुना कि बुद्घदेव .. 
.वेसाली आये हैं, और उस की आम की बगीची में ठहरे हैं। उस ने उन 


राजगह से पाटलीगाम (भावी पाटलिपुत्॒-न्आधुनिक पटना) होते... 


के पास जा कर उन्हें मिक्खु-संघ सहित दूसरे दिन के भोजन का न्‍यौता । 
दिया, जो उन्हों ने चुप रह कर स्वीकार किया | लिच्छुवि लोग बुद्धका.... 
. आना सुन सुन्दर रथों पर सवार हो आम की बगीची की ओर चले, .._ 


.. १अन्तिम समय की घटनाओं का बृत्तान्त महापरिनिब्बाणु सुत्त (दीघै० 
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ओर जब उन्हों ने देखा कि अम्बपाली उन के बराबर रथ हाँकते हुए... 
.... और उन के पहियों से पहिया टकराते हुए. लौट रही है, तब उन्होंने .. 
४ 57 उस से पूछा--“यह क्या बात है कितू लिच्छुवियों के बराबर श्रपना रथ. 
: हाँक रही है !?” रा 





अम्बपाली ने कहा-- “श्याय्यपुत्रो, मैंने मगवान को भिक्‍्खु-संघ के ः 


अम्बका ने हरा दिया, और वे उस की बगीची में पहुँचे |”... 
लिच्छुवियों के संघराज्य को बुद्धदेव बहुत पसन्द करते थे। और 


...... साथ कल के भोजन के लिए निमन्त्रण जो दे दिया है।” उन्हों ने कहा-- 

... “अ्रम्वपालीं, हम से एक लाख ले कर यह भोजन हमें कराने दे |? 
“आय॑पुत्रो, यदि आप मुझे वेसाली का समूचा राज्य दें तो भी यह जेव- 
नार नहीं दूंगी ।!? तब लिच्छुवि लोगों ने निराश हो कर कहा, “हमें 


: उन्हों ने लिच्छुवियों को दूर से आते देख कर मिक्खुओं से कहा-- . 


“पमिक्खुओं, जिन मिक्‍्खुओं ने तावतिंश देवताओं को नहीं देखा है, वे... 

_ लिच्छुवियों की इस परिषद्‌ को ध्यान से देखें, लिच्छुवियों की इस परि. 
. पघदू की आलोचना करें, और लिच्छुवियों की इस परिषद्‌ से तावेतिंश 
.._ देवताओं की परिषद्‌ का अ्रनुमान करें ।” लिच्छुंबियों ने बुद्ध का उपदेश 
._ मुन चुकने पर उन्हें दुसरे दिन के भोजन के लिए निमन्त्रित किया | बुद्ध हे 
.._ ने कहा--लिच्छवियो, मैंने कल के लिए. अम्बपाली गंणिका का न्‍्यौता 
..._ स्वीकार कर लिया है। तब उन्हों ने निराश हो कर अपने हाथ पंटके, 
... और कहा--हमें अम्बका ने हरा दिया ! और दूसरे दिंन भगवान्‌ ने... 
.... भिक्खु-संघ के साथ अम्बपाली के घंर जा कर भोजन किया, और उसे... 
...._ धर्म का उपदेश दिया। तब अम्बपाली ने कहा--भंगवन्‌ में यह आराम 
.... (बगीचा) भिक्‍्खुओं के संघ के लिए. जिस के मुखिया बुद्ध हैं देती हूँ 
... और वह दान स्वीकार किया गया। अम्बपाली उस के बाद थेरी हो गई 

.._ उस की वाणी येरीगाथा में विद्यमान हे । 0 र, 
वेसाली के पास बेलुवगाम में बुद्ध ने वर्षाकाज्ञ काटा | वहीं उन्हें 













बड़ा दर्द उठा और मझुत्यु निकट दीखने लगी। आनन्द ने | 


कहा--भगवन्‌ जब तक आप मिक्खु-संघ को ठीक राह पर नहीं डाल... 
देते, तब तक हमें आशा है आप देह न त्यागेंगे |--“आननन्‍्द, मिक्‍्खु- 
संघ मुझ से क्या आशा करता है मैंने धर्म का साफ़ साफ़ उपदेश कर 
दिया, तथागत के धर्म में कोई गांठ और पहेली (आचरियशरदा) तो नहीं 
है | जिसे यह ख्याल हो कि मैं ही मिक्‍्खु-संघ को चलाऊँगा, संघमेरा क्‍ 
ही मुख देखा करेगा, वह मिक्‍्खु-संघ का रास्ता बनाये | तथागत की तो _ 
सो बात नहीं है | मैं तो अब जी बूढ़ा अस्सी बरस का हो गया हूँ; 
जैसे जजर छुकड़ा वैसे मेरा शरीर | इस लिए आनन्द अरब ठुम अपनी _ 
ही ज्योति में चलो, अपनी ही शरण जाओ किसी दूसरे की शरण मत 
जाओ, धम्म की ज्योति धम्म की शरण में चली । 

.. बेलुबगाम से बुद्धदेव मल्लों के अनेक गाँव घूमतें हुए पावा पहुंच । 
वहाँ छुन्द कम्मारपुत्त (लोहार) ने उन्हें भोजन कराया ओर उस में 
सूअर का मांस भी परोस दिया | उस के खाने से उन का दद बढ़ गया 


ओर रक्तातिसार जारी हो गया, मृत्यु के समय तक उन्हें बड़ी पीड़ा 
होती रही । 

पावा से वे कुसिनार की तरफ़, जो हिरण्यवती (गंडक) नदों के... 
तट पर था, रवाना हुए । रास्ते में ककुधा नदी में स्नान कर एक आम । 
की बगीची में ठहरे, और आनन्द से कहा--“आनन्‍्द, शायद कोई रा 
चुन्द कम्मार-पुत्त के मन में यह शका पैदा कर दे कि तू केसा अभागा रह हा 
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है जो तेरी मिक्षा खा कर बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, सो चुन्द की उस _ 
शंका को दूर करना | आयुध्मान्‌ चुन्द से कहना मेरे लिए. सुजाता का. 
दिया हुआ भोजन ओर चुन्द का दिया हुआ भोजन एक सामान हैं. 2 
क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ, और दूसरे को पा कर परिनिर्वाण 
दोता है |? क्‍ पा, 
. इसके बाद वे हिरण्यवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस में मत्लों 
के साल-वन में गये; ओर वहाँ आनन्द से कहा कि जोड़े साल के बीच -.. 
उत्तर की तरफ़ सिर कर के मेरा आसन बिछा दो। साल के पेड़ अपने... 
फूल उन के ऊपर बरसाने लगे। उस के बाद भी आनन्द की और 
भिक्‍्खुओं कि शंकायें निव्ृत्त करते रहे | इसी बीच सुभद्द ( सुभद्र ) नाम. - 
का एक पंडित उन के पास कुछ संदेह दुर करने आया । आनन्द ने 
उसे बाहर रोक दिया, पर जब बुद्ध को मालूम हुआ उन्हों ने अपने पास... 
बुला कर उसे उपदेश दिया। पा, 
._ अन्त में मिक्खओ्रों से कहा--मिक्खओ अरब में तुम्हें अन्तिम बार 
बुलाता हूँ; संसार की सब सत्ताओं की अपनी अपनी आयु है, अप्रमाद से... 
काम करते जाओ, यही तथागत की अ्रन्तिम वाणी है | और ऐसा उप- 
देश करते हुए भगवान्‌ बुद्धदेव ने अस्सी बरस की आयु में 
भोतिक जीवन को त्याग दिया। यही उन का महापरिनिर्वाण था... 
(बशईपू0)।... मा 
कुंसिनारा के मल्लों ने उन के शरीर का दांह किया | और उन की हे 
धातु ( फूल, अस्थि-अवशेष ) को भालों और धनुषों से घेर कर सात दिन. 
तक नाच-गान ओर माल्य-सुगन्ध से उस को सत्कार किया | महापरिं- 
निर्वाण का समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत धातु ( फूलों ) का. 
भाग माँगने के लिए लगे | अन्त में उन के आठ भाग किये गये। 
मगध के अजातशत्रु ने एक भाग पाया, जिस पर राजगह में एक स्तूप 
बनवाया गया । वेसाली लिच्छुवियों, कपिलवत्थु के शाक्यों गो, » पावा ओर 



























 कुसिनारा के मललों, रामगाम" के कोलियों, अल्लकप्प' के बुलियों, और... 


. बेठदीप" के ब्राह्मणों ने एक एक भाग पाया, और उन पर स्तूप बनवाये। 


. पिप्पलीवन के मोरिय, जिन का एक छोटा सा गणराज्य था, पीछे पहुँचे ही 


. और उन्हें चिता की भस्म से सन्तोष करना पड़ा । 


$ ६६. बोद्धों की संगतियाँ तथा धामिक वाहमय 


महापरिनिर्वाण के बाद वृद्ध सिक्ख महाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि. । का 


.. सब लोग मिल कर बुद्ध की शिक्षाओ्ं का एक साथ गान करें | ४०० 
अहत्‌ ( भिक्‍्खु ) इस काय के लिए राजगहों में इकट्ठे हुए। उपालि. 


... बिनय श्र्थात्‌ संघ की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, और 


.. आनन्द धम्म में | सब ने मिल कर उन का पाठ किया। इसी को बौढ़ों 
.. की पहली संगीति कहते हैं। एक सौ बरस बाद वेसाली में दूसरी संगीति हुई 
.. और फिर उस के दो शताब्दी बाद अशोक के राज्यकाल में तीसरी । 

बौद्ध भिक्‍्खओं ओर विद्वानों की ये संगतें संगीतियाँ इस लिए कहलाती 
थीं क्योंकि उन में बुद्ध की शिक्षाये गाई जाती अर्थात्‌ उन का पाठ किया 
. जाता था। इन्हीं संगीतियों में बोौद्धों के धार्मिक वाढमय अथवा तिपिटिक 
.. का विकास हुआ । शुरू में उस वाढ्मय के दो .ही विभाग थे--घम्म 


... और विनय; धम्म अर्थात्‌ धर्म के सिद्धान्त, और विनय अर्थात्‌ मिक्‍्ख-संघ...... 
.. के आचरण के नियम | तीसरी संगीति के कुछ अरसा बाद बोद्धों का... 
. धार्मिक वाडमय त्रिपिटिक रूप में पूण हो गया; विनय का विनभ्रपित्क 
.. बना, धम्म सुत्तपित्क में रकखा गया, और अभिषम्म नाम से एक तीसरा... 
.. पिठक हो गया जिस में दाशनिक और आध्यात्मिक विवेचना थी | यह. 
.. सब मूल वाडमंय उस समय की बोलचाल की परिष्क्ृत भाषा पालि में रा  । 








. है। बाद में उस के आधार पर संस्कृत में तथा अन्य अनेक देशी विदेशी 
.._ भाषाओं में एक बड़े वाढ्ममव की सृष्टि हुई जो अब तक भारतवर्ष, 
. सिंहल, बरमा, स्थाम, चीन, -जापान, तिब्बत, मंगोलिया, आदि देशों. 
.._ का और किसी समय अफगानिस्तान, फ़ारिस, कश्मीर, सध्य एशिया: 
. आदि का भी पवित्र वाडमय था । क्‍ 


५ ६७, भगवान महावीर 


बुद्धदेव अपने समय के अकेले सुधारक न थे | अ्रन्य कई सुधारकों .. 

ने भी उन दिनों मारतवष में जन्म लिया था जिन में सब से अधिक प्रसिद्ध. 
वर्धमान महावीर हैं | वे बहुत-कुछ बुद्धदेव के समकालीन थे | वेसालि 

के निकट कुण्डशआम में बृंजि-गय के ज्ञात्रिक कुल के एक राजा सिद्धार्थ... 

.. के घर वधमान का जन्म हुआ था | उन की माता का नाम त्रिशला था, 
. और वह लिच्छुवि राजा चेटक की बहन थी। इसी चेटक को लड़की 
_चेललना मगध के राजा बिम्बिसार को व्याही थी, और उस का पुत्र 
_कुणिक अजातशत्र था। सिद्धाथ के एक लड़की. और दो लड़के थे. 
... जिन में वर्धमान छोटे थे । सिद्धाथ और त्रिशला तीथछ्ूर पाश्व॑ के अनु- 
_थायी थे। वधमान का बड़े होने पर यशोदा नामक युवती से विवाह 
हुआ, जिस से एक लड़की पैदा हुईं | माता पिता के देह्ान्त के बाद तीस... 
.._ बरस के वय में अपने बड़े भाई नन्दिवधन से इजाजत लें कर वर्धभान 
... ने घर छोड़ जंगल की राह ली । बारह बरस के भ्रमण और तप के बाद. 
. उन्‍्हों ने “जम्मिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के उत्तर तट पर... 


































० ज्ञात्रिक बुजियों का एक प्रसिद्ध कुल था जज कत्ल 
.. भूमिदारों में जैथरिया ल्लोग शायद डसी को सूचित करते 





. कहते हैं, पर प्राचीन काल में वे निग्नन्थ 

... वध॑मान के भ्रमण ओर साधना-काल में सह 

एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छुः बरस तक उैक-के है 

बाद में मतभेद के कारण वह अलग हो गया । गोशाल ने आवस्ती 


_ एक कुम्हार स्त्री हालाइला की ढुकान को अपना अड्डा बनाया, और... 


अपना एक अलग सम्प्रदाय चलाया, जो आजीवक कहलाता था | 
.. निर्गणठ जातपुत्त ( निग्नन्थ ज्ञात्रिकपुत्र ) अथवा महावीर अहंत्‌ 
होने के बाद अपने निर्वाण-काल तक लगातार मगध अंग मिथिला 
: क्रोशल आदि देशों में भ्रमण और उपदेश करते रहे | राजणह के निकद 
_पावापुरी में कार्तिक अमावस की रात उन का निर्वाण हुआ | द 
पाश्व॑ ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय ओर अपरिग्रह की शिक्षा दी थी 
महावीर ने उन के अतिरिक्त एक पाँचवीं बात--ब्रह्मचय्यं--पर भी 
: ब्रहुत बल दिया | बुदूध और महावीर को शिक्षा में मुख्य भेंद यह था 
_ कि बुदूध जहाँ मध्यस मार्ग का उपदेश देते वहाँ महावीर तप और कृच्छ 
- तप को जीवन-सुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे । 


मगध आदि देशों में महावीर की शिक्षाओ्ं का बहुत जल्द प्रचार. 


_ हो गया | कलिंग देश भी शीघ्र उन का अनुयायी हो गया, और 


सुदूर पच्छिम भारत में भी* उन के निर्वाण के बाद एक दो शताब्दी के. हे 


. अन्दर ही जैन धर्म की बुनियाद जम गई । अनेक उतार-चढ़ावों के बाद 
. आज तक भी उन के अनुयायियों की एक अच्छी संख्या भारतवष में. 


बनी हुई है | अधमागधी प्राकृत में, जो आधुनिक अवधी बोली की <ः क्‍ 


पूवज थी उन का एक विस्तृत वाढमय भी है। 


. १ज० बिओ० रि० सो० ३३, पु० २४६ | 'दे० कै २१। 










... ओल्डनबर्ग--बुद्ध हिज लाइफ, हि डौक्ट्रिन; हिल और्डर ( बुद्ध, उन 


...... प्राचीन पालि वाइमय में बुद्ध की जीवनी कहीं पक जगह समूची 
... नहीं पाई जाती, असंगवश उस की अनेक घटनाओं का जगह जगद्द उद्लेख 
. है। पीछे जो जीवनियाँ खिखी गई, उन सें अलौकिक चमत्कारों से बुद्ध. 
.. का ऐतिहासिक व्यक्तित्व बिलकुल ढक दिया गया है। आ्राचीौन पालि वाढ- _ 
.. भय में जो जीवनी के निर्देश हैं, उन में भी चमत्कारों का काफ़ी से कहीं 
अधिक स्थान है । जिन आधुनिक आलोचकों ने भी जीवनियाँ लिखी हैं, 
उन्हें भी कुछ चमत्कारों का उहलेख करना ही पढ़ता है, क्योंकि बोछ धर्म _ 
के इतिहास में उन चमत्कार-विषयक विश्वासों का भी स्थान है, और 
आधुनिक आलोचकों ने आायः बौद धर्म का स्वरूप और इतिहास दिख- 
. लाने को ही बुद्ध की जीवनियाँ लिखी हैं। ऊपर के प्रृष्ठों में बुद्ध की. 
.. जीवनी को दिव्य चमत्कारों से अलग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप 
. में संक्षेप से कहने का जंतन किया गया है। दो-एक रुचिकर कहानियाँ 
_ उस में आ जाने दी गई हैं, पर साथ ही स्पष्ट संकेत कर दिया है कि वे 
कहानियाँ हैं। आधुनिक अन्थों में से कुछ एक का उल्लेख नीचे किया 
जाता है । 5 
 कने--मैनुअल ऑँव इंडियन बुद्धिब्म( भारतीय बौद्ध मत ), स्ट्रासवर्ग . 
१८३६ | 


































की जीवनी, उन के सिद्धान्त, उन का संघ ), मूल जमन 
( बर्लिंन १६०३ ) का अंग्रजी अनुवाद, भाग १ ( जीवनी ) 
075 तथा विषयान्तर ३+ रा 
... ज़गन्मोहन वर्मो--बुढ्देव, ना० अर० सभा। मूल बौद्ध अन्थों के आधार 
....._ पर लिखा गया है, पर लेखक का चमत्कारों में विश्वास प्रतीत. 


















॥ _ सैकहिल--लाइफ़ ऑव दि बुड (डुद्धू की जीवनी), ट्रंबनर, लंडन १८८४; पे... 5 


हे तिब्बती ग्रन्थों के आधार पर | कह 
_ बिसान्डेंट---लाइफ़ आर लिजेन्ड आव गौदम ( गौतम की जीवनी अथवा 
.... ख्याति ) बरमी आधार पर । ३ संस्क०, लंडन १८८० । 


(डे एच० व्यूस्टार--लाइफ औँव गौतम दि बुद्ध (गौतम छुछू की जीवनी) 


बनर १६२६ । बहुत अच्छी नई पुस्तक । लेखक अपने मुह 
से कुछ नहीं कहते, प्रामाणिक बोद्ध अन्धों का अनुवाद देते... 
हुए बुछू को पूरी जोवनी कह गये हैं। मुझे यह ग्रन्थ यह द 
० श प्रकरण लिख खुकने के बाद मिला | | 
श्रीमती सिंक्नेयर स्टीवन्सन--दि हाट औँव जैनिदम ( जैन -घ्मे का 
तत्व ), आक्सफ़डे युनिवर्सिटी प्रस 8१४ । 


.. इस के आगे निम्नलिखित शब्द मैंने सन्‌ १६३० में बढ़ाये थे-- 
“मेरे विद्वान्‌ मित्र बाबा रामोदर सांकृत्यायन त्रिपिव्काचार्य तथा प्रिय 
शिष्य मिक्‍्खु आनन्द कौसल्यायन मिल कर मुृल बौद्ध अन्थों के डन 
_ अंशों का संग्रह कर रहे हैं जिन में बुद्ध की जीवनी का कृत्तान्त है। उन _ 

.. खणडों को एक क्रम में ला कर उन का ठीक हिन्दी शब्दानुवाद करने का. 


. डन का विचार है, यह विचार उन का अपना था, मुझ से जब उन्हों ने... 
. बात की उन्हें #यूस्टार की पुस्तक का पता न था । और उन का संग्रह उस. 


.. की अपेक्षा बढ़ा और प्रामाणिक होगा । 





....... जैक शब्दों के लिखे जाने और घंपने के बीच बाबा रामोद्र मिक्‍्खु 
.. राहुल बन चुके, और डन का ग्रन्थ बुद्धच॒र्य्यो छुप कर असिद्धि पा चुका । रा 
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..._ बौद्ध धर्म और वाडमय के विकास का दिग्दशन 
थेरवाद 


बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाडमय विनय और धम्म था, जो अब 
विनय-पिट्क और सुत्तपिव्क के अन्तगत है। विनय ओर धघम्म के रूप में. 
बह बाडमय बुद्ध के निर्माण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद: 
. तक प्रायः पूर्ण हो चुका था | अमिष्म्मपिय्क उस के बाद भी बनता... 
- रहा, उंस में का एक ग्रन्थ कथावत्यु अशोक-कालीन तीसरी संगीति के 
. प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का लिखा हुआ है, ओर उस में उस समय 
बौद्ध धम के जो अ्रठारह बाद (सम्प्रदात्ष) हो गये थे उन सब के मुका- 
.. बल्ले में थेरवाद का समथन किया गया है| कथावत्थु अमिधम्मपिठक के... 
. सब से पीछे लिखे गये अंशों में से है । उस के लिखे जाने के समय तक. 
. त्रिपियक प्रायः पूर्ण हो चका था, तब तक उस का नाम त्रिपिठक पड़ा. 
हो या न पड़ा हो। यह प्राचीनतम वाड्न्मय पालि में है | पालि भारत- 
.._ धर के किस प्रदेश में उस समय बोली जाती थी, सो अब तक विवाद... 
खा का विषय है। वह उस समय भारतवष की प्रचलित राष्ट्रभाषा सी थी। 
..  थेरवाद का सब वाबमय पालि में ही है। उस के विद्यमान तिपिक का. 
. दिग्दशन इस प्रकार है-- ० 
के. विनयपिटक रा 
विनयपिवक का विषय विनय अर्थात्‌ आचार संबन्धी-नियम हैं। 


उसके तीन भाग हैं (१) विभद्गभ या संत्तविमड्ज ५२) खन्‍्धक (३) परि- 
























बार | विमह्ष के दो भाग हैं ।--महाविभन्ञ (मिक्खविभज्ञ)और मिक्ख 


विभंग | उन दोनों में से पहले के फिर सात और दूसरे के छः अंश हैं, . रे 


. जिन में प्रत्येक में एक एक प्रकार के धम्म (नियम) कहे हैं। उन धम्मों 
. में से पाराजिक और पाजित्तिय मुख्य हैं। पक 
पाराजिक वे अपराध हैं जिन के करने से मिकक्‍्ख या मिक्‍्खनी परा- 
जित या पतित हो जाते हैं। पाचित्तियधम्मों में छोठे अपराधों के प्राय- 
श्वितों का विधान है। समूचा विभज्ञ इतिहास-वणन शेली में है 
भगवान्‌ उस समय अमुक दशा में श्रमुक स्थान में थे, तब ऐसी घटना 
हुईं, तब उन्हों ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि | 
आजकल हिंसक में, जो थेरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, सत्तविभद्ग दो 
_जिल्‍्दों में छुपता है। पहली जिदद में मुख्य वस्तु मिव्खु-पाराजिक होती 
है, इस से उसे साधारणतया पाराजिक कहते हैं | दूसरी जिद को पाच्ि 
.. त्तिय कहते हैं। उस में मिक्खु-पाचित्तिय के साथ भिव्खुनी-विभज्ञ सम्मि 
 लित रहता है । आह 8 द 
.. खन्‍्धक के दों पुस्तक हैं--भद्दावग्ग और चुक्लवग्ग | महावग्ग में बड़ी 
. शिक्षायें हैं, जैसे सामनेर (तरुण श्रमण) और मिक्‍खु के कतेव्य आदि | 
.. चुलबग्ण में छोटी शिक्षायें हैं, जैसे भोजन के बाद हाथ धोना आदि | 
. वैसे उन में भगवान्‌ की जीवनी बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद से कही गई है, ओर 


. उसी में ग्रसंगवश सब शिक्षायें आ गयी हैं । चुछूबरू के अनन्त में पहली... 


और दूसरी संगीति का इत्तान्त भी शामिल है । 


परिवार विनय का सार है, उस में विनय-विषयक प्रश्न हैं। वह 











निकाय, जिस के तीन खन्‍्ध हैं और उन में कुछ ३४ लम्बे. 





है रा ६६१) दी 


..._ (२ ) मब्क्िम निकाय, जिस में तीन पझणासक (पंचाशिका) हैं, ओर 
. उन में कुल १४२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं।... ः 
..._ (३ ) अंगुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त वर्णित विषय की बढ़ती संख्या सा, 
























हो वस्तु सब से बड़ी है ओर वह धर्म, इत्यादि; फिर दुक 
निपात में, दो धम हैं--एक शुक्ल घम दूसरा कृष्ण धर्म, इस रा 
प्रकार दो दो वाली वस्तुओं का वर्णन | इसी प्रकार आगे 


.. निपात में इत्यादि।.. का 
.... (४) संयुत्त निकाय, जिस के सुत्त संयुक्त (सम्बद्ध) समूहों में अर्थात्‌. 
7700 विषय-वार बाँटे गए हैं, जैसे देवता-संगुत्त में सब देवता-विष- 


के ५६ संयुक्त निम्नलिखित पाँच वर्गों में बेटे हैं--सगाथ- रा 
< व, नदानव ०, खन्धव ०, सब्थायतनव ०, महाव० | । है 
(५४) खुद्दक निकाय, जिस में निम्नलिखित १५ छोटे और विविध पुस्तक 


नवत्य, पंतवत्यु, थेरगाथा, थेरीणाथा, जातक, निद्देस, परिसंभिदा, 
अपदान, बुद्धबंस और चरियापिट्क | आर , ] क्‍ 
... इन में से कुछ-एक बहुत दी प्रसिद्ध हैं। धस्मपद और सत्तनिषात तो मा, 
फ शक तरह से बौद्ध धर्म की गीता है; उन में उस की शिक्षा शुद्ध मूल... 
.. थप॒र्म पाई जाती है। वे हैं भी तिपिटक के प्राचीनतम अंशों में से मा 
... सुत्तनिपात के सुत्त बुद्ध के ५० बरस बाद तक के होंगे, उन सब का एक साथ 
रा ० निपात भले ही कुछ पीछे हुआ हो | उन के उद्धरण खुदक पाठ, धस्म- 











सुत्त हें | सुप्रसिद्ध महापरिनिब्बाणु सुत्त इन्हीं में से एक है। 


( १ से ११ तक) के क्रम से रक्खे गये हैं। नमूना---एकक हा 
निषात में उन विषयों का वन जो एक ही हैं, जैसे, एक 


त्िलक्षण का वर्णन तिक निपात में, पश्च स्कन्ध का पंचक 





यक सुत्त इत्यादि | वह सब निकायों से बड़ा है, और उस. 


हैं--छुद्कपाठ, धम्मपद, उदान, इत्तिवुतक, सुत्तनिषात, विमा- 









पाँच वग्गों में विभक्त हैं, जिन में से कम से कम अट्ठकवग्ग और पारायण- 


_ऋग्ग का संकलन भी बहुत पहले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम _ 
. झंगुक्त निकाय, अंशुत्तर निकाय, उदान और बिनय में पाया जाता है। 
. झुत्तनिपात के अद्धठकवस्ग, पारायण बग्ग और खण्णविसाण सुत्त की अट्ठु- 
. कथा (अ्र्थकथा >-भाष्य) ही का नाम निदुदेस है, और वह सारिपुत्त 
की लिखी मानी जाती है | सुत्तनिषात एक छोटी सी पुस्तक है, और 
उस के विचार ओर शेली बिलकुल उपनिषदों की सी है। उपनिषदों 
और गीता की ही तरह उस के छुन्दों में गणों का विचार भी नहीं हैं, 
. वे वैदिक अलुष्ुम्‌ त्िष्ठुम्‌ जगवी आदि हैं | इस से यह स्पष्ट है कि उप- 
. निषदों और सुत्तनिषात के समय में भी परस्पर बहुत अन्तर नहीं है । 

.. उदान उन अथ भरी उक्तियों को कहते हैं जो विशेष अवसर पर 
आप से आप मंह से निकल पड़ी हों। इत्तिवुत्तक में बुद्ध की उक्तियों का . 
हंग्रह है। थेरगाथा और थेरीणाथा भी तिपिटक के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं। 

.. इतिहास की दृष्टि से जातक सब से अधिक महत्त्व की वस्तु हे। 
इस समय करीब साढ़े पाँच सो कहानियों के जिस संग्रह को सादे तौर 

.. पर जातक कह दिया जाता है, उस का ठींक नाम जातकत्यवण्णना है 

.. और वह आरम्मिक जातकदुकथा के, जो अब नहीं मिलती, सिंहली अनु 

.. बाद का फिर से किया हुआ पालि अनुवाद है| इस पालि अनुवाद का 





.. कर्ता बुदूधगोष को कहा जाता है | मूल जातकदृकथा में दो वस्तुएं थीं, . । 

.. एक तो गाथायें जिन के लिए. पालि या पोत्थका या पालि-पोत्कथा शब्द... 
आते हैं, ओर दूसरे उन की अदुकथा | गाथा शब्द वैदिक संस्कृत पालि..... 
. और अवस्ता वाढमय में सदा आख्यायिकामयी गीतियों के लिए प्रयुक्त... 
: होता है, उस का अर्थ कथा-कहानी नहीं है | वही गाथायें जातकट्ुकथा 


में पालिये अर्थात्‌ पंक्तियाँ कहलाती हैं। पालि भाषा का नाम पालि भी _ 
शायद इस - कारण पड़ा है कि शुरू में उस में वेसी रचनायें ही बहुत 















४रर॒.. भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं ३ परि० 


... थीं | खिंहली अचुवाद में वे पालियाँ ज्यों की त्यों मूल रूप में बनी रहने . 


.. दी गई थीं, और पालि पुनरलुवाद में भी फिर वही उद्घृत कर दी. 







... गईं | वे पालियाँ या गाथायें बुद्ध से भी पहले की हैं | जातकत्थवश्णना 
... के श्रब चार अंग हैं, और वही मूल जातकट्ुकथा के भी रहे होंगे--एक 
.. प्युप्ष वल्यु, दूसरे अतीतवत्यु, तौसरे वेग्याकरण, चौथे समोचान | दूसरे . 

: अंग को छोड़ कर बाकी तीनों अद्ठुकथा में सम्मिलित हैं | समूची जात- 


धु _ कत्थवर्णना में शुरू में भूमिका-स्वरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस 
. में बुद्ध के पूब जन्मों और इस जन्म का बोध होने के कुछ बाद तक 
















मा _ वैसी ही बात याद आ गई । तब बुद्ध एक पुरानी कहानी सनाते हैं, 


का इततान्त है। वह भी पच्चुपन्नवत्थु ही है। वैसे पच्चुपन्नवत्थु या . 
 अत्युसन्न वस्त ( उपस्थित या विद्यमान वस्तु ) से प्रत्येक जातक शुरू. 
. होता है। उस में यह कहा होता है कि बुद्ध के जीवन में अ्रमुक अव- 

- सर पर इस प्रकार अमुक घटना घटी, जिस से उन्हें अपने पूर्व जन्म की. 


. और वही असल जातक और अतीतवत्यु होती है। उस का कुछ अंश 
: पालियों या गाथाओं में और बाकी गद्य में होता है; बह गद्य भी अट्ठकथा . 
ही है। जहाँ बीच में पालि आती है, वहाँ उस के बाद उस में गूढ़ शब्दों... 





.. का अथ आदि एक दो पंक्ति में दिया रहता है, ओर वही वेग्याकरण 
..है। कहानी समाप्त होने पर बुद्ध उस के पात्रों में से इस जन्म में कौन... 
..._ कौन है सो घटा कर बताते हैं, और वही सगोधान कहलाता है। क्योकि. 
.... अतीतवत्थु का गद्य अंश भी पालियों में पूरी तरह ग्था हुआ है--उन 





.. है--इसी लिए उस गद्य अंश में भी पुरानी सामझ्री ज्यों की त्यों सुर. 
.. क्षित चली आती माननी पड़ती है। दो बार अनुवाद ज़रूर हुआ है, .. 

._ 'र अनुवादकों ने आरायः ठीक शब्दानुवाद किया जान पड़ता है। जातकों. 
._ की पालियाँ और कहानियाँ वास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें बुद्ध 














.._ $ जीवन पर घटा कर बुदूध के पू8्व जन्मों की कट्ठानियाँ बना दिया गया 





है. इसी लिये उन्हें जातक कहते हैं | संसार के वाढमय में जनसाधारण 
की कहानियों का वह सब से पुराना बड़ा संग्रह है | मनोरज्षकता, सुदझचि..... 
और शिक्षापूण ता में उनका मुकाबला नहीं हो सकता; प्राचीन भारतीय 


.. जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे अनुपम प्रकाश डालती हैं। फ़ौसबोल ने 
 सेमन अक्षरों में छुः जिल्‍्दों में तमाम जातकों का सम्पादन किया है 
और उन का पूरा अंग्रेज़ी अनुवाद भी हो चुका है। मे 

... अपदान -+ (सं०) अवदान >> ऐतिहासिक प्रबन्ध, किसी शिक्षादायक 

या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन, जैसे अशोकावदान, कुणाल- 

बदान, एवं उन सब का संग्रह दिव्यावदान ) तिपिवक के अपदान में 

... ग्रेर-अपदान और थेरी-अपदान सम्मिलित हैं | बुढ॒दंस में पहले २४ बोधि- 

... सत्वों और पचीसवें गौतम बुदुध के जीवन का खंक्षिप्त इत्तान्त है । 
.... पहले चार निकायों में वर्शन की शैली सब जगह एक सी है| एवं 
.. अगर सुतं--एसा मैंने सुना हैः--से कहानी शुरू होती है, और उस 
समय मंगवान्‌ वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब अमुक आदमी ने 
. यह बात पूछी, और उन्हों ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में 
. बुद्ध का संवाद (वार्तालाप) आ जाता है। वही असल सुत्त होता 
. है। कहीं-कहीं बुद्ध के बजाय सारिपुत्त, महाकस्सप आदि के भी 


. उपदेश हैं, और निर्वाण के बाद की घटनायें भी। खुदक में सब 


.._ जगह यह शैली नहीं है। उस के अनेक अंश तो पहले चार निकायों... 


.. को तरह, बल्कि उन से भी अधिक प्राचीन हैं, किन्तु कुछ में अशोक < 
. के समय तक की बातें आ गई हैं | तीसरी शताब्दी ई०्पू० के 
-. अ्रभिलेखों में पश्चनेकायिक, पेटकौ आदि शब्द पाये जाते हैं,' जिससे 


. उस समय पाँचों निकायों का बन चुकना तथा पिठकों का भी किसी रूप... 
होना सिद्ध होता है । 


१एपि३ ३० २, ६३; ब० ६० ० १६७ । 





























रतीय प् इतिहास की रूपरेखा रा हु ॥ ख ० रे परि 8 
ग, अमिधस्मपिटक 


..... अभिषम्भपिट्क में धम्म का दाशनिक विवेचन और अध्यात्मशात्र 
.. है। उस में निम्न लिखित सात ग्रन्थ हैं--( १ ) धम्मसंगनि, ( औ 
... बिभंग, (३) घातुकथा ( ४ ) पुस्शलपब्जति ( ५ ) कथावत्यु (६ ) यमक 
. (७ ) पदठान | । े 

5 थेरवाद का पालि तिपिटक यही कुछ है। यह अशोक के कुछ काल 
... बाद पूरा हो गया था | तिपिटक के पीछे के पालि अन्यों में मिलिन्दपब्हो 
प्रसिद्ध है । ५ वीं शताब्दी ई० के शुरू में मगध में बुद्धघोष आचार हे 

.. हुआ | उस ने सिंहल जा कर अशोक के पुत्र महिन्द द्वारा मूल पालिसे 
. अनुवादित जो सिंहली अरद्कथायें वहाँ थीं, उन के आधार पर फिर पात्चि." 
. अ्रद्वकथायें लिखीं। उस के बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, धम्मपाल, 
.. सहानामा, नव सोग्गलान और चुल्ल बुद्धघोष ने पूरा किया | आजकल * 
.._ थेरवाद सिंहल बरमा और स्याम में प्रचलित है | उन तीनों देशों में... 
- पालि तिपिठक का अध्ययन-अध्यापन भली भाँति चलता है | सिंहल में... 
अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म गया था। बरमा और स्याम की 
: अनुश्रुति के अनुसार वहाँ बुद्धघोष ही लंका से तिपिटक ले गया था। 
आधुनिक विद्वान उस बात को पूर्ण सत्य नहीं मानते |... 
.... सिंहली भाषा आय है ( दे० ऊपर $$ ११, १६, तथा नीचे ६ 
... ११० ), किन्तु बरमी और स्यामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः कोई... 
..._ सम्बन्ध नहीं है। किन्तु अब तीनों की वर्णमालायें और लिपियाँ भारतीय. 
.. हैं ( दे० ऊपर $ २३ )। इसी कारण तीनों देशों की अपनी अपनी 
...  लिपियों में पालि बड़ी सरलता और शुद्धता से लिखी जाती है। उन... 
... तौनों भाषाओं पर भी पालि का यथेष्ट प्रभाव हुआ है | और वे भ्रव तक 
.. अपने पारिभाषिक शब्द बहुत-कुछ पालिसे लेती हैं। पालि तिपिव्क इन. 
.. तीनों लियियों में छुपता है। लण्डन की पालि टेक्स्ट सोसाइटी ने उसे... 














रोमन अक्षरों में मी समूचा छाप डाला है। बरमी ओर स्यांमी में भी 
बह समूचा छुप चुका है, पर सिंहली में अभी तक पूरा एक साथ कहीं 
छुपा । दुर्भाग्य से नागरी अक्षरों में दो-एक बिरले ग्रन्थों के सिवाय अभी 
तक वह नहीं छुपा । धम्मंपद के कई नागरी संस्करण हो छुके हैं। 
ज्मिम-निकाय का मल-पर्णासक १९१९ म॑ तथा सुत्तनिपात १९२४ 
ई७ में पूना से प्रकाशित हुआ है । 
... यद्यपि नागरी या अन्य कोई भारतीय लिपि पढ़ने लिखने वाले 
व्यक्ति के लिए. सिंहली बरमी या स्यामी लिपि सीखना कुछ घंटों का ही. 
काम होता है, तो भी समूचे त्रिषिठक का नागरी लिपि में प्रकाशित होना 
श्रत्यन्त आवश्यक है । 
२, स्वोस्तिवाद आदि 
.. बुद्ध का आदेश था कि उन के अनुयायी उन की शिक्षाश्रों को 
 छापनी अपनी भाषामें ही कहें सुनें। इसी कारण प्रत्येक वाद का _ 
. बाढुमय उस प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का मुख्य केन्द्र रहा _ 
. होगा। किन्तु उन बादों के वाढ्मय अब प्रायः नष्ठ हो चुके हैं, ओर 
उन में से अब कोई कोई ग्रन्थ मिलते हैं | 
.._ सर्वास्तिबाद एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था। असल में तीन सर्वास्ति- 
जम का) रा, 
.._(क ) मगध का सब से पहला सर्वास्तिवाद जिस के अन्थ मागघी 
: भाषा में रहे होंगे | मा, 
( ख ) आय-सर्वास्तिवाद मौय॑ साम्राज्य के पतन-काल में मथुरा में हे रा 
उन के अन्थ संस्क्षत में थे । ऋशोकावदान उन्हीं की पुस्तक है। ः 


.) गान्धार और कश्मीर में प्रचलित था। श्राजजल जब. 
वाद का उल्लेख किया जाता है, तब मूल-सर्वास्तिवादियों के इस. 














.. सख्यदाय से ही अमिप्राय होता है। कश्मीर और गान्धार के सर्वास्ति- क द 


रा _ वादियों का पारस्परिक मतभेद मिटाने के लिए कनिष्क ने चौथी ठंगीति 






बुलाई थी, और उस में महाविभाषा नामक त्रिपिटक का एक बड़ा भाष्य 


.... तैयार हुआ था। वह समूचा ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्वूप की .. 
..._ बुनियाद में रख दिया गया था, और कश्मीर में खोजने पर कभी न. 
... कर्मी कहीं न कहीं गड़ा हुआ ज़रूर मिलना चाहिए । महाविभाषा के. 

... हिस्सों को विनयविभाषा, सुत्तविभाषा, अमिधम्मविभाषा कहते हैं | इस ग्रन्थ: ५ 














. के कारण मूल-सर्वास्तिवादियों को वैमाषिक भी कहा जाता है। सौत्रान्तिक 
और वेभाषिक सम्प्रदायों में थोड़ा ही भेद है । की । 
वैभाषिकों का वाड्मय संस्कृत में था, और भारत में वह प्रायः सब. 

नष्ट है चुका था; किन्तु चीन मध्य एशिया तिब्बत आदि में उस के... 
. अनेक अ्न्थ अब मूल या अनुवाद रूप में मिल गये हैं | उन का विनय 
.. विनयवस्तु कहलाता है, ओर उस में जातक भी सम्मिलित हैं। साधारणत; 
._ सर्वास्तिवादियों का विनय और सुत्त थेरवाद के उक्त दोनों पिठकों से रा 


... मिलता है, पर अमिधम्म दोनों का भिन्न है | महावस्तु नामक एक बड़ा... 





._ अन्य अब उपलब्ध है जो महासांघिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस 


रा में विभंग ओर खंधक का भेद नहीं है| उस की भाषा भी प्राकृत-मिश्रित. 






क्‍ :ः . विचित्र संसक्षत है। अन्य प्राचीन सम्पदायों के अ्न्थों में से किसी किसी _ ० 
.. के अनुवाद उपलब्ध हैं; जैसे सौत्रान्तिकों के सत्यसिद्धिशाल का चौनी हा 






... प्राप्ति के तीन मार्ग बतलाये गये थे। एक श्रहंत-यान, दूसरे पच्चे 


रा . पहला स्वत्यकष्टसाध्य है | पह्चे 


पे रें, महायान जग, 
भहायान का विकास वैभाषिक सप्रदाय से ही हुआ है। बुद्धत्व- । 





(६ अत्यक्‌ ) बुद्ध-यान, तीसरे सम्मासम्बुदूध ( सम्यक्‌ सम्बद्ध )-यान 














वेकबुद्ध का अर्थ है जिसे केवल अपने 


बौद्ध वाहमय रे : । 


. लिए बोध हो, और सम्मासम्बुद वह जिसे सब को देने के लिए बोध हो। 
पहायान नाम का उदय यों हुआ कि कनिष्क-कालीन श्राचाय नागाजन ने 
पहले दोनों यानों को हीन कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-यान कौ विशेष 


प्रशंसा की, और उसे महायान कह | ओर उस महायान की प्रशंसा में... 


. नये सुत्तः बनाये गये जो सब संस्कृत में हैं। महायान वाड्मय भी अब 
: त्रिपिटक में बाँट दिया जाता है, पर वास्तव में उस में बिनय और अमि- 
धम्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं। उन स॒त्तों में से कुछ बहुत असिद्ध हैं, 
जैसे, रत्कूट सुत्त जो तिब्बती अनुवाद में पाये जाते हैं, नेपाल में पाये 
गये दैपुल्य ( बेथुल्ल )-सूत्र जेसे ललितविस्तर (बुंदूध की जीवनी ) 
.. सदर पुएडरीक करुणा पुरडरीक आदि, प्रज्ञापारमिता सूत्र, सुर्खावतीब्यूह 
. इत्यादि। आयशूर ने आठवीं शताब्दी ई० में संस्कृत जातकमाला का 
. उंग्रह किया, किन्तु उस में उस ने केवल ३४, २५ जातक रक्खे हैं। 
.. यों जब महायान बाडमय का त्रिपिटक में विभाग किया जाता 
: है, तो बुदूध-जीवनी-सम्बन्धी अन्थों ( जैसे हल्षितविस्तर या अश्वघोष- 
.. कृत बुद्ध-चरित, आदि ) को, एवं जातक तथा अ्रवदान-म्ंथों ( जैसे 
. अवदानशतक, अशोकावदान आदि ) को विनय में गिना जाता हैं। सुत्तों 
. में अवतंसक-गन्धव्यूह, सद्स्मंपुएडरीक, सुखावती-व्यूह, प्रज्ञापारमितासूत् 
. (माध्यमिक वाद का ) विमलकीततिनिर्देशसूत्र, लद्भं|बतार-सन्धिनिर्माचन 


तथा सुवर्णाप्रव्दाश ( योगाचार सम्प्रदाय ) की गिनती होती है | इन सब. 
. में वही सुत्तों की शैली--एवं मय श्रुतत--पायी जाती है। अभिषर्म में... हे 
- कुछ ग्रन्थ माध्यामिकों के तथा कुछ योगाचारों के सम्मिलित हैं | पहली ४ 
. कोटि में नांगाजु न-कृत प्रश्ञापारमितासूत्र-शाल द्वादशनिकाय-शाल ओर... 
. आध्यमिक-शालन, आयदेब-कृत शतशाह्ष तथा शान्तिदेव-कृत बोधिचर्यादतार_ 


नामक ग्रन्थ हैं | दूसरी कोटि में मुख्यतः मैत्रेय की योगाचारमुमि, तथा 





 आसंग और वसुबन्धु के अ्न्थ सम्मिलित हैं | वसुबन्धु और आसंग नामक - 


दो विद्वान भाई ५ वीं शताब्दी ई० में पेशाबर में हुए थे। वसुबन्धु ने 























5 जब अमिवर्मकोर लिखा, वह सर्वास्तिवादी था; बाद आसंग ने उसे योगा. 
. चार-महायान सम्प्रदाय का बना लिया । उन दोनों भाइयों के समय तक 
. महायान वाड्मथ पूर्ण होता रहा । वसुबर्धु की ज्रिंशिका पर विज्शिमाजता .. 
.... सिद्धि नाम का भाष्य लिखा गया, जिस का चीनी अनुवाद य्वान ज्वाडः रा. 
.... ने किया मूल श्रब नहीं मिलता | आसंग और वसुबन्धु हमारे देश ः 
.. खब से बड़े दाशनिकों में से थे। उन की दार्शनिक पद्धति पर ही शंकर द 
.. का अद्वतवाद निभर है। को 
. उन के बाद दिदमनाग के समय से बोद्ध तार्किक होने लगे, जिन के. 
मूल ग्रन्थ अब नष्ट हो चुके हैं। ही 
महायान अरब चीन, कोरिया ओर जापान में रह गया है | किसी .. 
समय समूचे उत्तर पच्छिम भारत, अफ़गानिस्तान, पूर्वी ईरान, मध्य ४ 

.._ एशिया आदि में भी वह पूरी तरह फैला हुआ था । मध्य एशिया की. 
... कूची' तुखारी” तुकों आदि भाषाओं में, एवं इरानी की एक शाखा 
.. सुग्धीः में भी महायान ग्रन्थों के अनुवाद पाये गये हैं। आज के तरुण 

: बुक विद्वान्‌ अरबी के प्रभाव से अपनी भाषा को मुक्त करने को चेष्टा 
में अपने उसी प्राचीन वाढमय की फिर शरण लेने लगे हैं ० 


७, वज्ञयान 4 
... वैज्यान तान्विक बौद्ध मत या बौद्ध वाम मार्ग का नाम है जो 
... आजकल तिब्बत और मंगोलिया में प्रचलित है. और मध्य काल में 

6 _भारतवष, पहले हिन्द और मलायु दीपावली में बड़े ज़ोरों पर था ः 
.. तिब्बत के बौद्ध मत को पाश्चात्य विद्यान्‌ लासा-पन्‍्थ कहते हैं किन्तु . 
.. स्वयं तिब्बती अपने पन्‍्थ को दोजेंग्रेप्पा कहते हैं, जो वज़््यान का ठीक 
.._ शब्दानुबाद है; दर्जे --बद्र, थेप्पा-यान, मार्ग | 





























'दे० नीचे 68१३१, १७५, १८८ अ, 
*दे० नीचे 6६ १०४ अर, ११८। 
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वाम मार्ग बौद्ध मत में कैसे आ गया। उस का बीज शुरू से 
मौजूद था| वैदिक काल में भी ऊंची श्रेणियों का धम भले ही प्रकृति- 
: देवताओं की पूजा थी, किन्तु साधारण जनता का जड़-पत्थर देवताओं 
.. मृत-ग्रेव जादू-ठोना झृत्या-अभिचार आदि पर विश्वास था ही। वह 
. जनता का धर्म अथव-वेद में संकलित हे,--आथवंण मन्त्र-तन्त्र भारत- 
.. बंष॑ में सदा से प्रसिद्ध रहे हैं) | टिलक ने अथव॑वेद को काल्‍दी वेद 
... कहा है, और पा्जीटर ने श्ग्वेद १०--८६ की इन्द्र ध्रषाकपि और 
द्राणी की कुछ भद्दी सी कहानी में गोदावरी-काँठे की द्राविड देव- 
कथाओं की झलक सिद्ध की हे* | इस प्रकार यह प्रतीत होता है, 
और दूसरे बहुत से विद्वानों का कान भी यही मानने का है, कि भारत- 
. वर्ष की जड़-पूजा जन्तु-पूजा और अश्लील-पूजा अनाय-मूलक है। 
. समाज के निचले अंश में वह सदा से प्रचलित थी, और ऊंचे घम 
.. और उस धरम में सदा परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान भी होता रहता 
. था । उस मन्त्रयान या जादू-अमिचार-मा्ग से कई अच्छी वस्तुओं का 
.. जन्म भी हुआ है। वेद्यक-शासत्र का आरम्भ न केवल सारतवष में 
.. प्रत्युत संसार में सभी जगह उसी से हुआ है। आरम्भ में मन्त्र-प्रयोगों 
.. में कुछ ओषधियों की सहायता ली जाती थी, तजरबा करते करते ओष 


... घियों के प्रभावों का शान अधिक निश्चित हो गया, और उसी से आयु-.._ 
. वँद का जन्म हुआ। रसायन-शासत्र का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार. 


. हुआ है। फलित ज्योतिष तो इस मार्ग की उपज है ही, यद्यपि उसकी 
- अच्छी वस्तओं में गिनती नहीं हो सकती | प्रकृति-देवता-पूजा से एक- 
.. देवता-पूजा पैदा हुई, और उस ने बुदूध के आचार संयम-मार्ग को 
. जन्म दिया | संयम के अभ्यास के लिए. मन को एकाग्र करने, चित्त-.... 


'दे० अथ्थ १, &। लक 
_ श्ज०रा० ए० सो०, १६११ प्रृ० ८०३-८०३ । 
























..._ वृत्तियों के निरोध और ध्यान का मार्ग चला था, जिसे योग कहते हैं। ._ 
.. इधर मन्त्र-अभिचार-मार्ग में भी बाह्य क्रियाओं की सहायता से सनुष्य 
... नेअपने अन्दर शक्ति केन्द्रित करने के अभ्यास किये, और उनसे 
.. हठयोग आदि की उत्पत्ति हुईं। हठयोग जहाँ तक शरीर की शुद्धि 
.... और नियन्त्रण सिखाता था वहाँ तक दक्षिण मांग का योग भी उस की. 
... क्रियाओं को अपना सहायक मान सकता था, यद्यपि अलौकिक जादूभरी .._ 
... सिद्धियाँ पाने के अभ्यास दक्षिण मार्ग की प्रवृत्ति के प्रतिकूल थे |इस 










: प्रकार दक्षिण और वाम माय में परस्पर प्रभाव ओर आदान-प्रदान 
होना स्वाभाविक था; दोनों की ठीक ठीक सीमाये निश्चित करना भी. 


बहुत बार कठिन ह्दो जाता है [ वाम मांग मे अच्छाईं का यह अंश | ै के 


रे 


मिला रहने के कारण ही उस का जीवन इतने दोघ काल तक बना रहा. 


. है, और कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज पर फैल जाता रहा है। 


.. बुद्ध से पहले और उनके समय भी वह अनेक रूप से जनता में. 
विद्यमान था। और यद्यपि बुद्ध श्रन्य विश्वासों और रहस्यपूर्ण बातों. 


_ वाम ग्रवृत्तियाँ निकाल देना लगभग असम्भव था | 


.._ जिस सुम्यक्‌ समाधि से बुद्ध को बोध हुआ था, उसी मन को एकाग्र 
.. और ध्यान को केन्द्रित करने के अभ्यास के बहुत निकट वाम योग के 
... इलाके की सीमा पहुँचती थी। इसी से मुद्रा, मन्त्र-जप, घारणी (सुत्तों... 
.. के संक्षेप जिनका जादू-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए पाठ किया जाता. 
... था) आदि का बहुत जलूद बोद्ध मार्ग में चलन हो गया । 5 
.... बौद्ध मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का मैं एक और झरण 
.... भी सममभता हूँ, ओर क्योंकि मेरे उस विचार का न केवल बौद्ध मत के... 
...._ इतिहास और भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनो- 
..._ विज्ञान और समाजशास्त्र की विस्तृत व्रिचारधारा से भी सम्बन्ध है, इस 


के घोर विरोधी थे, यद्यपि उन के मार्ग में कोई आचरियियुद्ी नथी, तो... 
. भी उन का मांग साधारण जनता के लिए था, और उस जनता में से 









बौद्ध वाढसय 


लिए में उसे खुली और बारीक आलोचना के लिए विद्वानों के सामने 
रखता हूँ | बुद्ध के बिहारों और प्राचीन ऋषियों के आश्रमों में एक 
भारी और बुनियादी भेद था। उन आश्रमों में स्रियाँ और पुरुष एक 
_ कुल या परिषार की तरह साथ साथ रहते थे, जब कि बौद्ध विहारों में. 
वे फ्रौजी छावनियों की तरह अलग अलग रक्‍्खे जाते, और बौद्ध माय... 
में युवकों और युवतियों को भी बहुत आसानी से प्रत्रज्या मिल जाती ._ 
थी | साधारण मनुष्यों के समाज में ख्लरी और पुरुष को इस प्रकार 
एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल था, 
. और मानव प्रकृति पर इस प्रकार दबाव डालने से उस की आवश्यक 
: प्रतिक्रिया हुई। बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किए हुए पूर्ण बह्मचर्य 
. के ऊंचे दीख पड़ने वाले आदश के विरुद्ध खुल्लमखब्ला मंह खोलने 
. का उन के किसी अनुयायी ने साहस न किया, पर मानव प्रवृत्ति भी 
 दबी न रह सकती थी, उस ने ढोंग की शरण ली, और रहस्यपूर्ण शब्द- . 
जाल के द्वारा सम्यक-छसस्बुद के आदश में ही वज-गुरु का आदश मिला 
दिया । इस प्रकार ग्रकृति ने ऐसा बदला चुकाया कि संसार के सब से 
शुद्ध आचार-मूलक धर्म के बड़े आदर्शों कौ परिभाषाशओ्रों के खोल में 
. बीमत्स गुझ्य पाप आ छिपा 


मध्य काल में तिब्बत और नेपाल से जावा सुमात्रा तक समूचे 


बहत्तर मारत में बौद्ध और अबौद्ध सभी मार्गों में वाम पहलू के इतने... 

: प्रभावशाली हो उठने और जाति के राजनैतिक जीवन पर उस का... 

: प्रभाव प्रकद होने लगने का मुझे यही कारण प्रतीत होता है | यह... 
भूलना न चाहिए कि उस में कुछ अच्छा--शक्ति-उपाजन का--अंश 


भी था, और उसी के कारण उस का जीवन बना रह सका | जाति के 
जीवन और बिचार में प्रवाह और गति बन्द हो जाने कौ दशा उस के. 
फूलने-फलने के लिये बहुत ही अनुकूल थी 








क बौद्ध मत का पहला अन्थ आर्य-मंजुश्री-मूलकल्प* है, जिस 





... की वैपुल्य पत्रों में गिनती है | वैपुल्य सूत्र ४थी-धवीं शताब्दी ई० तक 
ह 52 5 हर पूरे हो चुके थे। इस प्रकार वाम प्रद्वत्ति महायान में ही शुरू हो गई क्‍ 
... _थी। वह ग्रन्थदुसरी तीसरी शताब्दी का होगा फिर गुछूसमाज या तथागत-... 
...._ गुछक या अधष्टदशपटक्ष नामक अन्य बनां, जिस में पहले-पहल वज़यान 








.. का नाम है। उसके बाद सातवीं-आठवीं-नौवीं शताब्दी ई० में ८४ 


। सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्री थे । उन के संबंध में पूरी जानकारी 
















हरप्रसाद शास््री-कत बौद्ध गान ओ दोहा में है। उनमें गुछ्कसिद्धि के लेखक पत्म- 
बज्र या सरोरुहवज़, उस के समकालीन ललितबज्र, कम्बलपा, कक्ष्कुरिपा 
आदि, पद्मवज़् के शिष्य अनंगवज़, उस के शिष्य उड्डीयान या ओडियान 
के राजा इन्द्रभूति तंथा उस की शिष्या और बहन लक्ष्मीड्डरा देवी, और 
. इन्द्रभूति के पुत्र गुरु पच्मसंभव तथा उस के साथी शान्तरक्षित के नाम 
.. तिब्बती वाइमय में प्रसिद्ध हैं। पद्मसम्भव और शान्तरक्षित ने तिब्बत 
जा कर ( ७४७-७४९ ई० में ) वहाँ साम्ये विहार बनवाया था, इसी 

_.लिए उन का समय सातवीं शताब्दी ई० का पिछला अंश है। अनंग- 

_ बत्र आदि का नाम तिब्बती तंज्यूर में हे, और उन के ग्रन्थों के तिब्बती ._ 
अनुवाद भी हैं। अब उन के मूल संस्कृत ग्रन्थ मी मिले हैं ओर गायक- 
बाड़ ओरियंटल सीरीज में छुपे हैं--.अ्रनंगवज्-क्ृत प्रशोषायविनिश्चयसिद्धि, - 
इन्द्रभूति-कत ज्ञानसिद्धि) तथा संग्रह-अन्थ साधनमाला। उत्तर भारत की. 





पा जनता में योगी गोरखनांथ का नाम बहुत असिद्ध है, वह भी वज्ञ्यान के 
.. टं४ रिद्धों में से एक था। तिब्बत में जब भारतवष से बौद्ध मत गया 





का डे उस से पहले यहाँ वज्रयान का उदय हो चुका था; यही कारण था कि _ 





* : भट्टाचाय्यं-लिखित भूमिका के आधार पर है। 












श वजञ्यान-वाकुमय का उक्त इतिहास इन्हों ग्रन्थों की विनयतोष 









४] 


भारतीय लिपि भी पहुँची थी। तिब्बत की वुशश् 
(आह्मी ) चली आती है। कुछ उच्चारण अधिक हैं जिन,के-क्रिसलये 
. चिह्न बना लिए गये थे | नमूने के लिए उक्त रो शब्द में ओकार हस्व 
है; तेलुगु में भी हस्व और दीर्ष दोनों ओकार होते हैं.।... तिब्बतीः शब्दों 
को आधुनिक नागरी लिपि में लिखने के लिए उन विशेष उच्चारणों के. हे 
लिए नये संकेत विद्वानों को निश्चित कर लेने चाहिए | - का 
..तिब्बती भाषा का आय भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं | तिब्बती- 
ः बर्मी साषश्रों का एक अलग ही परिवार है ( ऊपर ह॥ १८, २०--२२ )। 
.. उसी परिवार की बर्मी भाषा में भरपूर पालि शब्द आ गये हैं, ओर अब 
.. तक लिये जाते हैं। किन्तु तिब्बती में, यद्यपि उस का समूचा वाडमय 
. रुस्छृत से अनुवादित है, सस्कृत शब्द बहुत नहीं है। उस में व्यक्तियों 
और स्थानों के वंस्कृत नामों का भी हूबहू शब्दानुवाद कर दिया 
जाता हे | 
.. त्रिपिट्क का पूरा तिब्बती अनुवाद है जो कंज्यूर कहलाता हे। 
शास्त्र, ज्यूर -- अनुवाद । उस के साथ दूसरा संग्रह तंज्यूर है, जिस _ 


में उस की व्याख्या, अनुवादकों का इत्तान्त आदि है | समूचे कंज्युर का... 


.. तिब्बती से मंगोल भाषा में अनुवाद भी हुआ है। मंगोल भाषा की 





लिपि अलग है | तो भी उस में बौद्ध वाइमय के साथ संस्कृत शब्दों का... 


: ऋज्छा प्रवेश हो गया था। मंगोल लोगों ने बौदूघ धर्म के पारिभाषिक 


शब्द संस्कृत से ले लिये हैं | उन शब्दों का उच्चारण मगोल सुखों में कुछ हे 
बदल गया है, और बहुत से शब्दों का अपभ्रंश हो गया है । उदाहरण... 
के लिए, ( संस्कृत ) विहार ( मंगोल ) बोखारा; मध्य एशिया का 


: अ्रसिदूध नगर बोखारा यही शब्द है। इस प्रकार भारतवर्ष के विह्ा 
प्रान्त और मध्य एशिया के बोखारा प्रान्त के नामों का मूल एक ही है। _ 
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3 ओला कण - 
रा हे .. सगध का पहला साम्राज्य 








( लगभग ५६० ई० पू०--३७४ ई० पू० ) 
क्‍ ४ ६८, अवन्ति कोशल ओर मगध की होड़. 
... हम देख चुके हैं ( ६ ८३ ) कि कोशल मगध अवन्ति और वत्स ये 
चार बड़े एकराज्य छुठी शताब्दी ई० पू० के आरम्भ में भारतवर्ष के... 
कैन्द्र-भाग में थे | उस ज़मानें में जब कि बुद्धदेव ने अपना धम्म-चक्र 

चला कर चातुर्दशिश .( चारों दिशाओं के अन्त तक पहुँचने वाले 

..... सावभौम ) धर्मे-संघ की नींव डाली थी, भारतवष के राज्यों में भी अपने 
..... को चातुरन्त सावमौम ( समूचे भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलती 
... थी | सावभौस आंदशश उस समय भारतवर्ष के महापुरुषों के दिमाग़ों 
समाया हुआ था। उक्त राज्यों में से विशेष कर पहले तौन-श्र्थात्‌ 


अवन्ति कोशल और मगध--अ्रपनी अपनी शक्ति बढ़ाने और एक दूसरे 
कोपछाड़ने कौ होड़ में लगे थे। |... 



















 मगघ का पहला 


निश्चित रूप से नहीं कह सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योत ने 
उत्तर की तरफ़ मथुरा को विजय कर लिया था, और वहाँ का शासन 
 अवन्ति के एक राजपुत्र (अवन्तिपुत्र) को दे दिया था । प्राचीन युगों में. 
मथुरा की वही सामरिक और भौगोलिक स्थिति थी जो आज दिल्लीः 
. की है | मथुरा और दिल्‍ली एक ही इलाके में हैं; वह इलाका पञ्ञाब 
अध्यदेश राजपूताना ओर मालवा के बीच पड़ता, तथा पञ्माब से मध्य- 
. देश राजपूताना एवं मालवा के, और मध्यदेश से पंजाब राजपूताना 
और मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को अथवा मथुरा को. 
लेने का अ्रथं उस इलाके को लेना ही होता है। प्राचीन युगों में जब. 
दिल्ली नहीं थी, तब मथरा को लेने का वही अथ होता था जो आज 
दिल्‍ली को लेने का होता है।... 
.._ अवन्ति की राजधानी उज्जेनि ( उज्जेयिनी ) एक बड़े महत्त्व को 
नगरी थी । पच्छिम समुद्र के वी्थों ( बन्दरगाहों ) ओर उत्तर भारत के 
. बीच जों व्यापार होता वह सभी उज्जेनि हो कर गुज़रता था | उज्जेनि 
से पच्छिमी मध्यदेश तथा पञ्ञाब के साथ (€ काफ़ले ) मथरा चले 
जाते, एवं पूरबी मध्यप्रदेश ( कोशल ) और मगध के कोसम्बि 
. (कौशाम्बी )। मथरा से पञ्ञाब और पब्छिमी मध्यदेश ( गंज्ञा-जमना 
. दोश्राब के उत्तरी भाग ) के रास्ते अलग होते; उसी प्रकार कोसम्बि से - 
. कोशल और मगध के राऐ़्ते फटतें थे। अबन्ति के राज्य को. 
फैलने के लिए. एक तरफ़ मथरा का मार्ग था तो दूसरी तरफ़. 
'कॉर्म्बि का व लत कक यहा 
... मगध और कोशल जैसे समृदूध देशों के व्यापार-मार्य पर रहने के. 
कारण कौशास्बी बड़ी सम्रदूध नगरी थी। बह वत्स देश की राजधानी _ < ' हा 
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..॑. वह वंश था जिस के राजर्षियों की कीर्ति वेदों में भी गाई गई है। के 
..._ कुलीन होने के अ्रतिरिक्त उदयन बड़ा ही प्रजानुरक्त बीर रसिक और 
...._ मुन्दर जवान था उस के साहस और प्रेम की गाथायें शताब्दियों पीछे 
.... तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं ।.. हे 
... कहते हैं उसे हथिकन्त सिप्प € हस्तिकान्त शिल्प ) आता था; एक 
: अन्त्र का प्रयोग कर और हथिकन्त वीणा को बजा कर वह किसी भी हाथी. 
.. को पकड़ सकता था | उज्जेनि के राजा चणड पज्जोत ने अपने अमात्यों 
से सलाह कर एक षड़्यन्त्र रचा, और दोनों देशों को सीमा के घने हा 
जंगल में, जहाँ उदेन शिकार के लिए आया हुआ था, एक काठ का 
वनावटी हाथी, जिस पर चौथड़े लपेट कर रंग किया हुआ था, छोड़वा 
_दिया। खबर पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, बोणा हे 
.. बजाना शुरू किया, पर हाथी मानो वीणा सनता ही न था और उलटी पा 
. तरफ़ दौड़ पड़ा ! घोड़े पर चढ़ कर उदेन उस के पीछे दौड़ा, उस के 
: साथी पीछे रह गये, और हाथी के और जंगल के अन्दर छिपे पज्जोत के... 
पुरुषों ने. उसे पकड़ लिया | पज्जोत ने उसे एक चोर-गेह में बन्द करवा... 
दिया, और तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई" । उदेन ने तीसरे दिन आर- 
 किखिकों से पूछा--तुम्हारा राजा कहाँ है? | मा, 
.._ “दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है।? 
.... “क्या यह औरतों की सी बात तुम्हारा राजा करता है ! शत्र राजा... 
.. को पकड़ा है तो या तो उसे छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए (० 


/... विमक+मनलक काल पक 





निकल" 


..... अकाशराजर्षिनाममेघेयो वेदातरसमवायप्रविष्ठे भारतो वंश 
... प्रतिशायोगन्धरायरम्‌ ( त्रिवेन्द्रसू ) पृ० ३४ । । 
.._ *कालीदास--मेघदूत ३, ३१। हा  । 
>धम्मपदत्थकथा----अपष्पमादवर्ग उदेनवत्थु के अन्तर्गत वासुल्नदत्ताय 


.. बच्छु | यही हर ' कथा थोड़े अन्तर से प्रतिज्ञायौगन्धरायण में है। ही 


















उन लोगों ने जा कर पज्जोत से वह बात कही | पज्जोत ने आकर 
उदेन से कहा--बात तो तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा; पर 
तुम्हें ऐसा मन्त्र आता है, वह मुझे सिखा दो 

“सिखा दूंगा, पर क्या तुम मुझ ( गुरु बता कर ) अभिवादन 
करोगे १! जम अप 2 ली 
“क्या ! में तुम्हें अभिवादन करूगा ! कभी न करूँगा |”? 

“मैं भी न सिखाऊंगा ।” 

“तब तो जरूर तुम्हें ( छोड़े कर तुम्हारा ) राज्य दे दूगा !? 

“जो जी में आय करो; मेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो 
नहीं ।! आम ८ 
पज्जोंत ने देखा, यों तो उदेन काबू न आयगा; उसे एक उपाय 
वूका | उस ने उदेन से पूछा--दूसरा तुम्हें कोई अ्रमिवादन करे तो उसे 
सिखा दोगे ? उदेन के हाँ करने पर उस ने कहा--हमारे घर की एक 
कुबड़ी तुम से सीखेगी, वह चिक के अन्दर बैठा करेगी, तुम बाहर बैठ 
कर मन्त्र सिखाया करना | उधर पज्जोत ने अपनी बेटी वासुलदत्ता 
_( वासवदत्ता ) से कहा--एक कोढ़ी एक अनमोल मन्त्र जानता है 
_तुम्हीं उस से सीख सकती हो, तुम चिक के अन्दर बैठा करना, वह 
बाहर से सिखाया करेगा । ० क्‍ 

हस तरह वासुलदत्ता मन्त्र सीखने लगी । लेकिन वह पाठ ठीक न 
. दोहराती, और एक दिन उदेन गुस्से में चीख उठा--अरी कुबड़ी, बड़े 

मोदे तेरे होंठ ओर जबड़े हैं ! ऐसे बोल ! 
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...._ वाद झुवक और युवती एक घड्वन्त्र स्व कर उच्जेनि से भाग निकले |... 
.. जो हुआ, अच्छा ही हुआ | कैदी उदेन की अपेक्षा दामाद उदेन 
पज्जोत की महत्वाकांक्षा पूरी करने में अधिक सहायक हो सकता था|... 
... ६१०० कोशल-मगध युद्ध, शाक्यों का संदार 7 
......._ उधर इसी बीच कोशल और मगध में युद्ध जारी था | राजा बिम्बि- 
...._ सार के बाद उस का बेठा अजातसत्त (अजातशत्र ) मगध की गही. .. 
.. पर बैठा । उस के गद्दी पर बैठते ही कौशल और मगध में किसी कारण | 
अनबन हो गई, ओर राजा महाकोशल ने अजातसत्त की विमाता कै 5] 
दहेज में काशी का जो गाँव दिया था उसे पसेनदि ने ज़ब्त कर लिया । रा 
_अजातसत्तु ने युदूध-घोषणा कर दी। 'वह तरुण और समर्थ था जब ../| 
.. कि पसेनदि बूढ़ा था ।? पसेनदि तीन लड़ाइयों में हारा, किन्तु चौथी 
बार उस ने अजातसत्त को कैद कर लिया | जब अजातसत्त ने काशी 









के गाँव पर अपना दावा छोड़ दिया, तब पंसेनदि ने न केवल उसे छोड़ 
: दिया प्रत्युत अपनी लड़की वजिरा से उस का विवाह भी कर दिया, ओर _ 
दहेज में फिर वही कासी-ग्राम दे दिया। आम, 
.. तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र की सीमा पर गया हुआ था 
जब उस के बेटे विद्वृडम (विडूरथ) को सेनापति द्यीघ कारायण ने राजा. 
. बना दिया | पर्सेनदि अपने दामाद के पास मदद लेने की आशा में. 
.__राजगह गया, पर नगर के बारह ही उसका देहान्त हो गया। अजात- रे 
. शत्रु ने बड़े आदर से उसका शरीर-कृत्य किया | पिछले युद्ध में बार 















.. अपने पड़ीसी शाक्यों के गण को जड़ से उखाड़ देने का निश्चिय कर 
.._ का था| उस समय की कहानियों के अनुसार इसका एक व्यक्तिगत 










6३०७ ] मगध का पहला साम्राज्य 






कारण था। कहते हैं राजा पसेनदि ने शाक्यों की लड़की से विवाह करने... 
की इच्छा प्रकट की, और उस क्ा प्रस्ताव आने प्र शाक्य अपने 
सान्थागार में उस पर विचार करने को जुटे | उन्हें अपने कुल का इतना 
 श्रभिमान था कि राजा पसेनदि को कोई शाक्य कन्या देने से उनके... 
.. विचार में उनका कुल-बंश टुट जाता | महानामा शाक्य ने कहा--- 
.. मेरी सोलह वर्ष की लड़की वासभखत्तिया है जो एक दासी से पैदा हुई... 
_ थी, वही मेज दी जाय | राजा पसेनदि का उसी से विवाह हो गया; वह. 
दासी की लड़की थी यह बात छिपा रक्खी गई । उसी का बेठा विडडम 
... था| सोलह वर्ष की उम्र में वह अपनी माँ के साथ कपिलवत्थु गया। 
... जब वहाँ से लोटता था, तब जिस चौकी पर वह बैठा था उसे ए 
/ .. दासी दूध-पानी (खीरोदक) से धोने लगी कि दासी-पुत्र इस पर बैठ गया. 
.. है| बिडडम को वह बात मालूम हो गईं। कहते हैं, उस ने उसी 
..._ समय कहा कि ये लोग इस चौकी को दूध-पानी से धोते हैं, में राजा 
. होने पर इसी को इन के लहू से धोऊँगा ! 
...._ राजा पसेनदि को बात मालूम हुई तो उस ने बुद्ध से शाक्यों की 
._ शिकायत की | बुद्ध ने कहा--“शाक्यों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें द 
.. अपनी समजातिक लड़की देनी चाहिए थी, किन्तु वासभखत्तिया एक... 
.._ राजा की बेठी है, और क्षत्रिय राजा के घर उसका अमिषेक हुआ है... ' 
.. माता के गोत्र से क्या होता है! पिता का गोत्र ही ग्रमाण माना जाता... 
. है, सो पुराने परिडतों ने कहा है... |? उस' समय वह बात टल गई, 
.. पर विड्डभ के मन का संकल्प तो न टला था | राज पाने के बाद तीन हा 
बार उसने शाक्यों पर चढ़ाई करनी चाही, पर बुद्ध के सममाने से प्रत्येक. 
. बार रुक जाता रहा | चौथी बार वह न रुका । बुद्ध ने कह्ा--शाक्यों 
को अपने किये का फल मिलेगा ही ! और बिडूडभ ने उन पर चढ़ाई... 
कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते बच्चों को भी क़ृतल करने से न छोड़ा! |. 


. )भद्दसाल्ल जातक (४६५) पच्चुपन्नवत्थु । 
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6 १०१ मगध-अवन्ति की होड़, बृजि-संघ का अन्त 


कोशल ने जब से स्वतन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी... 
.. _($ ८३ ), तब से वत्स और मगध की सीमायें परस्पर मिलती थीं। 
..वत्स और अवन्ति के मिल जाने के बाद से अब मगध की सीमा अवन्ति 
._ से छूने लगी साथ ही कोशल के हार के बाद से मगध और अवन्ति 
.. येदो ही भारतवर्ष के बड़े राज्य रह गये। अवन्ति का राजा चणएड 
: प्रद्योत और मगध का अजात-शत्र्‌ दोनों ही महत्त्वाकांक्षी और साम्राज्य 
के भूखे थे | पड़ोस के कारण दोनों की प्रतिदवन्द्रित और बढ गई। 
श्रजातशत्रु ने प्रद्योत के डर से राजयह की नये सिरे से किलाबन्दी .._ 
शुरू कराई | प्रद्योत की मृत्यु (४४५ ई० पू०)"१ से उस प्रतिद्दन्द्रिता . 
काअ्रन्तहुआ।  । 
जिस रात भगवान्‌ महावीर का निवांण हुआ, कहते है कि ठीक हम 
उसी रात अथवा अजातशत्रु के राज्य के छुठे बरस में? चरड प्रद्मोत _ 
के बाद पालक उज्जयिनी की गद्दी पर बैठा, और उस ने २४ बरस... 
राज्य किया। पालक से अजातशत्र्‌ को वैसा डर नथा। उधर से... 
निश्चिन्त हो उस ने घर के नज़दीक अपनी शक्ति संगठित करने की... 
ओर ध्यान लगाया । क्‍ । 
..._ अजातशत्र की आँख अपने पड़ोसी बजि-संघ पर लगी थी | वृजि- 
.._ संघ उस समय भारतवर्ष के समृद्ध सम्पन्न और स्वतन्त्र राष्ट्रों में... 
.. प्रमुख था। राजा प्रसेनजित्‌ के समय एक बार कोशल की पैनाओं ने... 
.. उस पर चढ़ाई की थी | समकालीन दन्तकथाओं ने उस के लिए भी ._ 
.._ एक मनोरब्जक व्यक्ति-गत कारण ढ्ँ ढ़ निकाला था ! कहते हैं, प्रसेन- 
.. जितू का सेनापति बन्धुल महल था | उस की खज्त्री मल्लिका के पहले तो । 
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१झूपरेखा में आरजी तौर से स्वीकार किये तिथिक्रम के अनुसार | 
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.. देर तक गर्भ ही न रहता था, बाद जब एक दफ़ा रहा तो उसका जी. 


: अ्रजब बातों के लिए करने लगा | उस ने पति से कहा, तो पति ने पूछा हा, 


--क्या जी करता है !-..'मेंरा जी करता है, वेसालि नगर में गण-राज- 


... बुलों की जो अभिसेक-मंगल-पोखरनी है उस में उतर कर नहाऊँ ओर है 
. पानी पिऊे ?--वह एक गज़ब की स्त्री थी | किसी बाहरी आदमी के । 
लिए वेशाली की उस पोसरनी में उतरना मौत से खेलना था। लेकिन. 


. बन्धुल अपनी स्त्री की बात को केसे टाल सकता था ? और जब उस 
प्रसंग में उसे लिच्छुवियों से लड़ना पड़ा, मह्लिका उस के रथ की बागें... 
थामे हुए सारथी का काम करती रही ! और वे दोनों लिच्छुबियों की. 


4 [ ५  पोखरनी में नहा कर ही लोठे। 


मल्लिका की उमंग पूरा करने के लिए हो अथवा कोशल राजा की 

. महत्त्वाकाक्षा पूरा करने के लिये, कोशल की सेनाओं ने राजा प्रसेनजित्‌. 

.. के समय एक बार इजि-गण पर आक्रमण किया था, सो निश्चित है। 
बाद, राजा प्रसेनजितू ने अपने इस विश्वस्त सेनापति और उस के सब 
लड़कों को ईर्ष्या के मारे धोखें से मरवा दिया, और उस के भागनजे 

: दौघ कारायण को सेनापति बनाया | उसी दौघ कारायण की सहायता 
. से विड्ूडभ ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था? | 


..._कोशल के बाद अब मगध की नज़र बृजि-संघ पर लगी थी | विद... 
रथ ने जैसे शाक्य-गण को उखाड़ डाला था, अजातशन्रु उसी तरह । 


. वृजि-संघ का अन्त कर देना चाहता था | वह कहता--“चाहे 


. बड़े समृद्ध ( महिड्लिके ) हैं, चाहें इन का बड़ा प्रभाव है ( महानुभावे कप हा 


 तोमी मैं इन्हें उखाड़ डालूंगां, नष्ट कर डालूँगा, अ्रनीति-मार्ग में जा 
फंसा दूँगा ।! और जब बुद्धदेव अन्तिम बार राजगह के बाहर गिज्क- 
_कूट ( ग्रशकूट ) में ठहरे थे, अजातशत्र के अमात्य सुनीष और वस्स: 


१ भ्द्स्तत्न जातक ( ४६५ ), पच्चुपन्नवत्थु । 
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220 । । कार नये सिरे से राजगह की किलाबन्दी करवा रहे थे। अजातसप्त ने | ५ 
.... मण्-महामात्र वस्सकार बाह्मण को बुला कर कहा--भगवान्‌ के पास 


..._ कह दो, और देखो वे उस पर क्या कहते हैं; जो कुछ कहें मुझे लौद 
.. कर बताना | ही 


आनन्द से पूछा--क्यों आनन्द तुम ने क्‍या सुना है, क्‍या वज्जियों के... 
जुटाव ( सक्षिषात ) बार बार और भरपूर होते हैं ( अर्थात्‌ उन में बहुत... 
लोग जमा होते हैं ) £ 5, 
.. --श्रीमन्‌, मैंने ऐसा ही सुना है कि वज्जी बार बार इक होते 
आर उन के जुठाव भरपूर होते हैं । द | 
... --जब तक आनन्द, वज्जियों के जुटाव बार बार और भरपूर होते 
..... हैं, तब तक आनन्द, उन की बढ़ती की ही आशा करनी चाहिए 
.. किपरिदाणिकी। ४ 


.. बनाये बिना कोई आशा जारी नहीं करते, बने हुये नियम का उच्छेद 






... और उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं ! क्‍या वज्जी जो उन. 

.. की कुल-छियाँ और कुलकुमारियं! हैं उन पर ज़ोर ज़बदं॑स्ती तो नहीं 
.. करते ! क्‍या वज्जी जो उन वज्जियों के अन्दरले और बाहरले बज्जी- 
.. चैत्य ( जातीय मन्दिरि--अरहतों की समाधे) हैं, उन का आद्र-सत्कार 





जा कर उन का कुशल-क्षेम पूंछ कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार... 


जब वस्सकार वहाँ पहुँचा, और उस ने वह चर्चा की, बुद्धदेव ने. । 


.... इसी प्रकार बुदध ने आनन्द से निम्नलिखित प्रश्न और पूछे-- 

.. क्‍यों आनन्द, तुम ने क्‍या सुना है, क्‍या वज्जि इकट्ठे जुटते, इकट्टे 
. उठते ( उद्यम करते ), और इकट्ठे वज्जीकरणीयों (अपने राष्ट्रीय गा 
कत्तंव्यों ) को करते हैं ? कया वज्जी ( सभा द्वारा ) बाकांयदा कानून... 


रे 6 नहीं करते, और नियम से चले हुए पुराने वज्जीधम्म ( राष्ट्रीय कानून: 
.._ ओर उंस्थाओ्रों ) के अनुसार मिल कर बत्तते हैं ! क्‍या वज्जी वज्जियों पा 
.. के जो बृद्ध-बुज़्ग हैं उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें मानते-पूजते 
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करते और उन के पहले दिये हुए धार्मिक बलि को नहीं छीनते ? क्या . 
ज्जियों में अरहतों की रक्षा करने का भाव भली प्रकार है ! क्या... 
बाहर के अरहत उन के राज्य ( विजित ) में आ सकते हैं ! और आये 
हुए सुगमता से विचर सकतें हैं १? आम 
.. इन सांतों प्रश्नों का उत्तर बुद्धदेव को वज्जियों के पक्ष में मिला, . 
और. .इस लिए उन्हों ने प्रत्येक उत्तर सुन कर उन के श्रमभ्युदय और 
वृद्धि की ही आशा प्रकट की | बुद्धदेव जब वज्जि-रट्ठु में थे, तब स्वयं. 
उन्हों ने वज्जियों को ये सत्त अपरिहशि-घम्म अर्थात्‌ अवनति होने की 
सात शर्तें समझाई थीं। 
..  अजातशत्र ने समझ लिया, इस दशा में वृजि-गण जीता नहीं जा 
. सकता; और इस लिए उस ने वस्सकार को प्रेरित किया कि अपने गुप्त- 
. चरों और रिश्वत द्वारा बृजि-संघ में फूट का बीज बोवे, और उन्हें 
अपने कत्तव्य से डिगा दे | बुद्ध के निर्वाण के चार बरस बाद (५४० 
ई० पू० )* उसे वैशाली का विजय करने में सफलता हुई । 


६ १०२, अबन्ति में फिर विछवव, गान्धार-राज्य का अन्त 


..._ अवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था। अपने भाई गोपाल- 
 दारक को उस ने कैद कर रक्खा था| उस के पीडन से तंग झा कर 





. उजयिनी की जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया ओर उस के स्थान में | । 


_गोपालदारक को कैद से छुड़ा कर गद्दी पर बैठाया | सम्मवतः गोपाल- 
रक ( या गोपाल-बालक ) का ही दूसरा नाम विशाखयूप था, जिस. 























... जिस का राज्य-काल अन्दाज़न ५श्ट-४८रे ई० पू० कूता गया है। । 
.... मगध और अबवन्ति के राज्यों को, अ्रथवा भारतवर्ष के केन्द्र-भाग की, 
..._ इस समय की कोई विशेष घटना ग्रसिदूध नहीं हैं । किन्तु छुठी शताब्दी... 
... इ० पू० के अन्त (लग० ५०४ ई० पू०) में पारस के सम्राद दारयबउ" 
... ने भारतवर्ष का उत्तर-पब्छिमी छोर जीत कर गान्धार-राज्य को ख्व- 
.. तन्त्रता का अन्त कर दिया । इस घटना का पूरा बत्तान्त जानने के लिए, 
... तथा भारतवष के इतिहास का पारस और मध्य ऐशिया के इतिहास 
साथ जो सदा सम्पक बना रहा है उसे भी ठीक ठीक समझने के लिए... 
प्राचीन पारस तथा उस के साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना 
आवश्यक है | 


१०३, पच्छिमी जगत्‌ की आय जातियाँ ओर राज्य 


...... दजला-फ़रात काँठों और उन के पब्छिम की प्राचीन सम्य जातियों... 
... का और उन के साथ भारतीयश्रार्यों के सम्पक का उल्लेख पीछे (8६८... 
. ऊ,८४'उ ) किया जा चुका है। उन सामी ( सेमेटिक ) जातियों के... 
.. पच्छुम ओर पूरब दोनों तरफ--आधुनिक लघु एशिया और फ़ारिस में 
.. अबढ्ाई हज़ार ई० पू० के करीब से आय॑ जातियाँ आ पहुँची थीं। 
.. पच्छिम तरफ़ लघु एशिया में खत्ती या इत्ती नाम की आय जाति 
.. आई, ओर पूरब तरफ़ ईरानी आय | वे कहाँ से आये, यह प्रश्न बड़े 
... विवाद का है, ओर उसे यहाँ छेड़ना अभीष्ट नहीं है| ईरानी आया मा 
... का ईरान में उत्तरपच्छिम पंजाब से जाना रूपरेखा में माना गया हैं... 
..._( ऊपर (6१७, ३३; 8 ५, १९ ) | १२०० ई० पू० के करीब दत्ती 
.. के राज्य को पच्छिम से आने वाली एक और आर्य जाति ने छीन 
.. लिया । वे लोग युनान; के उत्तरपूरद थंस और फ्रजिया के रहने वाले. 















* आधुनिक फ़ारसी रूप--दरो,अंग्रेजी--)978,.. « हे 
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| थे, इसी कारण उस शाखा को थे स-फ्रजी कहा जाता है। हमें उन के 
. इतिहास से विशेष मतलब नहीं है । उन से अधिक वास्ता यूनान से... 


ड्रेग | यूनान में भी उसी प्राचीन काल से, अर्थात्‌ लगभग २४०० 
 ई० पू० से, एक ओर प्रतिमाशाली आय जाति बस रही थी। वह 
जाति अपने देश को हेलास तथा अपने को हेलेन कहती थी | हेलास 


- का ही एक पूर्वो प्रदेश इननिया था, और उसी के नाम से पारसी 


ग्रीन और हमारे गन, बवन तथा झनान शब्द निकले हैं | हा 

किन्तु यूनान से भी अधिक प्रयोजन हमें ईरान से है। ईरान का 

. मूल रूप है ऐयॉन, जिस का अथ है ऐयों अर्थात्‌ आर्यों की भूमि। 

- शुरू में ऐयान भारतवर्ष के पच्छिम हिन्दुकुश के ठीक साथ लगते प्रदेश 

. का ही नाम था, किन्तु बाद में ऐयॉन की जातियाँ दजला-फ़रात के 
सामी राज्यों की सीमा तक ओर आधुनिक कास्पियन सागर तक फैल 
गई, और वह समूचा देश ऐशान हो गया | 

.... इन सब आय जातियों की अपने पड़ोसी सभ्य हामी और सामी 

_ “राज्यों के साथ लगातार मुड़भेड़ मेल-जोल और चढाउपरी जारी थी। 


.._ इस पारस्परिक सम्पक से आय॑ ओर अनाय दोनों ने एक दूसरे से बहुत रे 
... कुछ सीखा | आध्यात्मिक विचार ध्मे ओर संस्कृति में सामी जातियाँ रा 
. भले ही थ्ार्यों से पीछे रही हों, भौतिक सम्यता में वे बढ़ी-चढ़ी थीं। 


...  फ़रात के उत्तरी काँठे में पदन अरम नाम का एक प्रान्त था, जिसे अब _ 
.._ मेसोपोटामिया” कहते हैं। ईरानी श्रार्यों की प्राचीन लिपि, जिस में उन 
.. के साधारण कारोबार की लिखत-पढ़त चलती थी, उसी अ्रम की ऋर- 
.._मइक लिपि से निकली थी । न 
..... इसी प्रकार यूनानी आर्यों ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या, 
व्यापार करना तथा लिखना सौखा था | प्राचीन यूनानी लिपि जिस से... 


भेसेपोटामिया का शब्दाथे है मध्य, दोआब | 
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पा | हक हि ा 
. आज-कल कौ सब युरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी अक्षरों सेही 


_ पैंदा हुई थी । 
..._ आर्यावत्त ऐ्ान और हेलास आदि के आय॑ भाषा धर्म-कर्म रीति- 
रिवाज आदि में एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे। उन के देवी-देवता 


आओ बहुत कुछ एक से थे। ईरानी आय अग्नि और सूथ्य की पूजा 








. करते, यज्ञ करते, और यज्ञों में सोम का हवन करते थे | सोम को वे... 
. लोग होम कहते, क्‍योंकि वैदिक स प्राचीन ईरानी भाषा में ह बन जाता... 
था। छुठी शताब्दी ई० पू० में या उस से पहले ज़रथुस्र नाम के एक... 
बड़े महात्मा धर्मसुधारक ईरान में हुए जिन्‍्हों ने वहाँ के धार्मिक जीवन. 
में भारी संशोधन किया | उन की शिक्षाओं विषयक गाथायें अबस्ता 
नामक पवित्र पुस्तक में संकलित हैं । 5; 


$ १०४, ग्राचीन ईरान ओर उस के पड़ोसी 

3 क्‍ अ, प्राचीन इरान | 
ऐयान की नदियों, पव॑तों, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आर्या- 

. बचत के नामों की तरह थे । उन की विभिन्न जातियों के नामों से ऐयन 
के प्रदेशों के नाम बन गये | मद”, पास, पार्थव ( या पहव ) आदि 




















उन की प्रसिद्ध जातियाँ थीं। मदों या मन्दों का प्रदेश आधुनिक 


.. ईरान के उत्तरपच्छिम भाग में अश्शुरों के राज्य से लगता और पहले... 


.. बहुत समय तक उनकी अधीनता में था। पार्सों' का प्रदेश सदों के... 
दक्खिन फ़ारिस की खाडी पर था, वही आधुनिक फ़ास प्रान्त है, उसी 


.. के कारण, जब पारसों की प्रधानता हुई, समूचा देश पारस कहलाने 






. लगा | पाथंव या पहव प्रदेश को आधुनिक खुरासान* सूचित करता है। 


१अंग्रेजी रूप ८068 आर 
*खुरासान करा शब्दाथ---पहाड़ी मं पक पा 

















ह१०४अ ] ... मगध का पहला साम्राज्य... रे प्र 


अरब लॉग दरिया ए-कुलज़म कहते हैं, उस के दक्खिन तट पर, एल- 
_ बुज़ पवतश्ंखला के उत्तर की मैदान की पट्टी में जिसे अब मज़न्देरन ०. 
.. कहा जाता है, वर्कान या वेहूर्कान नाम की ईरानी जाति रहती थी.--- 


कॉन उन के नाम का पाथव रूप था, और वर्कान पारसी' | इसी... 


.._ कारण ईरानी लोग उस समुद्र को भी वर्कान समुद्र कहते थे | 3 
.. किन्तु आचीन ऐगान आजकल के ईरान से बहुत बड़ा और उत्तर... 
तरफ़ दूर तक फैला हुआ था । हिन्दूकुश और आधुनिक ईरान के उत्तर 
आमू ओर सीर नदियों के उपजाऊ काँ5 हैं | वे दोनों नदियाँ अराल सागर. 
: में गिरती हैं,--जिस के पब्छिम उस्त उत्त की मरुभूमि और फिर 
. कास्पियन सागर है | कास्पियन पुराने ज़माने में उथले पानी और दल- 
दलों के बढ़ाव द्वारा अराल तक फैला हुआ था, उस्त उर्ते तब नहीं था | 
. आमू का भारतीय नाम वंक्ु था ( औक्सस उसी का रुूपान्तर है )। 
.. सौर का मूल आय नाम रसा या रहा था| आमू और सौर के काँठे 
. तथा उन के पच्छिम मव और खीवा का वर्कान सागर तक फैला प्रदेश 
. आजकल तुर्किस्तान कहलाता है, जिस की दक्खिनी सीमा अब फ़ारिस 


.._ का खुरासान प्रान्त तथा बन्दे-बाबा पब॑त हैं,-...उस पवंतशजुला के उत्तर 


.. का बलख प्रान्त मी अ्रब अफ़गानी तर्किस्तान कहलाता है | पामीरों के... 


.._ पठार के पूरब, दरदिस्तान और तिब्बत के उत्तर, तथा चौंन के कानसः क्‍ 
. प्रदेश के पच्छिम चीन साम्राज्य का सिम्‌ कियांग प्रान्त है; उसे भी हम _ रे 
. लोग चीनी तुर्किस्तान कहते हैं| इस प्रकार आजकल समचा मध्य एशिया. 


.. तुर्किस्तान है, और वह रूस अफ़गानिस्तान और चीन तीन शासनों में... . 
.. बेटा हुआ है| तुक और हूण तातारी जातियाँ हैं। उन का मूल घर रा 


जि न “2 न अमन लोकल न अ कु 


“सस्कृत भ्रन्थों के दोक्ाण भी शायद वही हैं। यूनान रूप--हुर्कान हे 


रे ([ए7००7०6७) । 
क्‍ रे 

































हा । हि दे भरतीय इतिहास की रूपरेखा [ जि0 २४० ४६३ 


.._ इर्तिश नदी और अल्ताई पव॑त के पूरव आमूर नदी तक था। प्राचीन 

_ काल में वे वहीं रहते थे |. है 

आधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय यान में सम्मिलित... 
..._था। बलख का मारतीय नाम वाह्कीक और पारसी नाम बरूची और क्‍ 

 आस्त्री थे | बह भारत और ईरान का साझा प्रदेश था| वाहक नाम... 
का एक जन शायद भारत-युद्ध के समय तक मद्र के साथ पंजाब में भी. 

[१ | बलख के उत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाका है 
उस का पुराना नाम सुगुदु या सुग्ब* था, और वह ऐशयॉन का एकदम 
उत्तरपूरवी प्रदेश था| भारतवर्ष का कम्बोज देश सुग्ध के ठीक दक्खिन- 
पूरब लगता था | सुग्ध के पच्छिम मु और उबरब्मिय (आधुनिक 
ख्वारिज़ञम्‌३ ) भी ईरानी प्रदेश थे जिन्हें अब मव॑ और खीवा सूचित... 
करते हैं। हक द जि ही 28 
हिन्दकुश के दक्खिनपक्छिम अरगन्दाब नदी का काँठा है, जिस... 
भें कन्दहार शहर है। अरण्न्दाब का मूल रूप सरस्वती और उसका 
_ ग्राच्चीन ईरानी रूप दरहैती या हरकेती था, जिसे युनानी लोग अरखुती 
बोलते, जिस से अन्त में अरग्ल्द-आब या अरगन्दाब हो गया। उस के. 

प्रदेशों को भी दरहैती या दरठआती कहते, और वह भारतीय प्रदेश था। 


है | हएतुमन्त के निचले काँठे का प्रदेश डंरकरं ऐयॉन का सबसे 


.. ॥ प्रा० भा० ऐ० आ०, घृ० १६३ । 
४ ः .. “यूनानी रूप--सुग्दियान ( 5084872 2 । हा. 
..._ यूनानी रूप खोरस्मी ( (/०४877 7 ), चौथी शताब्दी ई० का हा 
संस्कृत रूपान्तर--खरशिम | ८ ० 
यूनानी रूप द्रंगियान ( )79787972 ) । 


रा््ञरती नदी हण्तुमन्त (्‌ सेतुमन्त आधुनिक हेलमन्द्‌ ) की एक धारा ] | ः | 





ह ५ १०४ इ लय जे मगध का पहला साम्राज्य भय पूरे 


पूरवी प्रदेश था | बाज में आठवीं शताब्दी में ई० पू० में बहाँ शक लोगों . 
के बस जाने से वह शुकस्थान (आधुनिक सीस्तान ) भी कहलाने लगा | 
द इ. दाह और शक _ गे 
.. इन प्रदेशों के उत्तर कुछ ओर ईरानी जातियाँ रहती थीं जो फिरन्दर 
ओर लुठेरी थीं, और एयान के कृषकों को सताया करती थीं। मर्ग _ 
झ्रौर उवरफ्मिय के उत्तर जहाँ आजकल रूसी तुर्किस्तान के बा 
(5080768 ) हैं, तुर या तूरान प्रदेश था | वहाँ के लोग भी बहुत सम्भ- 
बतः ईरानी ही थे। कोहे-काफ़ या काकेशस पबत के उत्तर दक्खिना 
रूस में भी फिरन्दर ईरानी जातियाँ फेली हुई थीं। इधर सुग्ध के पूरब 
थियेन शान परत तक तथा उस के दक्खिन समूचे आधुनिक चीनी 
तुर्किस्तान में भी बेसी ही जातियाँ थीं। 
इन फिरन्दर जातियों में मुख्य शक थे, और साधारणत; सभी को 
शक कहा जाता है। फिरन्दर होने के कारण उन के देश का ठीक 
निश्चय नहीं किया जा सकता | चीन के पड़ोस से यनान के उत्तर तक वे 
फैले हुए थे, ओर यूनानी ईरानी तथा भारतीय सभी उन्हें जानते थे | 
चीन यूनानी उस समूचे देश को शकों का देश (5%५॥79) कहते 
थे । प्राचीन ईरानियों की शकों की तीन बस्तियों से विशेष बास्ता पड़ता 
था। एक को वें कहते थे सका तिग्रखीदां अथोत्‌ नुकीली ठोपी वाले 
शक; वे लोग पामीर के नीचे सौर के काँठे पर रहते थे | दूसरे थे सका... 
होमबर्का; वे ज़र॑क प्रदेश में रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या... 


“००० (लकम तर शतक पाना“ +न॒विनननन++++++-+ जन. 


१वे 5060[765 पंजाब के बारों के केवल बड़े संस्करण हैं; दोनों को 


रचना एक सी है--सूखी ऊँची धूलि-घूसर जुमीनें जिन के सपाट मैदान ः 


पर दूर तक छोटो छोटी विरल झाड़ियों के सिवाय कोई हरियावत्न नहीं 


. दीखती । इसी लिए 5६6]06 के अथ॑ में बार शब्द का अयोग मैंने शुरू... रा 












।  ह६०  -ै  मारतीय इतिहास की रूपरेखा खें० हे प्र० १२ 


। सिजिस्तान ( आधुनिक सीस्तान ) कहलाने लगा | तीसरे थे सका तरदरणा द 


.... या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कान सागर से काले सागर तक और उस 

... के उत्तर फैले हुए थे | इन शकों को उवरज़्मिय ( खींवा ओर पाथव 

...._( खरासान ) प्रदेश के ईरानी कृषक दाह ( दास, दस्ठु ) विशेषण से... 
. भी पुकारते ये | वूरान इन्हीं दाहों का घर था। ये तीनों शक बर्तियाँ 






















. वीं शताब्दी ई० पू० से निश्चय विद्यमान थीं। मम 
भारतवर्ष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकस्थान के शर्का 
ही विशेष वास्ता पड़ेगा । शकों की बोली भी आय॑ थी' | 
१बृरान-प्रवासी यूनानी वैद्य हिरोदोत ( ४ वीं शताब्दी ई० पू०) - 
ने शर्कों और उन के देववाओं के जो नाम लिखे हैं, प्रथमतः उसी... 
से यह परिणाम निकाला जाता है। किन्तु विदेशी भाषा में उद्धृत 
शब्दों का मूल रूप पहचानना बहुत कठिन है; इसी लिये किसी किसी का... 
मत है कि वे लोग क़िन-उ्मी थे । रूस के उत्तर-पच्छिमी छोर पर फ़िन- ५ 
जैंड के निवासी जिस नस्ल के हैं वह फ़िन-उग्मी कहलाती है. ओर वह... 
तातारी वंश की एक शाखा है, जिस की दूसरी शाखाये तुक हूण आदि 
है । कइयों के मत में शक लोग मिश्रित जाति के थे । अवस्ता में हूनु शब्द है, 
.._ जिस का अर्थ॑ सुनु अर्थात्‌ पुत्र किया जाता रहा है। परन्तु डा० जीवनजी 
.. जमशेदजी मोदी का कहना है कि बहुत जयह डस का अर्थ हूण है और 
..  अबस्ता के अनुसार हुनु था हूण लोग तुरान के निवासी थे (मं> हा 


.._ ज्मा० प्रृ० ६४ प्र ) | किन्तु साथ ही वे कह्दते हैं कि इरानियों और तूरा- < 












का मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, ओर यह भी असस्भर्व नहों कि एक 4] 


... नियों के पूवज एक ही थे दोनों का धर्म भी लगभग एक था ( वहीं छू० 
.. ७६-७७ )। इस दशा में अवस्ता के तूरानी हूनुआ| ओर चीनी लेखकों . । 
यम | क्के हियंगनू को (्‌ दे० नीचे ॥ १६० है जिन्हें बाद इतिहास से ह््ण 
. कहां गया है, दो भिन्न भिन्न जातियाँ मानना होगा । दोनों में सम्पक और | 


६१०]... मगधका पहलासाम्राज्य.. ४६३ 


..थियेन शान पव॑त चीनी तुर्किस्तान के ठीक उत्तर है। थिग्रेन शान. 
चीनी शब्द है, जिसका अ्रथ है देवताओं का पवत | भारतीय आरयों को 
शकों के उस प्रदेश का बहुत घंघला परिचय था, जिस में कल्पना और 
गप्प खूब मिली हुईं थी। विद्वानों ने पता निकाला है कि हमारे वाढ्मय 
में जिस उत्तर कुरु देश का नाम मिलता है, वह इसी थियेन शान के 
अचल में था'; ओर उस के पूरब हूणों का देश था' जिस का 
हमारे पूवजों को शायद पता न था। द 


९ १०५, हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपल्छिम भारत में 


पारसो सत्ता 


ईरान के आर्यों में पहले तो मदों की बड़ी सत्ता रही, फिर पारस 
आगे बढ़े | ७ वीं शताब्दी ई० पू० में पास में हखामनि नामक व्यक्ति 
ते एक राजवंश स्थापित किया जो आगे चल कर संम्राों का वंश बन 
गया | इसी वंश में दिग्विजयी सम्राट कुरु+ हुआ ( ५५९--५२ 
. पू० » जिस के समय समूचा ऐजान हखामनियों की सत्ता में आ गया। 
पब्छिम तरफ उस ने बावेर से मिस्र तक तथा एशिया की श्रन्तिम यूनायी 
_ बस्तियों तक सब प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये | हेलस 


॥नललनिनानानाओ न लानत सन +०- १ कक नकल लननननन पक तातयीत (पति जा आर आक ७ ५०4५०++ना+->भ 


का नाम दूसरे पर उस मिश्रण के कारण जा चिपका हो । किन्तु हम जब 

हुए शब्द का अयोग करते हैं हमारा अभिप्राय चीन के हियंगनू या पिछुले 

. बाढ़मय के हुणों से ही होता है । शर्कों के विषय में अब तो यह निश्चित 
ही है कि वे आयी वंश के थे; दे” नीचे ६ १६१ तथा & र८ । [ 

०आ० १६१६, पृ० दृश प्र | जप . मम 

। (८५78 ) में जो अन्तिम प्‌ है वह कर्चु-कारक ( प्रथमा 
. विभक्ति ) एकवचन का अत्यय है, जैसे संस्कृत कुरुसू या कुरू: में सू या. 
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की बस्तियाँ उस समय ईजियन सागर के दोनों तरफ़ थीं, और उन में 
_पूरबी ऋष या आष ( एशिया ) और पह्छिमी युरोप कहलाती थीं। ऋष 
_ था आष कां अर्थ उदय, और युरोप का अस्त था। ये दोनों शब्द उस 
... समय और बहुत ज़माना बाद तक उन्हीं बस्तियों के लिए. परिमित थे 
.. महाद्वीपों के नाम न थे । 
.. कुरु के वे विजय विश्व के इतिहास में एक नये युग के आरम्भ को. 





सूचित करते हैं | प्राचीन हामी और सामी साम्राज्यों की शक्ति आर्य... 


जातियों के हाथ में चली जाना एक महान घटना थी, जिस के कारण 

छुठी शताब्दी ईं० पू० को मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय 

माना जाता है । 

. पूरब तरफ़ कुरु ने बाख्त्री, शकों और मकों, तथा पक्‍थों और 

थतगु) लोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया। शकों का प्रदेश 

_ शकस्थान ( आधुनिक सीस्तान ) और मकों का मकरान था। पक्‍थ 
आधुनिक पठानों के पूबज थे। थतगु कौन थे उस का ठीक निश्चय नहीं 


हो सका, पर वे पकथों के ही पड़ौसी कोई अफ़णान कबीला थे | हिन्दू: गह 


कुश पवत और काबुल ( कुभा ) नदी के बीच कपिश देश में दो 

भारतीय जातियाँ रहती थीं जिन के नाम आध्क या अश्वक३ कुछ ऐसे 
_ थे | उन की राजधानी कापिशी थी | कुरु ने कापिशी नगरी को नष्ट... 
कर उन दोनों जातियों को भी अपने अधीन किया | सीर-काँठे के उत्तरी... 
शक भी पारसी साम्राज्य के श्रधीन हो गये | मकरान के रास्ते कुकर ने 


.. आगे आधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, पर उस में उस 


.._ की बुरी हार हुईं, ओर वह केवल सात साथियों के साथ बच कर मागा | 





यूनानी रूप---सत्तगुदी ( 5477987026 ) रा 
रवे आजकल के खटकों के पू्वेज तो न थे ? पक पा. 
3दे० नीचे $ १३६ । गा रा | 


8१०५ ] .... मगध का पहला साम्राज्य 


कुरु के बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा विश्तास्प का पुत्र दारयबहु ०० 


(५४२१--४८५ ई० पू० ) हुआ। उस ने अपने एक जल्सेनापति .. 
स्कुलाक्स को ( ५१६ ३० पू० के बाद कभी ) मारतवष की तरफ़ सिन्‍्ध 
नदी का रास्ता जाँचने के लिए भेजा | पकथों के प्रदेश में काबुल नदी 


में अपना बेड़ा डाल कर वहाँ से बहते हुए सारी सिन्‍्ध नदी की यात्रा. क्‍ 


कर स्कुलाक्स समुद्र के किनारे किनारे मिस्र देश के तट तक पहुँचा गया। 
उस के बाद दारयवहु ने कम्बोज ( कम्बुजिय ), गान्धार का पच्छिमी 
भाग, और सिन्धु प्रदेश! जिसे पारसी लोग हि ( हिन्दु ) कहते थे 
जीत लिया । क्‍ द 
.. तक्षशिला की उस समय से अवनति हो गई | अपने शिलालेखों में 
. दारयबवहु अपने आप को बड़े अभिमान से ऐसे ऐसग॑पुत्र कहता है । उस के 
. साम्राज्य के २३ प्रान्त थे और उन प्रान्तों के शासक क्थुपावन या चचंथुप 
कहलाते थे | गान्धार कम्बोज ओर सिन्धु भी उन प्रान्तों में से थे, ओर 


_ साम्राज्य के सब प्रान्तों से अधिक आमदनी सिन्धु प्रान्त से ही होती थी। 


१पारसी हखामनी साम्राज्य का हिडु आजकल का सिन्ध श्रान्त नहीं 


.. प्राचीन सिन्ध ही होना चाहिए । सिन्धु के विषय में दे० ऊपर 8६ ३४७, 


. ४७, घर, ८७ उ। डा० हेमचन्द्व रायचौधुरी स्वयं यह मानकरकि 


.._सिन्धचु आजकल का सिन्ध न था, पारसी प्रकरण में हिंदु का अथ सिन्ध ह 


९. ब्रान्त करते हैं, क्योंकि यूनानी लेखकों के अनुसार डस के पूरब मरुभूमि 


_ थी | किन्तु वह मरुभूमि सिन्ध के पूरब का थर न हो कर सिन्धसागर दो- पु 
.. ग्राब का थलल थी । थत्न के विषय में दे” भारतभूमि, णु० ३४ । मकरान 


। की तरफ़ से जब कुरु हार कर लोट गया था, तब सिन्ध पारसियों के हाथ - रा 


.. पेंहो ही केसे सकता था ? सिन्धु सिन्ध नथा, इस के पत्ष में यह एक... 


ः और प्रमाण है | किन्तु भारतीय इतिहास के आयः सभी लेखकों ने हिंदू... 
रे हर को आधनिक सिन्ध मानने की ग़त्नती को हे । का  म 
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दारयबह का उत्तराधिकारी सम्राट खूषयाश ( ०565 ) था 
.. ( ४८५--४६५४ ई० पू० ) | उस ने यूनान की पच्छिमी ( युरोप वाली ) 
. बस्तियों पर भी चढ़ाई की ( ४८० ई० पू० ); उस समय उस की सेना 


..... प्ें गान्‍्धार और सिन्धु के सेनिक, तथा पंजाब के एक ओर हिस्से के 













. भाड़े के सैनिक भी थे। पारसी सामाज्य ने उत्तर भारत को पच्छिमी 
एशिया मिश्ल यूनान आदि देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया । सामाज्य 
की सुरक्षा में व्यापार अधिक सरलता से चलने लगा। भारतवष और 
_यूनान का पहला सम्पक शायद पारसी साम्राज्य द्वारा ही हुआ | भारत- 
बंष की कपास और सूती कपड़ें का परिचय यूनानियों को इसी युग म॑ 
. हओआ | कपास को देख वे बहुत चकित हुए, और पहले पहल उस पौदे 
को ऊन का पेड़ कहते थे | $ 028) गा 
पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्तिम भाग में (लगभग ४रघ ३० 


... पू० ) भारत का उत्तरपच्छिमी आँचल हखामनी सामाज्य से निश्चित 
.... झूप से स्वतन्त्र हो गया। किन्तु उस के बाद भी उसका एक चिह्न " 







. लगभग सात आठ सौ बरस तक बना रह गया। वह चिन्ह था खरोष्ठी 


रा रे था खरोष्ट्री लिपि | पीछे ( $ २३ ) कह चुके हैं कि भारतवर्ष में आज- 
|. बहुत पुरानी है (७३६३ )। केवल लिपिया वर्णों के निशानों में. 














... चलाई दूसरे यह कि वह भारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश की... 





.. धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है । उस वणमाला का पुराना नाम ब्राह्मी 
.. है| उसकी प्राचीनतम लिपि को भी हम ब्राह्मी ही कहते हैं। 


. बह हमारी आजकल की लिपियों की तरह बायें से दाहिने लिखी... 


.. जाती थी। खरोष्ठी जो उत्तरपच्छिम भारत में चलती थी उससे 


.._ उलगी--दाहिने से बायें. लिखी जाती थीं। वह कैसे पैदा हुई, ठीक 


| नहीं कहा जा सकता। दो चीनी ग्रन्थों में उस के उद्धव का बृत्तान्त | 
दो तरह से दिया है| एक तो यह कि वह खरो४ नामक आचाय ने 


१०६ | 


लिपि थी। आधुनिक विद्वानों का अन्‍्दाज़ हैं 

की अरमइक लिपि से वह बनी | किन्तु हैं। 5 पे, भरत 

की लिपि; बह केवल वहीं पर पाई जाती है, और उसे में केवल व ॥ 
की भाषायें--प्राकंत और संस्कृत--ही लिखी पाई गईहैं, शी 
माषा नहीं। उस की वणमाला भी विदेशी नहीं, आह: 
उस में इतनी कमी है कि हस्व-दीघ का भेद नहीं किया जाता, और 
संयुक्त अक्षर का विवेचन ठीक नहीं होता, जैसे धर्म ओर प्रम एक ही _ 
तरह लिखे जाते हैं। इन अपूर्णताओं और दाहिने तरफ़ से लिखे जाने. 
के सिवा उस की और ब्राह्मी की पद्धति में कोई अन्तर नहीं है । 


६ १०६, मगध-सम्राद अज उदयी, पाटलिपृत्र की स्थापना, 
अवन्ति मगध-साम्राज्य में सम्मिलित 


... इधर केन्द्र भारत में पौन शताब्दी की शान्ति के बाद श्वीं शताब्दी 
ई० पू० की दूसरी चौथाई में मगध और अवन्ति की पुरानी कशमकश 
फिर से ताज़ा हो उठी। राजा दर्शक का बेटा और उत्तराधिकारी अ्रज॒ 
उदयी अपने दादा की तरह विजेता ओर साम्राज्य-कामी था | उस का 


.. राज्य-काल ४८घ३--४६७ ई० पू० अन्दाज़ कियां गया है-। उस ने गज्ञा... 


. और सोन के ठीक संगम पर बड़े मौके से पाटलिपुत्र नगर बसा कर राज- 
गृह से अपनी राजधानी वहीं बदल दी | पादलिपुत्र आधुनिक पटना का... 


.. प्राचीन नाम है; पर सोन की धारा अब आठ मोल पच्छिम खसक गई 


है, जिस से पटना अब ठीक संगम पर नहीं रहा है। 


2 ऐसा प्रतीत होता हे कि अपने राज्यकाल के चायद्‌ दूसरे हां बरस हा ः <ः ॥ 
में उदयी ने अवन्ति-राज्य कों जीत कर राजा विशाखयूप को अपने रे द रा | 


_ अधीन कर लिया क्त स बरस बाद विशाखयूप की भ्य्त्यु हुईं प्र अज़ 
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. शासनों को उस ने अलग अलग रकखा | अवन्ति का मगध-साम्राज्य में 





.. सम्मिलित होना इस युग की सब से बड़ी घटना थी । अब पूरबी समुद्र से क्‍ 


पब्छिमी समुद्र तक मगध का एकच्छुत्र साम्राज्य हो गया, और केन्द्र 
भारत में उस का कोई प्रतिद्वन्द्री न रह गया। शिशुनाक ओर बिम्बि- 
सार के समय से वह संगठित होने लगा था, सवा सौ बरस की कशम- 
कश के बाद उस के सब प्रतिद्वन्द्दी परास्त हुए। बिम्बिसार के ससय 
तक अंग देश जीता जा चुका था; अ्र॒जात शत्रु ने कोशल का पराभाव 
किया, अवन्ति का मुकाबला किया, ओर बृजिसंघ को अपने राज्य में 
मिलाया; अन्त में ग्रज उदयी ने अवन्ति को जीत कर उसे केन्द्र भारत 
की एकमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया। उस के वंशज नन्दिवधन और 
महानन्दी के समय अगंलें एक सो बरस में मगध का यह पहला चातु 
रन्त राज्य अपने अ्रन्तिम उत्क्ष पर पहुँच गया | 


६ १०७ मगध साम्राज्य का चरम उत्कष, पहले न 
राजा--नन्दिव्धन ओर महानन्दी 


गज उंदयी के वंशज शैशुनाक राजा अ्रनुश्रति में नन्द राजा कह- 


लाते हैं; जैन अनुश्नति तो उदयी को भी नन्‍्दों में गिनती है । श्रन्तिम 
_ शैशुनाक नन्‍्द के कामज बेटे महापञ्म ने बाद में एक तरह से एक... 
.._ नया राजवंश शुरू किया । क्योंकि वह भी नन्‍्द वंश कहलाया, इस 
.. कारण पहले नन्‍्दों से भेद करने के लिए उन्हें नव ननन्‍्द ( नये नन्‍्द ) 
.. कहां गया । उन नव नन्‍्दों के सुकाबले में हम पहले ( शैशुनाक ) नन्‍्दों.. 

को पूर्व बन्द कहते हैं । हा हा 
.._ अ्रज उदयी के शायद तीन बेटे--अनुरुद्ध, मुएड और नन्‍्दौ-- 

. शजगद्दी पर बैठे | इन में से एक ने नन्‍्दी से पहले नौ बरस तथा दूसरे... 


. ने शायद नन्‍्दी के बाद आठ बरस राज्य किया । नन्‍दी या नन्दिवर्धन 


. का राज्यकाल चालीस बरस का था | उस का बेटा महानब्दी या महा- _ मा 


६१०७]. मगध का पहला साम्राज्य 


ननन्‍्द था, जिस का राज्यकाल ३५ बरस, तथा उस के बाद उस के बेटों 

का राज्यकाल केवल आठ बरस का अन्‍्दाज़ किया गया है | 
..नन्दिवर्धन और महानन्दी प्रतापी सम्राद थे। वर्धन उपाधि नन्‍्दी 
के बड़प्पन की ही सूचक है। अवन्ति का राज्य निश्चय से नन्दिवर्धन 


| . के अधीन था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कुछ बरस तक उस ने. 


| श्रपने पिता की तरह अवन्ति राज्य की प्रथक्‌ सत्ता बनाये रक्‍्खी, किल्‍्तु.. 
|. बाद में उसे मगधघ साम्राज्य का केवल एक प्रान्त बना दिया | अनुश्रति 
में राजा नन्‍द के नाम से जो बातें प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सी में 
_नन्दिवधन की स्मृति सुरक्षित है। बौद्ध धर्म के इतिहास-विषयक प्राचीन 
.. अ्न्‍्यों में इस युग में मगध के एक राजा कालाशोक या कामाशोक का 
. उल्लेख है। वह भी नन्दिव्धन का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है | 
ननन्‍्द ( नन्दि )-वधन अथवा कालाशोक एक दिग्विजयी सम्राट 
.. था| मगध के दक्खिनपूरब समुद्र-तट पर कलिंग देश को जीत कर 
. उस ने अपने साम्राज्य में मिला लिया | कलिंग या उड़ीसा उस युग में. 
जैन धर्म का अनुयायी हो चुका था | नन्‍द राजा बहाँ से विजय के 
.. चिन्ह-रूप में जिन की प्रतिमायें ले आया | पच्छिमी सागर तक उस का 
. साम्राज्य था ही | उत्तर तरफ़ कालाशोक ने कश्मीर तक दिग्विजय 


|. किया | यह निश्चित बात है कि गान्धार से पारसी सत्ता इस समय... 





._ (लगभग ४२५ ई० पू० ) उठ गई, और इस बात की बड़ी सम्भावना. 
. है कि नन्दिवधन ने ही उसे उठा दिया। किन्तु काल्लाशोक ने पञ्नाब. 


. और कश्मीर को. श्रपने साम्राज्य का स्थायी माग न बनाया था | 


.._ राजा ननन्‍्द अथवा कालाशोक ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली 
. को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था | उसी के राज्य-काल में बुद्ध. 
.. के निर्वाण के अन्दाज़न सौ बरस पीछे वैशाली में बौद्धों की दूसरी... 
: ठंगीति हुई | पाटलिपुत्र में भी तब विद्वान्‌ शासत्रकारों की सभा जया... 
. करती थी ।*सुप्रसिद्ध आचाय पाणिनि नन्‍्द राजा की उस सभा में आये... 





























. ४८... भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० ३ प्र० १२ 


थे) | पाणिनि सिन्‍्ध पार पच्छिम गान्धार ( आधुनिक यूसुफ़ज़ई ) प्रदेश 
. के रहने वाले ये | उत्तरापथ के दिग्विजय के कोरणु नन्दिवधन की सत्ता. 
उस प्रदेश तक पहुँच चुकी थी | 
... नन्द राजा ने एक संवत्‌ चलाया था, ऐसी एक प्राचीन अनुश्रति 
..._ भी चली आती है। उस नन्द-संवत्‌ के चलन के कई एक चिन्ह. 
. भी मिले हैं। ननन्‍्द-संवत्‌ यदि कोई था तो वह इसी राजा नन्दिवर्धन का... 
चलाया हुआ था; और उस के अभिषेक से, ४४८ ई० पू० में, शुरू 
हुआ था । द 
नन्दिवधन का बेटा महानन्द या महानन्दी भी उसी की तरह 
प्रतापी था। वह अपनी राजनीति-कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उस के 
समय (अन्दाज़न ४०९-३७४ ई० पू० ) मगध-साम्राज्य का उत्कर्ष 
ज्यों का त्यों बना रहा | राजा ननन्‍्द-विषयक अनुश्रति के कई अंश महा- 
नन्‍दी से सम्बन्ध रखते होंगे | द आज 
_... महानन्दी की सन्तात अच्छी न थी | उस के लड़कों ने आठ बरस हा ा 
के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन उन के 
अभिभावक महापदूम के हाथ में था | 


६ १०८, पूव-नन्द-युग में वाहीक (पञ्ञाब-सिंध, 
सुराष्ट्र के संघ-राष््र 


... परण्जाब और सिन्ध राष्ट्रों का. सिलसिलेवार बत्तान्त प्रायः हमारे... 
.. इतिहास में नहीं आता; तो भी उन की झाँकी बीच बीच में हमें मल 
जाती है । उस का एक विशेष कारण भी है। योधेय मद्र केकय गान्धार ... 
शिवि अम्बष्ठ सिन्ध सौवीर आदि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए, तथा: ..' । 

. समय समय पर भारतीय इतिहास में क्‍या कुछ भाग लेते रहे सो हम ने 
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देखा है। आरम्भ में ये जन थे, धीरे धीरे एक आन्तरिक परिवर्तन _ 


द्वारा जनपद बनते गये ( ह ८० ) | इतिहास और कहानियों में इस के 
ब्रनेंक दृष्टान्त पाये जाते हैं कि केकय  गान्धार शिवि और मद्र आदि 
देशों की स्त्रियों को ब्याहने में मध्यदेश के राजा ओर कुलीन लोग बड़ा 
गौरव मानते थे! | इस का कारण यह था कि उस समय प्जाब के 
गरोंग अपने सौन्दय ओर अपनी स्वतन्त्रता शिक्षा तथा संस्कृति के लिए 
बहुत प्रसिद्ध थे। ब्रह्मयादी जनकों के समय में कठ मद्र केकय और 
गान्बार के विद्वानों के पास भारतबष के खुदूर प्रदेशों के विद्यार्थी शिक्षा 
पाने जाते थे, सो हम देख चुके हैं| महाजनपद-युग में भी तक्षशिला 
में पढ़ने के लिए. हज़ारों कोस चल कर राजा ओर रंक सभी की सनन्‍्तान 
पहुँचा करती थी, और गान्धार तथा मध्य देश के बीच का रास्ता खूब 
. सुरक्षित रूप से चलता था। पारसी सत्ता में चले जाने से गान्धार और 
... सिन्ध की अवनति ज़रूर हुई, परन्तु वह दशा भी देर तक जारी न रही | 
पूव-नन्द युग में व्याकरण के सुप्रसिद्ध आचाय पाणिनि मुनि पच्छिमी 
गान्धार में प्रकट हुए । पुष्करावती प्रान्त में सुवास्त (स्वांत) नदी के... 
काँठे में शालातुर” नामी स्थान पाणिनि की जन्ममूमि था। उन के. 
ग्रन्थ अधध्यायी से हमें पंञज्जाब और सिन्ध की तत्कालीन राजनैतिक 
दर्शा की एक झाँकी मिलती है। ० 
सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार ( पुष्करावती ) और बर्णु३ 


..  हरिश्चन्द्र की रानी शेच्या, दशरथ की ककेयी, घुतराष्ट्र को गान्घारी क्‍ 
. और पाण्डु की भाद्री के दृष्टान्त असिद्ध हैं | बिम्बिसार की रानी क्षेमा 


.._ माद्दी थी। पौराणिक और पात्ति वाढमय में वैसे और दृष्टान्त अनेक हैं | ह ा । 
... स्वाज्ञसुन्दर युवतियों की तल्लाश में उस समय के भारतवासियों की कहा- 
.._ नियों को भी मद्ग राष्ट का ही रास्ता सूकता था; दे० कुसजातक (९३१)। 


>ज्वान च्वाड १, छघू० २२३; आ० स॒० रि० २, घृ० 8९ । 
>ञ्रष्टव्यायी 8७, २, १०३; ४, ३, $३ | मे 








हा ०6. । .._ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र०्श३ । 


| आधुनिक बननू ) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन छुहों... 


.. नदियों के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-तद तक के देश को, अर्थात्‌ आधु- 
_निक पंजाब और सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों वाहीकाः अर्थात्‌ बाहीक 
देश कहते थे। पुष्करावती के पच्छिम कपिश की राजधानी कापिशी थी। |. 


... वाहकों में अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वे सभी संघ या गण- .- 
.... राज्य थे | योधेय त्रिगत्त मद्रक आदि वाहीकरराष्ट्रों का हम पीछे ज़िक्र 
क्‍ . कर जुके हैं। या तो वे शुरू से ही संघन-राज्य रहे हों, या बीच में किसी 


समय उन में एकन-राज्य की समासि हो कर संघ-राज्य की स्थापना हो 
हो, किन्तु इस समय वे सब निश्चय से संघ थे | इन में से बहुत से _ 
आयुधजीवि-संघ थे, अर्थात्‌ उन में प्रत्येक प्रजा को शर्त्रों का अभ्यास 
करना पड़ता ओर सदा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था | उन की... 
कोई खड़ी भृत सेना न होती, आवश्यकता पड़ने पर सारी प्रजाही 


: सेना हो जाती, और सेनापति चुन लिए जाते । यौघेय चुद्रक मालय और 


.. बिश्त आदि में ऐसी प्रथा थी । त्रिगत्त राष्ट्र, जिस का प्रदेश आधनिक 
_काँगड़ा हुशियारपुर और जालन्धर था, उस युग में त्रिगत्त कहलाता; 
... वह छः्जातियों कासंयुक्त राष्ट्र था | इन राष्ट्रों के अतिरिक्त बुक दामनि 

 पश्व आदि अनेक छोटे छोटे आयुधजीवि-संध पाणिनि के समय वहौकों 


_ मंथे, किन्तु उन के स्थान का ठीक निश्चय अभी तक नहीं 


.- होसका | 

द के आदि संघ दूसरे किस्म के थे, वे आयुधजीवी न थे | | 

...  वाहीकों के दक्खिन आधुनिक सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध. 
. अख्धक-वुष्णि.संच था जो सालवत लोगों ( 6 ८० ) का था | उस में एक ल्‍ 


...._ साथ दो राज्य या सुखिया चुनने की प्रथा थी, और प्रत्येक राजन्य न का 
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*अष्टाध्यायी 8, २, €६ |. ा ा हे  .. । 





_ भर्ग* आदि संघों का नाम भी हम अशब्यायी में पाते हैं, किन्तु ये सब 
अब मंगध-सामाज्य के अधीन या उस में सम्मिलित हो चके थे। उस 
सामाज्य को पच्छिमी तट पर पणञ्जाब से सुराष्ट्र ओर शायद विदर्भ तक 
स्वतन्त्र संघ-राज्यों का आँचल घेरे हुए था 


१०६, पाण्ज्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना 

( लगभग ४०० इईँ० पू० ) 
.. महाजनपद-्युग में ही मूलक अश्मक ओर अन्ञ-राष्ट्रों के दक्खिन 
दामिल-रट्टु या तामिल राष्ट्र में तथा सिंहल के तट तक आय तापसों 
और व्यापारियों का जाना आना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं। 
पाणिनि के समय के अथांत नन्दिवधन के राज्यकाल के ठीक बाद पांणड 


[मं की एक आय जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दक्खिन जा कर 
पाण्ड्य राष्ट्र बसाया | बाद के यनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता 


है कि पाण्डु जाति का मूल स्थान या तो पञ्ञाब ओर या शूरसेन प्रदेश था | 
मेगास्थनी ने कहानी लिखी है कि हिरेकल ( कृष्ण ) को भारतवष में 
पाणिडया नाम की एक लड़की पैदा हुईं, जिसे उस ने भारत के खुबूर 
दक्खिन का राज्य दिया; उस के राज्य में ३६५ गाँव थे, और ऐसा 
बन्ध था कि रोज़ एक गाँव अपना कर लाता | दूसरी शताब्दी ई० 


जाति पंजाब में रहती थी। 
प्राचीन पाण्डव्य राष्ट्र आजकल के महुरा और तिरुनेवली ज़िलों में 


था; कृतमाला, तामूपणों और वैगे उस की पवित्र नदियाँ थीं। उस की. 


'जधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्ठतः उत्तरी मधुराया मथुरा... 


नगरी के नाम पर रक्‍खा गया था । बह अब तक मदुरा कहलाती है। 






























.._ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ ख॑ं० ३ प्र० १३ 
: पाण्ड्य राष्ट्र में काली मिर्च और मसाले होते तथा उस के तट पर 
समुद्र से मोती निकलते, जिन के व्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक 
.. समृद्ध राष्ट्र बन गया । द द हैः 
..... पाण्ड्य के उत्तर चोल तथा उस के पब्छिम चेर या केरल राष्ट्र की 
... स्थापना भी इसी समय के लगभग हुई | चोल राष्ट्र पूर्वी तट पर था|... 
... केरल मलबार का पुराना नाम है; त्रावंकोर और कोच्चि? मी उस में. 
सम्मिलित हैं। क्‍ द डर 
इतिहास में तामिल दामिल या द्वाबिड देश के चोल पाण्ड्य ओर 
केरल यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, अर्थात्‌ इन की स्थापना के बाद. 
ही उस प्रान्त का इतिहास शुरू होता है। इन में से पारड्य राष्ट्र की 
स्थापना उत्तर से आय प्रवासियों ने आ कर की, सो हम जानते हैं। 
किन्तु चोल और केरल की स्थापना कैसे हुईं, सो अभी तक ठीक नहीं 
कहां जा सकता | द 


१ ११०, सिंहल में आय राज्य, विजय का उपाख्यान 


लगभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आय जाति जा बसी 
और उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र की नीव डाली * | सिंहल का नाम सिंहल 
.. भी उसी जाति के नाम से हुआ | अरबी शब्द ररन्‍्दीब, पुत्तंगीज़ 
.. सिलाँओ, अंग्रेज़ी सीलोन सब उसी के रूपान्तर हैं | सिंहल की दन्‍्तकथा 
. है कि पहले वहाँ नाग लोग रहते थे; उन्हों ने उत्तर और पच्छिम के... 
...._ भाग से पहले निवासियों को निकाल दिया था । ल्ढा के उत्तरपच्छिमी 

हे भाग का नाम बहुत देर तक नाग-द्वीप या नाग-दीप था भी | वहाँ पर 





क्‍ 'पुर्सगाली ज्ञोग कोत्वि को कोन्चि बोलते, जिससे अंगरेजी फोचीन क्‍ 
- बन गया है । । 
.. “दे० & २४। 








5३११०] .... भगध का पहला साम्राज्य -ा जयछइ 


 आ्रार्यों के पहुँचने का बृचान्त भी सिंहली दन्तकथा तथा बौद्ध धर्म्मे की 
_ अ्रनुश्नति में सुरक्षित है। कल्पना ने उस पर रंग चढ़ा कर उसे खूब 
मनोरञ्जक बना दिया है । ः 
.. कहते हैं, कल्लिंग देश की एक राजकुमारी वंग के राजा को ब्याही 
. थी| उन के एक कन्या हुईं जो अत्यन्त रूपवती और कंमनीय थी। 
. वह निल्लंज और निडर भी थी युवती होने पर वह स्वैरचार और सुख की अभि ._ 

 ल्ञाषा से घर से अकेली निकल भागी, और मगध जाने वाले एक साथ के साथ _ 

हो लीं | रास्ते में लाब्ठ रठु ” (राढ देश >> पच्छिमी बंगाल) के जंगल में एक 
सिंह ने उस साथ को तोड़ दिया। सब लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह 
. कन्या सिंह के साथ चल दी | सिंह उसे अपनी गुफ़ा में उठा ले गया। 
_ उस से उस के जोड़ा बेटा-बेटी हुए, जिन के नाम सिंहबाहु और सिंह- 
: बल्ली रक्‍खे गये | बड़ा होने पर सिंहबाहु अपनी माँ और बहन के साथ 
_ननिह्दाल चला आया । उस का बाप सिंह उस की तालाश में बंग के 
अत्यन्त ( सीमान्त ) गाँवों को उजाड़ने लगा। राजा के आदेश से सिंह- 
_बाहु ने उसे मार डाला । इधर राजा को मृत्यु हो गई। तब सिंहबाहु 

)ल्लाछ रट्टु या तो ला ( दक्खिनी युजरात ) होना चाहिए, या राढ। 
_ल्ञाक से बही हुई नावें सुप्पारक पहुँचीं, इस से तो स्पष्ट लाट सिद्ध होता 
है, पर कहानी के पहले अंश से वह राढ अतीत होता है। यह कहानी 

 दीपबंस & तथा महावंस ६ में है। पहला अंश---सार्थ का सीसान्‍्त जंगल 


से गुजरना आदि--केवल महावंस में है। दीपवंस की कहानीकी 
व्याख्या तो यह भी हो सकतीं हे कि वंग-राज़ा की कन्या घर से निकल कर । 


पहले ही ल्ाट जा पहुँची । पर महावंश की कहानी में सामझंस्य एकमात्र... 

































भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० १२ 

. बंग का राजा चुना गया। किन्तु वंग को छोड़ वह अपने लाक राष्ट्र 

.. में बापिस चला आया, जहाँ उस ने सिंहपुर बसा कर उसे अपनी राज- 
... धानी बनाया । उस का बेठा विजय बड़ा उच्छुछ्लल था, ओर प्रजा को 
.... संताता था । राजा ने प्रजा के कहने से उसे उस के दुष्ट साथियों और 
.._ उन की खियों के साथ नाबों में बैठा कर देशनिकाला दे दिया | विजय 
... और उसके साथी सुप्पारक ( सोपारा, कोंकड़ में ) पहुँचे । वहाँ की 
जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बर्ताव से तंग 
आ उन्हें निकाल दिया । वे लंका पहुँचे, जहाँ उस समय यक्षों का राज्य. 

था | विजय ने यक्ष राजपुत्री कुबण्णा या कुवेणी से ब्याह किया, किन्तु 
पीछे उसे त्याग दिया। तब उस ने मदुरा के पाणछ्य राजा कौ कन्या : 
को ब्याह्य, और सिंहल दीप में तम्बपन्नी नगरी बसा. कर अड़तीस बरस 

._. तक धर्म से राज्य किया | उस के साथियों ने अनुराधपुर, उपतिस्सगाम, _ 
. विजितगाम, उख्वेला, उज्जेनी आदि नगरियाँ बखायीं।.. 
.._ इस कहानी में इतिहास का अंश कल्पना में बुरी तरह उलमक गया 
है | तो भी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि सिंहल में जो आरयों का _ 
प्रवाह पहुँचा उस में एक खोत वंग-कलिंग का था; किन्तु मुख्य 
.... धारा जो सुप्पारक से गई महाराष्ट्रकॉकण की थी; और उस में एक 
...._ पाण्ड्य लहर भी मिल गई थी । निश्चय से वह प्रवाह बहुत प्रबल था, 
.... क्योंकि सिंहली भाषा शुद्ध आय है और वैदिक संस्कृत के बहुत निकट। 
... यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक तामिलनाड' और सिंहल में आयोंका _ 
... आना जाना पहले व्यापार द्वारा हुआ ( $ ८४ उ ), और उसी से बाद 
..... में वहाँ उन की बस्तियाँ और राज्य स्थापित हुए | विजय जिस सामु- 
.. द्विक माग से लंका गया, वह व्यापारियों का ही साग॑ था | का 

६ १११, दक्खिनी राष्ट्रों का सिंहावलोकन 
पाणडय चोल केरल और सिंहल राष्ट्रों कौ स्थापना से आये और रा 
द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का आरम्भ वैदिक काल से ._ 









_ मगध का पहला साम्राज्य _ 


. या और पहले से हुआ था और जिस से भारतवर्ष एक देश बना और 
उस का एक इतिहास हुआ हे। द 

.... विन्ध्यमेखला के दक्खिन आरयों का प्रवेश केसे हुआ, और किस 

. प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की क्रम से स्थापना हुईं, इस पर एक सरसरी 

. दृष्टि डालना यहाँ सुविधाजनक होगा। उस मेखला का पूरबी भाग 
.. अधिक विकट है, पच्छिम तरफ नर्मदा तापी की दूनें उस में रास्ते खोले . 

हुए हैं| आरयों ने पहले-पहल विन्ध्य के पच्छिमी छोर को पार किया, 

.. फिर वे क्रमशः पूरब बढ़ते गये | विन्ध्य के दक्खिन उन की सब से पहली 
बस्ती माहिष्मती थी, जो विन्ध्य और सातपुड़ा के बीच है ($ ३१२) | 

. वहाँ से धीरे धीरे शुर्पारक प्रदेश या कोंकड़ की तरफ़ जाने लगे (६ ३७) | 
.. उस के एक अरसा पीछे आरयों की एक दूसरी और प्रबल विजय कौ लहर 
ने विदर्भ और मेकल राष्ट्रों कौ स्थापना की ( $ ३९ ), जिस से विन्ध्य- 

_ मेखला का पश्चिमार्ध पूरी तरह उन के काबू में आ गया, और विदर्भ 

: द्वारा गोदाबरी काँठे से उन का सम्बन्ध हो गया। उधर लगभग उसी समय 

_ पूरबी विह्दर ( अंग देश ) से आरयों की एक दूसरी लहर बंगाल होते 

_ हुए कलिंग--डड़ीसा के तट--तक जा पहुँची (६ ४१) । विहार से जो 

लहर चली उस का यों घूम कर जाना स्वाभाविक था, क्योंकि उस 

मैदान के रास्ते के थोड़े से चक्कर से पहाड़ और जंगल का रास्ता बच. 
जाता है। मेकल और कलिंग के बीच विन्ध्याचल के पूरबी भाग भाड़- 

खरड में पुरानी जातियाँ ज्यों की त्यों बनी रहीं। लक 

उस के बाद दक्षिण कोशल की बारी आई (8५१ ) | वह प्रदेश 


ः आर्यों का प्रवाह भरता रहा । चेदि, दक्षिण कोशल, कलिंग, अंग और 
मगध ( 6६ ३५, ५९ ) के बीच चारों तरफ्‌ से घिरी हुई पुरानी जातियाँ _ 
बनी रहीं | उन की भोगोलिक स्थिति ने ही उन्हें सम्यता के संसर्ग से _ 















भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खे० ३ अ० १२ 


उधर गोदवरी-काँठे के साथ आ्रा्यों की बस्तियाँ आगे बढ़ने लगीं | 
मूछक अश्मक के आय राज्यों का उल्लेख कर चुके हैं (६ ७५ ) | बाद 
में अश्मक ओर कलिंग के बीच छोटा सा मूतिब या मूषिक राष्ट्र, तथा 
 अश्मक के दक्खिनपूरवब आन्अन्राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। इन राष्ट्रों में . 
आये अंश अपेक्षया कम था, तो भी आर्यों का सम्पक और सान्निध्य इन 
जातियों के राष्ट्र बन खड़े होने का कारण था | सद्नाद्वि की दूनों के रास्ते 
आरयों का प्रवाह धीरे धीरे महाराष्ट्र से आधनिक कर्णाठक तक पहुँच 
गया । साइसी तापस और व्यापारी वहाँ से दामिल-रट्ु ओर तम्बपन्नी 
दीप तक जाने आने लगे | 

अन्त में दो नई लहरों ने चोल पाए्डय ओर केरल राष्ट्रों की तथा 
सिंहल की स्थापना की | पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्त में यह लहर 
एक तरह से अपनी अन्तिम सीमाओं तक पहुँच गई;* उस के बाद भी 
नई लहर आर कर पहली बस्तियों को पुष्ट करती रहीं। विन्ध्यमेखला के... 
_पूरबी भाग ओर उस के दक्खिन गोदावरी-तठ तक के पहाड़ों के बीच... 
_ जो पहाँड़ी दुंगंम प्रदेश नदी की बाढ़ में दियारों की तरह बचे रहे, उन 
में रहने वाली जातियाँ सम्यता के संसग से बहुत कुछ बची रहीं। उन 
की बस्तियाँ अटवी या जंगल के राज्य कहलाने लगीं। 




































. सगध का पहला साम्राज्य 


पुराणपाठ, सम्बद्ध अंश । 

बु०३०, अ० ३ । । | तक, मा 
जायसवाल---शैशुनाक और सौय॑ कालगणना, ज० बि० ओ० रि० सो० 
50 5 पु० दै७०११६ । न 
ऋ० हिल, अ० २। 

का० व्यां० १, २ । पाण्ड्य-राष्ट्र की स्थापना-विषयक पूरी विवेचना इसी 


.. में मिलेगी, किन्तु दे & २४। 
रा० इ० प० ११४९-१३६, १४९-१४७ | का० व्या० तथा इस में सगध- 


अवन्ति का इतिहास सिंहली बौद्ध अनुश्रति के अनुसार है ! 
उस के विषय में दे० & २२ | 


क० इ०--अ० १३, १४ ( पारस ), २६ ( सिंहल्ल ) 


..... आचीन पारस ओर पच्छिमी एशिया के विषय में--- 
हाल--एन्श्येंट हिस्यरी आँव दि नियर ईस्ट ( पच्छिम एशिया का आचीन 


इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, १३ संस्क०, में पर्शिय। (फ़ारिस) विषयक 
लेख का इतिहास अकरण । किन्तु शक मंगोल-मूलक हैं, यह बात अब 



















भारतीय इतिहास 





सिल्व्याँ लेबी--सेंट्रल एशियन स्थ्डीज ( मध्य एशिया-विषयक विमर्श ), 
. ज० रा० स्किसो० १६१४, पु० ध्टुश्प्रा हु ४ 
स्टेन कोनी---डोतन स्टडीज ( खोतन-विषयक विमर्श ), वहीं, पृ० ३३४ 
...... अ;--औन दि इंडोसिथियन डिनैस्टीज ऐड देयर प्लेस इन दि 
.. हिस्टरी आँव सिविलिजेशन ( भारतीय शक राजवंश और उन 
.... का सभ्यता के इतिहास में स्थान ), मॉडर्न रिव्यू , श्रग्नेल 
... १६२१ | कक आम 
कृष्णुस्वामी ऐयंगर--भारतीय इतिहास में हुण-समस्या, इं० आ० 
.. १६१६, पु० ६३ प्र० । हा 
| मोदी के सिवाय अन्य सब लेखकों का यही मत है कि प्राचीन काल 
.... . में हण और तातार अढ्ताई पवत के पूवात्तर ही रहते थे । 
रा, दिल्‍ली-प्रदेश के सामरिक महत्त्व तथा विन्ध्य और दुक्खिन के 

















६ ११२, पूव-नन्द-युग का वाडमय 


.. न केवल राजनैतिक जीवन में प्रत्युत विचार और वाड्मय के क्षेत्र 

में मी पाँचचीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय आर्यों ने अपने प्रक्रम 

मौलिकता और सचेष्टता का भरपूर परिचय दिया | 
आ. सूत्र-मन्ध 

उत्तर वैदिक वाक्मय के वेदाड्ों का परिचय पीछे ( 6 ७८ ) दिया 

जा चुका है | इस समय उस वाढ्मय में एक नई और अद्भुत शैली चली 


जिसे सूचरशैली कहते हैं । सूत्र का अर्थ है अत्यन्त संक्षिस वाक्य जिस में 
: बहुत सा अर्थ समाया हो । यह शैली उस समय न केवल वेदाज्ञों में 
: प्रत्युत सभी विषयों की रचनाओं में चल पड़ी थी। पाणिनि के अन्य” 
. में पाराशय के बनाये मिन्तुसुत्र तथा शिलालि के नस्सूत्रों का उल्लेख है, 
. जिस से पता चलता है कि नाटंथकला.जैसे विषय भी सूत्रबध होने लगे थे।. 
: स्वयं पाणिनि की अध्ाष्यायी में सूत्र-शेली की पूर्णता की पराकाष्ठा है। 

थोड़े से थोड़े और अत्यन्त सुनिश्चित परिमित शब्दों बल्कि अक्षरों में अधिक _ 
से अधिक अथ रखने का जो नमूना उस में है, वह एकदम अद्वितीय 















.. ध्व० ... भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खंक इन, १३. 


... नहीं हुआ | संस्कृत भाषा जैसी पूर्ण है, वैसा हो उन का व्याकरण भी ॥ 
. किन्तु यह भ्री भाँति समझ लेना चाहिए कि अ्रष्ठाध्यायी को पूणता 
कैवल पाणिनि की व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं करती | वे एकऐसा 


. अन्थ लिख सके इस का अ्रथ यह है कि अनेक पीढ़ियों से उस विषय के 


.. अध्ययन का क्रम-विकास होता आता था--वाक्यों और शब्दों कौबनावट .. 




















.. उन के परिवततनों का ध्यान से निरीक्षण कर तथा उस निरीक्षण के 
... आधार पर उन शब्दों और धातुओं का बर्गॉंकरण कर उनके गण बनाये... 
गये थे, इत्यादि | इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी अनेक पीढ़ियों की... 
क्रमिक और सामूहिक चेष्टा का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रारम्मिक 
प्रयत्नों के बाद पाणिनि अन्त में एक पूर्ण वस्तु तैयार कर सके |. ' 
.. किन्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाज्ञ में सम्मिलित नहीं है बह... 
.. एक स्वतन्त्र अन्‍य है। वेद को अथवा छन्दस्‌ की भाषा के नियम 
.._ बह अपवाद रूप से देता है; छन्दस्‌ की साष्रा की अपेक्षा लौकिक भाषा... 
की ओर उस का अधिक ध्यान रहता है । यों कहना चाहिये कि व्या- 


... का र्जाज(व्युत्मसि ) कर मूल शब्द और मूल चाह छाँे गये वे, फिर... 


मे करण का आरम्भ एक वेदाज्ञ के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक... 
... किन्तु सूत्र-अन्थ कहने से हमारा विशेष ध्यान जिन अन्थों की ओर 


. जाता है वे वेदाज्ञों में के कल्प-सूत्र और उन में से भी विशेषतः चरम-सूत्र 
.. है| पीछे (ई ७८) कह चुके हैं कि उन (कल्प) में आयों के व्यक्तितत 
.. पारिवारिक और सामाजिक जीवन तथा विशेषतः अनुष्ठान के निवम 
.. हैं। पहले धर्मूत् सब चरणों और शाला कौ उपज ये | अ्रद्प्यावी.. 
... में किसी चरण के नाम से उस के धर्मसूज् का नाम बनाने का नियम. 
... दिया है' ।उस के उदाहरण में महामाष्य-कार पतञ्नलि ने (लग० १७०७... 
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| (६९ आ]. लंजत््झग का जीवन ओर उ्कत 


ई० पू० में, दे० नीचे ६ १५० काठक, कालापक, मौदक, पैप्पलादक 

. और आशथवंण धम्मसूत्रों के नाम दिये हैं। इन सब को पतञ्जलि ने घर्मश 
भी कहा है । आज इन में से कोई भी उपलम्य नहीं है। इस परिगणन'- 
में सब से पहले कठ शाखा के धर्मंसत्र का नाम है जो शायद सब से 
पुराना रहा होगा ।.कठ जाति का प्रदेश पञ्ञाब के आधुनिक मार्क में. 
_ था" | इस समय प्रकाशित धर्मसत्रों में से बेखानस घर्म-पश्ष ( नारायण- 
.. पूजा-परक पीछे प्रक्षित अंश को छोड़ कर ) सब से पुराना है और वही 
एक ऐसा है जो अपने कल्प में सम्मिलित है। बाकी सब स्वतन्त्र हैं। 
उन का समय प्रायः पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तथा उस के आगे-पीछे 
है। श्रौत सत्र उस से कुछ पहले के हैं, धर्म-सन्न बाद के | 

.. बाद के संस्कृत वाढ्मय में मनुस्मृति विष्णुस्मति आदि जो स्मृति- 
_ ग्रन्थ पाये जाते हैं, वे साधारण रूप से धम्मसत्रों पर निर्भर हैं, यद्यपि 
. उन में एक और धारा भी आ मिली है, जैसा कि हम आगे (६ १९०) 
देखेंगे | स्मृतियों का हमारे देश के जीवन में बहुत ही अधिक महत्त्व 
. है--उन में उन कानूनों का संकलन है जिन के अनुसार हमारे समाज 
. का जीवन शताब्दियों से नियमित होता आया है | इसी लिए उन 

. एक मुख्य खोत-रूप धम-सूत्रों के विधय से हमें परिचित होना चाहिए। 
.. धर्मंस॒त्रों के समचे चिन्तन की बुनियाद में यह विचार है कि मनुष्य 
का जीवन चार आश्रमों में बटता है; उन में से प्रत्येक में मनुष्य का धार्मिक 
अनुष्ठान ओर जीवन का संचालन किस प्रकार होना चाहिए, इसी का हे 
हे वे विवेचन करते हैं | इस विवेचन में वे यह भी नहीं भूलते कि समाज के 



















.. ८८२. भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [खं ३ प्र० १३. 


. हैं। उसी प्रसक्ध में वर्णों के परस्पर-सम्बन्धों का विचार आ जाता है। 9. 
. जीवन-यात्रा का अन्तिम अनुष्ठान अन्त्येष्टि और श्राद्ध होता है, जिसे 
. मनुष्य के उत्तराधिकारी करते हैं; इस प्रसज्ञ में यह विवेचना आ जाती. 
है कि कौन ठीक उत्तराधिकारी या दायाद होता है, ओर उसे दाय-भाग 
.. किन नियमों से मिलना चाहिये। क्षत्रिय वर्ण के धर्मों का विचार करते 
.. हुए राजा नामक विशेष ज्षत्रिय का प्रसज्ञ आ जाता है, ओर उस के लिए... 
कुछु आदेश दिये जाते हैं| वेखानस .घर्म-प्रश्न में वसा प्रसद्ध नहीं है, पर 
पिछले सब धर्मस॒त्रों में है। धर्म का उस्लंघन होने पर ये धममशास्त्र प्राय- 
श्चित्त की व्यवस्था करते हैं, पर कहीं प्रायश्चित्त की मदद के लिए 
राज-दस्ड की भी ज़रूरत उन्हें दाखती है। तमाम राजनियम उन के 
_विचार-्त्षेत्र में नहीं श्रा पाते; उन के राजधर् में वही बातें रहती हैं जिन. 


.. का धर्म की दृष्टि से राजा के ध्यान में लाना अवश्यक है--जैसे नमने के 






लिए, कि आर्यों के युद्ध में विषेले वाण चलाना या निःशत्रों और 
शरणागतों को मारना वर्जित है, राजा को दूत और समाहुय ( जानवरों 


. की लड़ाई का तमाशा और उन पर बाजी लगाना? ) पर नियन्त्रण. 








रखना चाहिए, सन्देह रहने पर श्रभियुक्त को दण्ड न देना चाहिये, 
.॑. राजा को प्रजा से निश्चित और नियमित बल्ि-भाग ही लेना चाहिये जो 
.. कि प्रजा के रक्षण-रूप सेवा के बदले में ली हुईं उस की भृति है, इत्यादि 
इत्यादि पल ४7 
.... धमसूत्रों और स्मृति-पन्‍्थों का कालनिणय करने का जतन बहुत से हा 
. विद्वानों ने किया है | कुछ बरस पहले तक उन में से डा० जौली का मत. 


.. अन्तिम मान लिया गया था; किन्तु श्रीयुत काशीप्रशाद जायसवाल ने... 
. अपने कलकत्ता युनिवर्सियी के दागोर व्याख्यानों में उस विवेचना को ओर 







.. आगे बढ़ाया है; और वह विवेचना हमें बहुत से पुराने बिचार छोड़ने. 






_ दे० नीचे 6 १३४, १६४ कर, 48४ ऋ । 





को बाधित करती है। डा० जोली के मत से, उपलम्ध घम्मसूत्रों में से... 
गौतम अन्दाज़न छुठी या पाचरवीं शताब्दी ई० पू० का है, बौघायन उस 
के बाद का, फिर आपस्तम्ब ध्वीं या ४थी शताब्दी ई० पू० का, और 
बॉसिष्ठ उस से भी पीछे का है । जायसवाल आपस्तम्व के विषय में जौली 
से सहमत हैं; उसे वे अन्दाज़न ४५० ई० पू० का मानते हैं; किन्तु 
गौतम को वें उस से पुराना नहीं स्वीकार करते। वह उन के मत में. 
३४०--३१०० ई० पू० का है, और २०० ई० पू० के करीब उस का 

फिर एक संस्करण हुआ है | मूल बौधायन अन्दाज़न ६०० ई० पू० का _ 
--आपस्तस्व से पहले का--था, किन्तु उस का भी विद्यमान रूप दूसरी 
शताब्दी ई० पू० का है। वासिष्ठ १०० ई० पू० से पहले का नहीं है | 
इस प्रकार १०० ई० पू० तक धमसूत्रों का निर्माण या संस्करण-सम्पदान 
होता रहा | उन का आरम्भ ७वीं शताब्दी ई० पू० से हुआ था | पूव॑- 
_ नन्‍्द-युग को हम उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं | सूत्-प्रन्थ उत्तर 
_बैदिक वाढमय का अन्तिम अंश हैं । 


सुत्तों का निकाय 


.._ जहाँ वैदिक वाडमय इस युग में अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच रहा... 
था, वहाँ पालि बौद्ध वाढमय का भी यही नययोवन-काल था। बौद्धों की... 
दूसरी संगीति निर्वाण के सो बरस बाद वशाली में हुई । बोद्ध सुत्तों के 
निकाय ( समूह संहिता ) इसी समय संकलित हो रहे थे। विद्यमान-धमम- 
सूत्र निकोर्यों के कुछ अंश में समकालीन ओर कुछ अंश में पीछे के हैं 


उ, अथरशागकस्प् 











.. ४ण४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० १३ 





. में धर्म और अर्थ में निपुण अमात्यों का उदलेख है; उसी प्रकार आप- 
. स्तम्ब धर्मसूत्र में धर्म और अर्थ में कुशल राज-पुरोहित का* । इससे 

. यह सिद्ध है कि आपस्तम्ब के समय तक अर्थशाज्ञ एक स्वतन्त्र विद्या के. 

रूप में धर्मशात्ष के बराबर स्थापित हो चुका था । चौथी शताब्दी _ 


हूँ पू० के श्रन्तिम भाग में कोटिल्य ने अपने अथशाज्न में अर्थ का लक्षण 























. थों किया हँ--मनुष्यों की वृत्ति ( जीविका या जीवनचर्या ) ही अर्थ है, .. 
यानी मनुष्य-सहित भूमि ( मनुष्यों की जीविका और उस जीविका के... 
साधन ); उस ए्रथिवी ( अ्रथांत्‌ मनुष्यों के जीविका-साधनों ) के लाभ 
ओर पालन का उपाय-रूप शासत्र (ज्ञान ) अथशास्त्र है || 
फलतः मनुष्यों के लौकिक कल्याण-विषयक तमाम ज्ञान अथंशास्त्र . - 
के अन्तगंत गिने जाते थे | कौटिल्य के पहले--महाजनपद-युग से पूर्व- 
द-युग तक--भी अथशास्त्र के कम से कम श्ण आचाय ओर सम्प्र- 





: दाय ( वैदिक चरणों के सहश ) हो चुके थे, जिने के उद्धरण कौटिलीय... 
अथशास्त्र में पाये जाते हैं। इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय और . 


.._ विकास के लिए चार शताब्दियों का समय कूता जाता है | उस हिसाब... 


से अथशास्त्र का उदय कम से कम ७०० ई० पू० से हुआ होगा.। उस. 


शास्त्र के आचार्यों के मानसिक क्षितिज में अपने समकालीन ज्ञानका 


कुल कितना विस्तार था, सो कौटिल्य की निम्नलिखित विवेचना से. 
का होता है कल । 
आन्वीक्षकी त्रयी वार्त्ता ओर दण्डनीति ये विद्यायें हैं | मानवों (मानव. 


सम्प्रदाय के अ्रथशास्त्रियों) का कहना है कि त्रयी वार्ता और दश्डनीति 


. - ही,--अान्वीक्षकी त्रयी का ही विशेष है। बाहरुपत्यों का मत है कि 








ऋाप २, €. १०, १४। 
>क्षाथ १९, $ | 








; वार्ता ओर दण्डनी ति,--लोकयात्रा को जानने वाले के लिए च्यी केवल कक 


बाहरी खोल है | औशनझों का मत है कि दर्डनीति ही एक विश्वा हैं-- 
उसी में सब विद्याओं की जड़ जमी है। कौटिल्य के मत में चार ही 
 विद्यायें हैं। उन से धर्म और अर्थ का ज्ञान पाय ( विद्यात्‌ ) यही . 
_विद्याश्रों का विद्यापन है | 

..साख्य योग और लोकायात यह आन्वीक्षकी ( “दर्शन, जिससे देखा 
जाय, तकशास्त्र ) है। अयी में धर्म और अधर्म ( का विचार होता है. ), 
वार्ता ( धनविज्ञान ) में अथ ओर अनथ ( का ), दश्डनीति ( >राज- 
नीति, अर्थशाल्र ) में नय ( नीति ) ओर अनय तथा बल और अबल 
(का ) | इन सब का हेतुओं से अन्‍्दीक्षण ( --निरीक्षण, दर्शन ) 
करती है “*** “सो सब बिद्याश्रों का प्रदीप ''***“आन्‍्वीक्षकी मानी 
गई है ।* 0 
...._ इस विवेचना से स्पष्ट है कि उस समय बैदिक वाडमय ( त्रयी ) 

: के अतिरिक्त दशन ( तकशासत्र ) तथा अनेक लोकिक ज्ञानों का उदय 

_ हो चुका था| दर्शन अभी तक तीन ही थे--सांख्य, योग और लोका- 
.. यत ( >चार्वाक, पूर्ण नास्तिक ) किन्तु बुद्धदेव और महावीरस्वामी 

. आदि ने आर्यावत्त के विचारों में जो खलबली पैदा कर दी थी, उस से 





. इस से अगले युगों में स्पष्ट और विशद दाशंनिक विचार को बड़ी... 


: उत्तेजना मिली । बाहंस्पत्य और औशनस जैसे बिचारक-सम्प्रदायों की... । 
दृष्टि में त्रयी या वैदिक वाढमय की कुछ भी कीमत न थी, उनकी ._ 
किक थी | कौटिलीय अर्थशास्त्र के विषयों को पड़ताल 









भारतीय इतिहास की रूपरेखा 

























वे दिचि निम्र प्रतिषेध जिन के उल्लंघन का दण्ड प्रायश्वित्त होते थे । 
समाज के आधथिक ओर राजनैतिक व्यवहार--श्रर्थात्‌ दीवानी ओर 
 फ़ौजदारी कानून--सब अथशास्त्र के विषय थे | च 

> ऋ. इतिहास-पुराण हा 
..._ इतिहास की गणना किस वगग में होती थी सो उक्त वर्गीकरण से 
.. प्रकट नहीं होता । किन्तु आगे कौटिल्य कहता है-- पल । 
. साम ऋक ओर यजुः तीन वेद त्रयी हैं। अथववेद और इतिहास- सः ह 

वेद ये सब वेद हैं। शीक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छुन्द-चयन और 
ज्योतिष थे अजे हें | । हा 
यह त्रयीधर्म चारों बर्णों और आश्रमों ( तमाम मनुष्य-समाज ) को... 
अपने धर्म में स्थापित करने से उपयोगी है। (अर्थ० १.३)। 
इस से प्रतीत होता है कि इतिहास की गणना जयी के परिशिष्ट-रूप 
में थी। किन्तु दुसरी जगह कहा है--पुराण इतिद्वत्त ( घटनाओं का 
. वृत्तान्त ) आख्यायिका उदाहरण ( दृष्टान्तरूप कहानी ) धमंशास्त्र 
. और अ्रयंशास्त्र यह इतिहास है ( वहीं १५ )। इस से पाया जाता है... 
.. कि न केवल धर्मशास्त्र का प्रत्युत अथशास्त्र का भी मूल इतिहास में था, 
दोनों उसी के फल समझे जाते थे |. मा 
ओर इतिहास-विषयक वाडसय भी ५बीं शताब्दी ई० पू० में - 
.. विद्यमान था, इस के निश्चित प्रमाण हैं। आपस्तम्ब पुराण से और. 
.. विशेष कर भविध्यत्‌ पुराण से उद्धरण देता है! । वे उद्धरण मत्स्य वायु... 
.. आक्याण्ड पद्म और हरिदंश पुराणों में खोज निकाले गये हैं, ओर विद्यमान. 
.._ भविष्य-पुराण में वे नहीं हैं* । इस से एक तो यह सूचित होता है कि 


अत ८090५ अल ०७ पर सल घ 0% कलर ०२5०० ४३ हर नमन नर- नल न लनन फिगर: 


आप७ १, ६, १६, ३३; १, १०, २६, ७; २, ६, २३, ३-२९; २; हि । 
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इन पुराणों के विशेष अंश, एक या मिन्न भिन्न रूपों में, आपस्तम्ब से 
पहले उपस्थित थे । दूसरे, कि सम्प्रदाय-मेद से कई पुराण हो चुके थे, 
और उन में से एक भविष्यत्‌ भी था;--पुराण एक व्यक्तिबाचक के 
बजाय जातिवाचक नाम बन खुका था। तीसरे, पुराण का मूल अथ था 
कोई पुराना वृत्तान्त; पुराण ओर भविष्यत्‌ परस्पर-विरोधी शब्द है; 
इस लिए, पुराण का विशेषण मविष्यत्‌ तभी हो सकता था जब पुराण 

शब्द का मल अथ उस में से गुम हो चुका हो | फलतः इस समय तक 
पुराण शब्द इतिहास-गन्थ के अथ में योगरूढ़ि हो चुका था, जिस से 
यह परिणाम निकलता है कि आप्स्तम्ब के कम से कम दो एक शताब्दी 
पहले से अलग अलग पुराण-पग्रन्थ बन चुके थे। पहले पुराणों में ज्ाँ 
 भारत-युद्ध तक का या अधिसीमक्ृष्ण तक का इत्तान्त था, वहाँ भविष्यत्‌ 
में बाद का । आजकल सभी पुराणों में वह भविष्य अंश है, और स्वयं 
भविष्य-पुराणु मिलावट के कारण सवा भ्रष्ट हो चुका है। किन्तु दूसरे 
:. पुराणों ने भविष्यत्‌:पुराणु से भविष्य अंश पूव-नन्‍्द-युग के बाद उद्धृत 
. किया है, उस युग तक उन में वह अंश न था, तथा भविष्यत्‌ एक अलग 


पुराण था । गा 
लु, रामायण ओर 


... बात्मीकि मुनि की रची हुई राम की प्राचीन ख्यात के आधार पर _ 

. रामायण का काव्य रूप में पहले-पहल संस्करण भी ५४ वीं शताब्दी ई० | 
: पू७ में ही हुआ माना जाता है। बाद मेंदूसरी शताब्दी ई० पू० में उसका... 

: पुना-संस्करण हुआ, जो अन्तिम संस्करण कि अरब हमें मिलता है । किन्तु 


















: देशों और द्वीपों आदि के भौगोलिक नाम और निर्देश हैं थे दूसरी... 
शताब्दी ई० पू० तक के हें; कुछ धार्मिक अंश भी उस में उसी पिछले... 
... झुग के हैं-जैसे राम के अवतार होने का विचार जो कि रामाण के 

.. अधान अंश में नहीं है; किन्तु रामायण का बड़ा अंश--विशेष कर उस. 
.. का समाज-चित्रण---५वीं शताब्दी ई० पू० काहै। उस मेंहमें५वीं 
शताब्दी ई० पु० के भारतीय समाज के आर्थिक राजनैतिक सामाजिक हम 
और धार्मिक जीवन का अच्छा चित्र मिलता है।..... का 
महाभारत का-- था ठीक ठीक कहें तो भारत काव्य का--भी 
एक आरम्मिक संस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि आश्व- 
लायन यह्य सूत्र में उल्लेख है? । बाद के संस्करणों में उस का रंग- हे 
रूप छिप गया है।._ द हा 
+ का . ए. भगद्वगीता द 
... भंगवद्‌ गीता के विषय में भी तेलंग, टिछक और रामकृष्ण गोपाल 
._ भंडढारकर जैसे प्रामाणिक आचार्यों का मत है कि वह इसी युग की उपज. 
है। उन का कहना है कि उस के विचारों की बुनियाद एक तरफ़ उप-. 
: 'ड़ती है; विस्तृत अनेकमार्गी दाशंनिक विचार का उस के समय तक. 


. विकास नहीं हुआ था। दूसरी तरफ़ बौद्ध दर्शन के क्र-विकास का... 

.. अध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि तीसरी-चौथी सताब्दी ई५... 
... तक बौद्ध दाशनिकों को गीता का कहीं पता नहीं है, इस लिए उसका... 
... मय पहलीडूलती शाब् ई० होना चाहिए। जायसवाल गीता को... 
.. थुगुग की उपज मानते है, उस में उन्हें सष्ट शुगर के विचार... 
. दीसते हैं* | रुपरेशा में मैंने मी पहले दोनों पक्षों के सममौते के तौर. 
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पर उसे शु ग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की फिर से पड़-.._ 


ताल करने के बाद मुझे! स्वर्गीय रामकृष्ण भशडारकर के मत के आगे 
सिर झ्रुकाना पड़ता है। गीता के समय तक अनेक-्मार्गी दाशनिक 
विचार ( षड-दशन-पद्धति ) का विकास न हुआ था, तेलंग और 
टिलक की इस थुक्ति के उत्तर में पहले मैंने यह लिखा था कि “गीता 
के विचार खूब परिपक्व हैं, यदि उस में अनेक दाशंनिक सम्प्रदायों 
का भेद-प्रमेद नहीं दिखाया गया तो इस कारण कि वह एक काव्य है. 
जिस में एक दशन-पग्रन्थ की तरह अनेक मतों की विवेचना न हो सकती 
थी ।? 

. अपने इस तक के विषय में जहाँ अब मुझे यह कहना पड़ता है 
कि केवल “दिल के खुश करने को*“'यह ख्याल श्रच्छा” था, वहाँ 

भण्डारकर की युक्तिपरम्परा अकाथ्य प्रतीत होती है। भगवदगीता का 
वासुदेव के पूजा-परक धम से विशेष सम्बन्ध हैं; वह पूजा चौथी शताब्दी 
ई० पू० में प्रचलित थी सो खुहकनिकाय के अन्तगगंत निदेस नामक 
ग्रन्थ से सिद्ध होता है। तीसरी दूसरी और पहली शताब्दी ई० पू० 
तथा पहली शताब्दी ई० के अमिलेखों ओर वाडमय से भी भारतवष 
में उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध होता है? | इस पिछले वाड्मय में... 
वासदेव को नाराण तथा विष्णु का अवतार कहा गया है, और उस के _ 
चार व्यूह अर्थात्‌ मूत्त रूप माने गये हैं। चौथी तीसरी और दूसरी 
शताब्दी ई० पू० के उक्त प्रमाणों से भी उस समय दो व्यूहों की कल्पना 
का रहना सिद्ध होता है | गीता में न तो उन व्यहों की कल्पना है, और न. 
बासुदेव के नारायण होने या विष्णु का अवतार होने की | वासुदेव जब 


अजन को अपना विराट रूप दिखलाता है. तब उस के तेज के कारण उसे मा 


विष्णु, अवश्य कहा गया है; किन्तु वहाँ विष्णु का नाम आदित्यों में से. 











.. ४९०... भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं०३ प्र० १३. 


... प्रथम आदित्य के रूप में हो आया है। इस प्रकार गीता का काल अब- 


.. तार और ब्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए 
.. जब कि विष्णु का सूय-देवता रूप अर्थात्‌ अपना पुराना बेंदिक रूप 
. बना हुआ था। 

..... अमिलेखोंओऔर वाढमय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमाणों के मुका- 


.. बल में बौद्ध दर्शन-अन्यों की निषेधात्मक युक्ति का विशेष मूल्य नहीं दौखता। 
.. उपनिषदों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के 


अनेक वाक्यों का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता हैं। सर राम- 
कृष्ण भस्डारकर के मतानुसार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ गीता से ठीक 
पहले की है। के 
पूब-ननन्‍्द-युग की वाढ्मयिक उपज में भगवद्गीता शायद सबसे 
कीमती रतन है | उस के लेखक ने उसे बड़े मौज ढंग से कौरव-पाण्डव 
_ युद्ध की घटना के साथ. जोड़ कर कृष्ण के मेंह से कहला दिया है। 
कोई आधुनिक लेखक वेसी ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्दरसिह के... 


.. मंह से बन्दा बेरागी को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था 8 


8११३, धम और दशन...... 
बुद्ध महाबीर ओर उन के समकालीन सुधारकों ने छुठी शताब्दी 








_ई० पू० में सुधार की जो नई लहरें चलाईं थीं, उन की घारायें इस 


._. युग में और पुष्ठ होती गई | उन के अतिरिक्त अन्य कई धर्म पूजाये 


.._ और अन्ध विश्वास भी पाँचवीं-चौथी शताब्दी ई० पू० में प्रचलित थे। 


.. प्राणिनि की अष्ठाष्यायी ( ४, ३, ९९ ) से सूचित होता है कि देवताओं . 





. की छोटी-मोटी मूत्तियाँ उस युग में चल चुकीं थीं, और उन से अपनी 
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१ब० शै० प० १३ | 








. जीविका चलाने वाले पुजारो भी थे | खुदक-निकाय के अन्तगत निद्देस 

_ नामक पुस्तक में उस युग की अनेक पूजाओं का यों वर्णन है) -- 
. “बहुत से भ्रमण और ब्राह्मण ऐसे हैं जो व्तों से श॒द्धि मानते हैं। वे. 
हाथी का ब्रत करते हैं, या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का, या 
 कौए का, या वासुदेव का, या बलदेव का, या पूर्णंभद्र का, या मणि- 


अभद्र का, या अग्नि का, यानागों का, या सुपण (गरुड़ ) का,या 


यज्ञों का, या असुरों का, या गन्धर्वों का, या महाराज का, या चन्द्र 
का, या सूर्य का, या इन्द्र का, या ब्रह्म का, या देवों का, या दिशाओं 

का[. 5... क्‍ हो 

.. इस परिगणन में एक तो अग्नि सूय चन्द्र इन्द्र आदि वैदिक प्रकृति- 
देवताओं के नाम हैं, दुसरे यज्ञों असुरों गन्धवों आदि कब्पित बुरी 
. आत्माओं ओर हाथी घोड़े कोए कुत्ते आदि जन्तुओं के, तथा तीसरे 
. बासुदेव बलदेव इन ऐतिहासिक महापुरुषों के | एक बौद्ध लेखक के. 
लिए इन सब की पूजाये एक ही लेखे. की थीं। किन्तु हमें उन तीन . 
धाराश्रों में विवेक करना चाहिए। के 
..._. महाभारत और अन्य पिछुले वाढमय से जाना जाता है” कि वासु- 
. देव कृष्ण और बलदेव का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ा 


हुआ था जो पहले-पहल बसु चैद्योपरिचर के समय यज्ञों को हिंसा कर्म- पा 


. काएड और सूखे तप के विरुद्ध उठी थी३, भक्ति और अहिंसा जिस के हे 
. मुख्य सिद्धान्त थे, उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ट किया, और 
. जिस के धर्म का भगवद्गीता में उपदेश है। उस सुधार की साधारण _ 


. भण्डारकर ने दै० शै० पु० हे पर इसका जो श्नुवाद दिया है, उस में व. पु 
जाने कहाँ से शुरू मे तीन-चार नाम अधिक बढ़ा दिये हैं।. |. 











झर्र | थे के भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खरे गप्र० १३ रा 


हा लहर में से एक पन्‍थ पैदा हो गया था; उस पन्‍्थ के अनुयायियों के. 
... लिए गीता के समय तक वासुदेव ही परम पुरुष बन चुका था, और 


- निद्देस के समय उस के साथ बलदेव की पूजा भी चल चुकी थी। बौद्ध. 
सुधार-माग में और इस एक्रान्तिक धर्म में यह समानता थी कि दोनों... 


.._ कमंकाण्ड और देह-शोषणात्मक तप के तथा हिंसा के विरोधी थे; किन्तु... 


दोनों में बड़ा भेद यह था कि एकान्तिक धमम भक्तिप्रधान आस्तिकवाद था... 
जब कि बौद्ध धर्म सदाचार-प्रधान अ्नीश्वरवाद | इस एकान्तिक घर्म _ 
का, जिस की बुनियाद भगवद्गाता में है, बाद में बहुत प्रचार हुआ। 
भगवद्गीता का भारतवष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है | इस 
लिए यहाँ उस के विचारों का संक्षेप से उल्लेख करना अनुचित नहोगा। 





भारतीय विचार और दर्शन के क्रमविकास को समभने के लिए भी... 


_ गौता का बड़ा महत्त्व है, बशत्तें कि उस की तिथि के विषय में कोई... 
सन्देह नहों। 0 
.. गीता के उपदेश का आरम्भ इस कथन से होता है कि आत्मा... 
.. नित्य और अनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, उसकी 
. हिंसा से उसे कोई पाप नहीं लगता | सुख-दुःख लाभालाभ और जया-. 
जय का विचार न कर कत्तंव्य कर्म में जुटना चाहिए. | इसे सांख्य का मत... 
.. कहा गया है; और इस के बाद योग का मत यों बतलाया है कि सन को... 
.. कामनाओ्रों-वासनाश्रों से हटा कर फल्न की अकांक्षा न करते हुए कर्तव्य 


कर्म करना चाहिए; उस से स्थितप्रज्ञता होती है; और स्थितप्रज्ञ पुरुष 


.. अह्म की दशा को पा लेता है। किन्तु स्थितप्रज्ञ होने के लिएःमन और 
. इन्द्रियों का संयम आवश्यक है । सांड्यों का मार्ग ज्ञानयोग का है, और. 
गरगियों का कमयोग का | थदि कर्म स्वार्थ के लिए न किया जाय 





: अ्रत्युत यज्ञ के लिए, तो वह बाँधता नहीं है। इस प्रसंग में आलंकारिक 


.. थज्ञों का वर्णन किया गया है--इन्द्रियों और विषयों का संयम की आग 


.. में हवन करना हो यज्ञ है; तपोयज्ञ स्वाध्याय-यज्ञ ज्ञान-बकु आदिदी 











६११ 8 ] हे पूर्व-नन्द-युग | का जीवन और संस्कृति क्‍ रे दर ह 


.. वास्तविक यज्ञ हैं। कमंकाणड वाले यज्ञों से स्वग की प्राप्ति जरूर होती _ 
. है, पर वह सुख नश्वर होता है। सांख्य का मार्ग सन्यास-मार्ग--ज्ञान- 
यज्ञ का माग-- है; योग का मार्ग कमेन्योग का है; दोनों माग वास्तव में 

एक हैं| ज्ञानपूवक और रम्यास अर्थात्‌ त्याग की बुद्धि से जो निष्काम _ 

कर्म किया जाता है, उस से मनुष्य लिप्त नहीं होता | इस प्रकार फलों 
की अकांक्षा न कर कम करने वाला सन्यासी भी है और योगी भी; वह 
अपने मन को एकाग्र कर आत्मा में स्थित करता है; वह बह्य-रूप हो 
जाता है, सब जगह भगवान्‌ को ही देखता है । 
यज्ञों के विषय में गीता के उपयु क्त विचार बिलकुल उपानिषदों के 
हैं; निष्काम कम विषयक विचार महाजनपद-थुग में साधारण जनता 
तक भी पहुँच चुके थे' | 

... इन्द्रियों और मन के निग्नह और सन्यास अर्थात्‌ त्याग-भाव के द्वारा 

_निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कत्तव्य को पहचानना, और कम 
. योग--यह सब एक शुद्ध कर्च॑व्य-मार्ग या सदाचार-मार्म हैं जिस में 

.. ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी लिए छुठे अ्रध्याय के 

. अन्त में जहाँ इस सार्ग की विवेचना समाप्त होने को आती है उसे उक्त 
. शब्दों से एक आस्तिकवाद में ढाल दिया गया है---सांख्य और योग 
के सिद्धान्तों को अनीश्वरवाद में जाने से यत्नपूबक बचाया गया है। 

.. आगे छ अध्यायों में भक्ति या उपासना-मार्ग का विवेचन है। उस का 

.. सार यह कि अपने को भगवान्‌ के अरपित करने ओर भगवान्‌ में लीन 

.. कर देने से निष्काम कम की भावना सहज ही में जाग उठती है। 

.. भगवान संसार में सर्वोत्तम है । भगवान में ध्यान लगाने से स्तरियाँ वेश्य 

.. और शुद्ध भी मुक्ति पाते हैं, भगवान्‌ का ध्यान करते हुए देह त्यागने 
. वाला भगवान्‌ को पा लेता है | अत्तर ब्क्त की ध्यानयोग द्वारा प्रापि 










. ४९४... भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं ३ ग्र० १३. 


 अंडक उपनिषद्‌” में भी कही गई हैं. श्वेताश्वतर* में वही अक्षर ब्रह्म देव 


... कहलाया है। और गीता में उस अव्यक्त ब्रह्म को भगवान्‌ कृष्ण कह _ 





.. कर एक स्पष्ट ब्वक्तित्व दे दिया गया हैं। ध्यानयोग का पयवसान भी 


ता पा इस प्रकार ईश्वरवाद के होता है 






इसी प्रसंग में भगवान्‌ के स्वरूप ओर संष्टि से सम्बन्ध पर विचार 


.. किया गया है | भगवान्‌ की प्रकृति अष्टविध है--पशञ्च भूत, मन, बुद्धि 




















और अहृ्भार; जीव इन सब से अलग हैं। देह क्षेत्र है, और जीव 
क्षेत्र; भगवान्‌ भी सब क्षेत्रों का खेत्रज्ञ है। यह क्षेत्र ओर ज्षेत्रञ्ष का 
विचार अनेक ऋषियों ने किया है, ओर ब्ह्मसूत्रों में भी किया गया है। 
आगे क्षेत्र के ३१ तत्व गिनाये हैं। उन में से २४--पञ्च भूत, अहंकार _ 
बुद्धि, श्रव्यक्त ( प्रकृति ), ग्यारह इन्द्रिय, पाँच विधय--वहीं हैं जिन 
.. का उस दशन-पद्धति में वर्णन है जिसे अब हम सांख्य कहते हैं; बाकी 
. साव--इच्छा देष आदि--वे हैं जो प्रचलित वैशेषिक दशन के अनुसार _ 


. आत्मा के गुण हैं। किन्तु गीता में यहाँ साँख्य और वैशेषिक नाम... 
.. नहीं दिये | वेसे गीता का पुरुष ओर प्रकृति-विवेचन बिलकुल सांझ़्य . 
का सा है; सब कर्म प्रकृति करती है, ओर आत्मा निश्चेष्ट साक्षी मात्र... 
है, यह भी सांखय दशन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीव केसाथ ... 


परमात्मा की भी सत्ता कही गई है जो सांख्य में नहीं है । ब्रह्मसुत्रों से . 


. गीता का क्या अभिप्राय है, ठीक नहीं कहा जा सकता | सत्व रज तम--. 


.. प्रकृति के इन तीन गुणों का वर्णन भी गीता में सांख्य की तरह हैं। 


......_ इस प्रकार गीता की सब धर्मविवेचना या तो उपनिषदों के विचारों... 
: पर पर, या सश्तित्वत ओर करतंव्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने... 


.. द्शनम्रन्‍्थों पर निर्भर है । बौद्ध धर्म के उदय से पहले के धार्मिक और 


. दाशनिक विचारों का उस में परिषाक है | सांख्य शब्द उस में ज्ञानमार्ग गे. रा 


'मुए्डक उप० २, २. ३। “श्वेता० उप० ३. १४। 








११३] . पूर्व-नन्दन्युग का जीवन और संस्कृति 


के अर्थ में और योग शब्द कममाग के अथ में बर्ता गया है | इन दोनों 
मार्गों के सिद्धान्तों का गीता से पहले उदय हो चुका था । यह तो स्पष्ट 
ही है कि गीता के लिंखे जाने से पहले वासुदेव कृष्ण को देवता की 
हैसियत मिल चुकी थी मल कल 
दूसरे पन्‍थों की तरफ गीता का भाव श्रत्यन्त उदारता का हे, क्‍यों 
कि उस की दृष्ष्टि में सभी प्रकार की पूजाय परम्परा से भगवान्‌ की ही 
पूजाये हैं । की यो 
“मुझे जो जिस प्रकार से भजते हैं, में उन्हें उसी प्रकार प्राप्त 
होता हूँ |” “जो दूसरे देवताओं के भक्त भी श्रद्धायुक्त हों कर यजन 
करते हैं, वे भी चाहे अविधि-पूवक करे तो भी मेरा हो यजन करते हैं। 
जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते 
हो, सब मेरे अपण कर के करो)? >> ० रा 
इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्दू धम अनेक प्रकार के पन्थों 
और पूजाओं को अपने में जज़्ब कर लेने में सफल हुआ 
.. उपनिषदों और गीता ने एवं बौद्ध और जैन सुधारों ने वैदिक यज्ञों 
"के कमकाणड-मांग को भले ही कमजोर कर दिया, तो भी वह मर न गया 
था| खास कर गद्य संस्कारों ओर अनुष्ठानों के रूप में उस की जो 
_विधियाँ इस युग में स्थिर हुईं, वे हमारे समाज के जीवन में आज तक 
बहुत कुछ चली आती हैं | थोड़े बहुत अनुष्ठान के बिना किसी समाज 
के जीवन में व्यवस्था नहीं रह सकती। चाहे वह मूढ़ विश्वासों पर 


बहुत कुछ उलग्फेर हो चुका क्‍ था| 
हो गये हैं; घरेलू संस्कारों में 










ह करत इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० १३ 


.._ भी उन से बहुत वास्ता पड़ता है। हिरण्यकेशी और पारस्कर' सह सूत्रों 





... के अनुसार विवाह में ससपदी के समय विध्यु की ही प्रार्थना की जाती... 






























. है, यद्यपि आपस्तम्ब और आश्वलायन में उस का नाम नहीं है 
.. था, तो भी राह्ष यूत्रों में वह वही पुराना डरावना देव है । आश्वलायन 


. के लिए गाँव के बाहर शूलगव नाम का यज्ञ किया जाता है*, जिसमें 
रुद्र को बैल की बलि दी जाती हे। उस यज्ञ का शेष गाँव में नहीं लाया 
जाता, और वा से रुद्र के बारह नामों को आहुतियाँ दी जाती हैं। यह 
होम गो-वज्ज में किया जाता है। पथ चतुष्पथ नदी का तीथे ( घाट ) 
वन गिरि श्मशान गोष्ठ आदि लाँघते समेय, साँप घूर पुराना बड़ा पे 
या कोई अन्य भयानक वस्तु दौखने पर विशेष मन्त्रों से रुद्र का ऋषि 


. निकम्मा हो जाय | 


हर हनन पदक करन क न“ नमन लता लकलनगागक तन परत निभाना लि कशतना न अन्त विन नितिन पलभनितान एए  भाफध कल लि जन भ तानकक.। 


हि विद्यमान है | गा 
+आश्व० ४. ४, हिं० २. ८, पा० ३, ८ । 





१४; आप० ३, ३१. ३३. २३ । 


रुद्र-शिव को श्वेताश्वर उपनिषद्‌ ने चाहे पर-ब्रह्म का रूप दिया 


० हिरण्यकेशी ओर पारस्कर के अनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव करने 


. भन्त्रण किया जाता है३ | रुद्ग मव आदि देवताश्रों की स्त्री रुद्राणी मवानी 

आदि के नाम गह्म यूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी स्वतन्त्र देवी का... 
नहीं | विनायक का अर्थ बुरी आत्मा है--भूत की तरह | मानव गृह 
सुत्र में चार विनायकों का नाम है; वे जिस मनुष्य को पकड़ लें वही 


- | हुँ. 


पूय की मन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान हैं, और उपनयन आदि... 
१हि० णृ० सु० १, २१. ३; २; पा० एू० सु० १, ८. २। पारस्क 


.._ एक देश का नाम था, उसी के नाम से इस सूत्र-्मन्थ का नाम पढ़ा है।.._ 
. वह देश पच्छिम में था, सिन्ध के थर-पारकर ज़िले में शायद वही नाम हा 


उपा० गृ० सू० ३. १५, ७-३६; मानव शु० सू० ३, १३. $-- रा * 





हश्श्ड्आ) पूर्व-नन्द-युग का जीवन और संस्कृति क्‍ क्‍ 


: हंस्कारों में उस की विशेष उपासना का भी? | रामायण (१, ३७ ) में. 
सनन्‍्द देवता का उल्लेख है; वह अप्नि ओर गंगा का पुत्र था, और 
: क्वत्तिका तारों ने उसे पाला था इस लिए उस का नाम कार्तिकेय हुआ। 
.. स्कन्द की पूजा अगले जमाने में हम वहुत देखेंगे* | अ्रम्मि का शिव का. 
. रूप मानने से बाद में उसे शिव का बेठा माना गया | ता 


६ ११४५ आर्थिक जीवन और राजसंस्था का विकास 
अ. मौलिक निकाय३ बर्ग या समूह--आम श्रेणि निगम 
क्‍ पूग गण आदि 


पीछे ( $$ ८४-८५ ) हम श्रेणि निगम आदि संस्थाओं का उल्लेख 
कर चुके हैं। वे मूलतः आशिक संस्थाय थीं; किन्तु वे भारतीय समाज 
ओर राज्य के समूचे ढठाँचे का आधार थीं | जनमूलक ग्म-संस्था उन 
सब का भी आरम्मिक नमूना थी। हमारे प्राचीन वाड्मय में इन की 
जातिवाचंक संज्ञा संस्था नहीं, प्रद्यत निकाय समूह और वर्ग थीं। न केवल 
_महाजनपद-युग में प्रत्यत उस के बाद जब तक भारतीय समाज और 
राजसंस्था जीवित रहीं, उन के जीवन के आधार यही मौलिक समूह या 
निकाय ही रहे | इन निकायों का ओर इन के कार्यों ओर शक्तियों का. 
विकास भारतीय राज्यसंस्था ओर समाज के विकास की भित्ति है।._ 
... पू्व-नन्द-युग के ठीक अन्त में हमें उन मौलिक निकायों या समूहों 
के विषय में एक ऐसी बात का पता मिलता है जिस से उन का पहले से . 
_ अधिक परिपक्क दशा में होना स्पष्ट निश्चित होता है | श्रेणि और निगम 
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पिछले युग की संस्थायें थीं। एक जगह रहने वाले शिल्पियों ( कारुओं ) 
की श्रेणियाँ बन जाना बहुत हो स्वामाविक था; किन्तु इस युग में इम 
.. उन के अतिरिक्त कंषक वणिक्‌ पशुपालक कुसीदो ( साहुकार, रुपया 
.. उधार देने वाले )--सभी की श्रेणियाँ संगठित पाते हैं!। बिखर कर 
... रहने वाले कृषकों का श्रेणियों में संगठित होना सामूहिक जीवन की. 
.._ उत्कट सचेश्ता का सूचक है । कम, 
... श्रेणि और निश्म आर्थिक समूह थे। अपने अन्दर के समूचे सामू: 
. हिक जीवन का सश्बचालन भी वे कर सकते थे। किन्तु एक बसस्‍्तीवा 
नगरी में जहाँ अनेक शेरियों के कारु ( शिल्पी ) वणिज ओर अन्य लोग... 
रहते थे, उस बस्ती या नगरी के सामूहिक कार्या के निवाह के लिए भी .. 
किसी सूद का होना आवश्यक था । हम ने देखा है कि मंहाजनपद-युग 
में नगर का प्रबन्ध चलाने वाला निकाय या समृह भी निगम ही कह- 
लात था, जिस का यह श्र्थ है कि वह वरिजृ-निगम का ही बढ़ाव था। 
. पूर्बनन्द-युग में इस कार्य के लिए, स्पष्ट रूप से नये निकायों या समूहों... 
_ का उदय हो गया था जिन्हें पूण था गण कहते थे | श्रेणि में अनेक 

कुलों के किन्तु एक ही जीविका वाले व्यक्ति रहते थे, पूण* विभिन्न 
कुलों के और विविध जीविका वाले ( अनियरतवृत्ति ) लोगों के समूह . 
. थे। इसप्रकार एक पूण में अनेक श्रेणियाँ रह सकतीं थीं। श्रेणि का 
.. दायरा आर्थिक था, पुर का प्रादेशिक | गए शब्द का कई बार 
..  पूण केश्र्थ में भी प्रयोग होता था, और पुराना नाम निग्भ भी. 





. १शौत० १३. २१। आर रछ<छआैआः 
..  श्तानाजातीया अनियतवृत्तयो5थकामप्रधाना: संधा। पूणा--काशिका» 
 बुत्ति, अष्टाध्यायी ६, ३. ११२ पर | जाति शब्द काशिका के ज़साने का 











: है, पस्तुत काल तक जातियाँ अर्थात्‌ ज़ातें पैदा न हुईं थीं, न उन का. 


.. विचार ही था; इस लिए पूण के लक्षण में विभिन्न कुल कहना ही ठीक है। 





















६ ११४ आ ] पूर्व-नन्द-युग का जीवन और संस्कृति... आदर 


: उस अर्थ में जारी था! । जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य 

नगरी या राजधानी का प्रबन्ध करने वाला निकाय पौर कहलाता था | 
कह चुके हैं कि श्रेणि निगम आ्रांदि समूहों को अपने आन्तरिक 

प्रबन्ध में यथेष्ट स्वाधीनता थी | उस के अतिरिक्त देश की राज्य-संस्था हु 

: में उन के स्पष्ट और सुनिश्चित अधिकार और कायेथे। वे कार्य 

. शासन-सम्बन्धी, न्‍्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धी (]०2739- 

. 87५४8) थे। न केवल अपने आन्तरिक शासन में प्रत्युत देश के अनु- 

_ शासन में मी उन का हाथ किस प्रकार था, सो एक दृष्टान्त से मालूम 

: होता है। यदि कोई स्त्री जो चोरी का अपराध कर चुकी है मिक्खुनी 

» होना चाहे तो वह राजा के, संघ के, गण के, पूग के और श्रेणि के 

. अनुशासन के बिना न हो सकती थी । अर्थात्‌ जिस श्रेणि जिस पूण 

. जिस राजा के अधिकारत्षेत्र में बह हो उन की अनुमति पाये बिना 

भिक्‍्खुनी नहीं बनाया जा सकता था । 

.. अपने अन्दर के सब मामलों का फैसला तो विभिन्न समूहों की 

 समाये या न्यायालय स्वयं करते ही थे--यहाँ तक कि श्रेणि के एक 

. सदस्य और उस की सत््री के बीच भी श्रेणि के मध्यस्थता करने का उदा- 

_ हरण है। किन्तु राजकीय न्यायालायों ( विनिच्चयों, विनिच्छुयों* या 

_ विनिच्चयद्ानों ) में भी स्यायाधीश ( विनिच्चग्रिक या दोहारिक >-व्याव- 

_हारिक ) के साथ विचार करने के लिए एक सभा या उब्बहिका ( उद्घा- 

'जूरी ) बैठती थी, और उस उब्बहिका में प्रत्येक वर्गी के अपने 

























_ हिंकां न्‍+ 
ही वर्ग के व्यक्तियों के बैठने का नियम था। अयक क 
किन्तु इन समूहों या वर्ग का सब से महत्व का अथिकार यह था... 









व निवीमिकिनी न क अक मा आया 











| धू००.... भारतीय इतिहास की रूपरेखा .[ खं० इप्र० १३. 


कि वे अपने लिए स्वयं कानून बना सकते थे | उन के ठहरावों ( समय, 
संवित्‌ ) की हेसियत अपने अपने दायरे में कानून (धर्म या व्यवहार ) 
. की होती, और राजा उन के उमय-धर्म को चरिताथ करने के लिए 
..._ बाधित होता जब तक कि उन के समय देश के मूल धर्मों और व्यव- ... 
. हारों (कानून) के विरुद्ध न हों | कोई वर्गों अपने वर्ग के समय को तोड़ने 


.. से दण्ड पाता था । 3 























क ( गूछहक छन्द ) लेने के लिए रंगीन श्बाकार्ये होतीं, और सम्म 


.. हम देखते हैं कि इस युग के बौद्ध संघों के अन्दर विचार करने की _ 

: परिपाठी ख़ब परिष्कृत थी । सदस्यों को सभा में तरतीबंबार बैठाने के _ 

लिए एक विशेष अधिकारी--आसन-पञ्षपाक होता था। निश्चित 
कोरम की उपस्थित ( गणपूर्ति ) में काय होता था। [ जिस संघ में .. 
च का कोरम होने से कार्य हो सके बह पश्चर्ण संघ कहलाता, इसी. 
प्रकार दस के कोरम वाला दसवस् संघ, इत्यादि । विभिन्न कार्यों के. 
लिए, नियमानुसार विभिन्न-संख्यक वर्गों की आवश्यकता होती थी। ] 
प्रस्ताव रखने ( कम्मवाच[-- केमंवचन ) की निश्चित विधि थी प्रत्येक 
प्रस्ताव ( प्रतिज्ञा ) की शप्ति ( जत्ति, सूचना ) विशेष निश्चित ढंग सें- 
एक बार ( जत्तिहुतीय कम्म में ) या तीन बार (अत्तिचतुत्य कम्म में ) 
-दी जाती, और वैसा न करने से वह प्रस्ताव ग़ेरकानूनी ( अधस्म ) 
होता | फिर विधिवत्‌ सम्मति ( छन्द ) लेने की प्रथा थी | मतभेद की 
.. दशा में बहुमत से फैसला करने (ये-प्ुब्यसिकस्‌ --ग्रे-मृज्यसिकध) की रीति. 
..._ थी । सम्मति प्रकट ( विवग्कम्‌ ) रूप से, कान में फुसफुसा कर (सकझण. 
_.. जप्पंकम्‌ ), तथा गुप्त ( गूछहकम्‌ ) रूप से दी जा सकती | गुप्त सम्मति 5 " 


... गिनने वाला ) सल्लाका-गशहापक -- शलाका-आहक ) एक अधिकारी 
. होता। अन्त में अधिक विवादग्रस्त विषयों को उब्बहिका के सुपुर्द करने 
की पद्धति म॑ 








न्री थी। बौद्ध संघ ने यह सब परिपाटियाँ आयः अपने सम- । 
कालीन आर्थिक और राजनैतिक समूहों और संघों की सभाओं से ही... 









थीं; और इसी लिए हम इन से उक्त समहों ओर संघों की कार्य- 
प्रणाली को समझ सकते हैं । द हा शक 
इसी से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रेण निगम पूण आदि 
समूहों के समय या संबित्‌ विधिवत विचार के बाद निश्चित किये हुए. 
स्ष्ट ठहराव होते थे न कि खाली रिवाज-मात्र | और उन के समयग्र-घर्म 
( ठहराव-कानून ) की द्दैसियत राज-धर्म के बराबर थी मे 
उक्त सब बातें हमें इस थुग के वाहमय से मालूम हुई हैं | प्राचीन 
स्थानों की खुदाई से जो ठोस परिणाम मिले हैं, उन से इन परिणामों 
की पुष्टि हुई है | गोरखपुर से १४ मील दक्खिन-दक्खिन पूरब-रासी के 
हिने किनारे पर सोहगौरा नाम की प्राचीन बस्ती से एक छोटी सी 
ताँबे की पत्री पाई गई है, जिस पर वहाँ के दो कोट एणलों ( कोष्ठागारों 
अनाज के भण्डारों ) के विषय में एक सासन ( शासन, आदेश ) खुदा 
) वे कोष्ठागार वहाँ तीन महामारगे। के संगम पर तियवनि ( त्रिवेणी 
घाट ? ) मथुरा ओर चंचु ( गाज़ीपुर ! ) इन तीन नगरों से आने वाले 
बोकों को शरण देने के लिए, ओर विशेष आवश्यकता के समय 
( अरतियायिकाय ) साथीं के काम आने के लिए बनवाये गये थे। उस 
शासन के एक किनारे पर उन तीनों नगरों के अपने अपने निशानों 
(लाब्छनों या अ्ढों ) की मोहरे हैं| लिपि भाषा और लेखशैली से 
सिद्ध होता है कि वह ताँबे की पत्नी मौय थुग से पहले की है। वह 
आरतवर्ष के सब से पुराने लेखों में से एक है? | उस से यह सिद्ध है. 
कि पूव-ननन्‍्द-युग के भारतीय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्तित्व. 
उन के हाथ में शासनशक्ति थी, उन के अपने निशान थे, और कि 
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इसी प्रकार इलाहाबाद जिल्ले के एक भीटे की खुदाई से एक 


. प्राचीन विशाल नगरी में की एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद और 





 ढाँचा प्रकट हुआ है, और उस के दबे खंडहरोंके ढेर में एक मोहर 
पाई गई है जिस पर लेख है--शहिजितिदिये निगमश । वे खडहरों के ढेर _ 
.. भूमि के जिस स्तर में से निकाले हैं वह अन्दाज़न मौय थुग का है, या. 

. कुछ पहले का हो सकता है, और उसी प्रकार उस मुद्रा पर की लिपि _ 
भी | खुदाई के संचालक सर जान माशल ने निगम का अनुवाद 
शिल्पियों का निकाय (&०)०) किया है? | वास्तव में उस अथ में 
हमारे वाहमय में ओर शब्द है न कि निगम, ओर बिना कारण दोनों ४ 
. के प्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है । दूसरे माशल ने 
यह भी नहीं पहचाना कि सहिजिति उस नगरी का नाम था| सहजाति _ 
नगरी बौद्ध वाढमय में बहुत प्रसिद्ध है। बौद्धों की दूसरी संगीति के . 
मुख पात्र स्थविर रेबत से पक्ष-विपक्ष के भिक्खु वहीं पर मिलते थे रेबत 
अपने निवास-स्थान सोरेय्य (सोरों ज़ी० एटा ) से चल कर संकाश्य 
( संकीसा, ज़ि० फ़रुंखाबाद ) कनौज और दो और पड़ाव तय कर के 
_ सहजाति पहुँचे थे; और वहीं वेशालो के मिन्षु नाव द्वारा उन के पास _ 
_ उपस्थित हुए थे*। इस वर्णन से सहजाति या सहिजिति का स्थान ठीक 
वहीं सूचित होता है जहाँ उक्त मीठा अब है। भीटों आजकल भी उस _ 
जगह का व्यक्तिवाचक नाम नहीं है; भीटा का शब्दार्थ है खेड़ा--पुराने 
 खँडहरों की ढेरी | जमना-तट के उस भौीटे को सहिजिति या सहजाति का... 


... भीटा ही कहना चाहिए | फलतः वह मोहर भी वाशिजों के किसी निगम ._ 


.. उस निगम का संस्थागार | 


ध. 





.._ की नहीं, प्रत्युत सहिजिति नगरी के निगम की थी, और वह भव्य शाला _ 










पल नल लन। सलिकननन जन नमकीन ना ज नितिन लीक ले 


... "पूरे व्योरे के लिए दे० आ० स० ६० १६३१-१२ पु० इेण्म्रा | 
.... अ्चु०वं० १२। देखो राहुल सांकृत्यायनबृत्त बुदंचयों (काशी, ३ &प८) 
. पृ० ४५६ प्र। जहाँ कि ये शिनाएते पहले-पहल की गई हर ४ 





की 




















११४६३]. पूव-नन्‍्द-युग का जीवन और संस्कृति... घइब्३े 
8, जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन 

उक्त छोटे छोटे सुपंगठित निकाय समूह या वर्ण राष्ट्र की बुनियाद 
बे। राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निभर थी | इसी 
. कारण राष्ट्र के शासन में उन का बहुत दखल था। युवराज के अभि 
 प्रेक और अन्य राष्ट्रीय संस्कारों में ओेणिस्ुुरुणों निगमजेटुकों आदि को 
. विशेष स्थान दिया जाता था | द 
... यह सबसम्मत बात हे कि राज्य के प्रधान अधिकारी जो राजा की... 
. परिषद्‌ अर्थात्‌ मन्त्रपरिषद्‌ में सम्मिलित होते थे, विद्वान्‌ ब्राह्मणों श्रेणि- 
मुख्यों आदि में से ही घुने जाते थे | वे भले ही राजा द्वारा नियुक्त होते 
वो भी वे जनता के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होते । और परिषद्‌ 
प्राचीन समिति के रजकूतः की ही उत्तराधिकारिणी थी। इसी कारण परि.- 
: घ्रद्‌ प्रजा की तरफ़ से राजा पर कुछ नियन्त्रण अवश्य रखती थी । 
.. जायसवाल का मत हे कि श्रेणि निगम पूण आदि निकाय जिस प्रकार 
अपने अपने दायरे में स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी 
या पुरी का निकाय पौर कहलाता, ओर राजधानी के सिवाय बाकी 
समचे जनपद का निकाय जानपंद कहलाता, और पौर-जानपद मिल कर 
राष्ट्र का शासन करने वाला सब से बड़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति 
का स्थानापन्न था| पौर-जानपद में धर्म और ऋथ को जानने वाले विद्वान... 
आहयणों के, क्षत्रिय गृहपतियों (कृषक-मूस्वामियों ) के, और कारुओं 
व्यापारियों और श्रमियों की श्रेणियों ओर निगमों के प्रतिनिधि, विशेषतः 
_ धनाड्य लोग, रहते थे | यह विषय अत्यन्त विवाद-ग्रस्त है। दूसरे... 
 विद्वान्‌ पौरजानपदा: से केवल 'नगर तथा जनपद के लोग? का अथ लेते 
हैं, ओर पौर-जानपद को कोई संगठित उंस्था नहीं मानते । किन्तु एक... 
तो इस कारण कि पौर-जानपद को समूह ( निकाय ) कहा गया है, तथा *.. 
सरे 'पौर के तथा जनपद-संघ के... 
ख है, और उसे ही जानपद 
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धर्म कहा गया है, भुझे जायसवाल जी का मत निराघार नहीं प्रतीत. 

.. राजा प्रजा से जो उस की कमाई का अंश लेता है वह सेवा के 

. बदले में राजा की भ्रति है, यह विचार आय राज्यसंस्था में शुरू से था। . 

. इस युग में हम इसका यह मनोरञ्जक रूप पाते हैं कि प्रजा के घर्माधम 
की कमाई का भी अंश राजा को मिलता हैः । क्‍ 

उ, सावभोम आदश की साधना जज 

सावभीस आदश पूव-नन्‍्द-युग को विशेष साध थी। इस नये 

परिवत्तित काल में जब कि नये व्यावसायिक और राजनैतिक निकाय बन. 

हे थे, जब एक नये धर्म का चातुर्दिश संघ अपने चक्र को समृची भूमि 

पर चलाने के स्वप्न ले रहा था, राजनेतिक विचारकों के मन में भी 

_ सावभीम धुन समाई हुई थी। पुराने छोटे छोटे क्षेत्रों वाले राजबंश 

(8७४ ) इस नये शक्ति-युग में उन्हें तुच्छु ओर निरथक दीख पड़ने 

लगे थे | वे अब क्‍यों बने रहें, इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न होता. 

था | ऐसे कई निघ ण्‌ अ्र्थोपदेशक पैदा हो गये थे जिनका कहना था. 

. कि निकम्मे औरं निबल राजवंशों को बल से वा छुल से जैसे बने मिटा .. 

: देना चाहिए। करिक्ल भारद्वाज वैसा एक आचाय॑ था, जिस के मतों का 

_ उल्लेख कौटिल्य ने किया है। इस युग (६००--४०० ई० पू७ ) में 

सावभीम आदश को वस्तुतः वेसी सफलता मिली जैसी पहले कभी न 

... मिली थी, ओर मगध का पहला स्थायी साम्राज्य पुराने राजवंशों को दबा 

.. कर खड़ा हुआ, सो हम देख चुके हैं । कह 

....... सावभौस आदश की साधना में छोटे निकायों की स्वतन्त्रता बाघक 

... और सहायक दोनों हो सकती थी। विभिन्न जनपदों नगरियों निगमों 

.. और श्रेणियों के निकाय जैसे अपने छोटे राजा के अधीन रद्द सकते थे 





























वैसे ही एक बड़े साम्राज्य के भी | किन्तु श्रेणियों ओर मिगमों के आथिक. 
उंगठन ही साम्राज्य-शक्ति की बुनियाद थे, ओर उन्हीं के बल पर इस 
युग का साम्राज्य खड़ा हुआ था | हा पा पणए 





६ ११५, धर ओर व्यवहार! (कानून) 
उत्पत्ति ओर स्थापना 


. छोटे बड़े निकायों वर्गे। या समूहों के समथों की जो विवेचना ऊपर 
की गई है, वह हमें एक बड़े महत्व के प्रश्न पर पहुँचा देती है। हम देख 
चुके हैं कि पूव-मन्द युग घर्म और अथ (राजनीति, श्रथनोति) की विवे- 
चना का युग था| उसी युग में पहले-पहल घम और, व्यवहार - अर्थात्‌ 
_पारलौकिक और लोकिक अथवा धामिक और व्यवद्यारिक कानून सूत्रबद्ध 













उन का उद्धव और आधार क्‍या था! ये महत्वपूण प्रश्न हैं जिन 


की विवेचना इमें करनी होगी । उस विवेचना में समूहों या वर्गी के 
समयों का विशेष स्थान है। किन्तु इस विवेचना से पहले धर्म और 











कानून हिन्दू समाज में व्यक्तिगत कानून के रूप में आज तक चलता है। 
ये स्मृतियाँ छछोकबद्ध हैं; और कुछ बरस पहले तक यह विचार प्रचलित 









स्मृतियों के कानून का उद्धव क्या था! इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त... 
मान लिया गया था कि प्रत्येक स्मृति एक निश्चित धमसूत्र पर न केवल ह 























४०६... भारतीय इतिद्वास की रूपरेखा खें० ३ प्र 





_ शाखाओं या चरणों में ही भारतवर्ष के प्राचीन कानूनों का विकास 
हुआ । विष्णुस्मति अंशतः काठक धमसूत्र पर निर्भर है, इस पर कोई 


बिवाद नहीं है । इसी प्रकार मनुस्मति या मानव घधमशास्त्र के विषय में 


. यह मान लिया गया था कि वह एक मानव धमसूजत्र का पुनःसंस्करण 
मात्र है; ओर कि वह मानव धमसूत्र आजकल उपलब्ध मानव गद्ममूत्र 
के साथ एक मानव कल्प-सूत्र का अंश रहा होगा। यह मत एक तरह 


से सबंसम्मत सिद्धान्त बन चुका था; कौटिलीय अ्रथशास्त्र पाया जाने पर 


_ पहले-पहल श्रीयत काशीग्रसाद जायसवाल ने इस का विरोध किया, और 
फिर अपने टांगोर व्याख्यानों में उन्‍्हों ने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान 


किया उन्हों ने दिखलाया है कि धमशांज्न शब्द का प्रयोग पतञ्जलि ने 
-घमसून्नों के लिए भी किया है, कि स्मृतियों के विषयजन्षेत्र में ध्मसूत्रों 


के विषय-त्षेत्र के अतिरिक्त अथशास्त्र की धारा भी आ मिली है, ओर 
.. कि मानव धमसूत्र की कल्पना निराधार है; स्मृतियों का वेदिक चरणों 
से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है | फिर उन्हों ने दिखलाया है कि धर्मसूत्रों 
में जो राजधर्म हैं, वे केवल पाँच सात उपदेश या आदेश हैं), जिन में 
देश के समूचे दीवानी और फ़ौजदारी विधान किसी तरह नहीं समा सकते | _ 
लेन-देन, क्रय-विक्रय, रेहन, धरोहर, ऋण ओर ऋण शोध, भति ओर - 
. दासत्व, सम्पत्ति का स्वत्वंपरिवर्तन आदि विधयक असल दीवानी कानून _ 
एवं अनेक अपराधों से सम्बन्ध रखने वाला फ़ौजदारी कानून उन में. 


भी नहीं है । 


उस प्रकार के कानन कौटिलीय अर्थशाज्ष के धम स्थीय और कण्य्कः 





के कलिनिन लत लक सनक पलीकनन नमन न किक लिनीन तिल +क नल नाना टनल 





'दे० ऊपर $ ११२ ञअ। 





०  शोधन अधिकरणों में हैं, जो क्रमशः 'र्मस्थों अर्थात्‌ दीवानी मामलों के _ 
... न्यायाधीशों और कण्य्कशोधकों अर्थात्‌ फ़ौजदारों न्यायाधीशों की राह- 
_ नुमाई के लिए हैं। कोटिल्य से पहले भी अथशास्त्र के सम्प्रदायों में 
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न विषयों का विचार होता चला आता होगा। अथशास्त्र का वह 
सब लौकिक कानन व्यवहार कहलाता था| यों व्यवहार का मुख्य अथ _ 
हकरार (०07078८0) सम्बन्धी कानून था; किन्तु लोकिक कानून में क्यों . 
कि वही मुख्य होता है, इसी कारण समृचे कानून का नाम व्यवहार पड़ _ 
गया | महाजनपद-युग में हम पहले-पहल वोहारिक अमच्च ( व्यवहारिक 
क्रमात्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते हैं )--शायद्‌ व्यवहार का _ 
उदय पहले-पहल उसी युग में हुआ था। धर्म प्रायश्चित्तीय थे, उन. 
के ट्टने पर प्रायश्चित्त करने से दोष दुर हो सकता था; व्यवहार का _ 
उल्लंघन होने पर राजदरड मिलता था। कई प्रश्न ऐसे थे जो परम 
और व्यवहार दोनों के शास्त्रों के विचार में आ जाते थे। किन्तु दोनों की 

प्ट में थोड़ा भेद था | अर्थ जिस प्रश्न पर केवल भौतिक लाभालाभ 
की दृष्टि से विचार करता, चर्म उसी को सदाचार की--उचितानुचित 
क्री-दृष्टि से भी देखता था। अर्थ के विचारकों में से बाहस्पत्य जैसे 
कुछ सम्प्रदाय भी थे जो धर्म की दृष्टि को बिलकुल फ़ालतू समझते थे 
आ्रौर औशनस सम्प्रदाय के विचारक तो यह देख कर कि भौतिक लांमा- 
लाम का मूल भी शक्ति है केवल राजनीति को ही एकमात्र शास्त्र कहते 
थे। किन्तु सयाने विचारक धर्म और अर्थ की दृष्टि में समतुलन रखते थे ।* 
. कानून के विभिन्न स्रोतों की आपेक्षिक देसियत गौतम धमसूत्र के 
राजधर्म-प्रकरण के निम्नलिखित सूत्रों से विदित होती है-- 


पूर्ब-नन्द-युग का जीवन और संस्कृति 





है 














तस्य च व्यवहारो वेदों धर्मशास्था्यज्ञन्युपवेदाः पुराणम्‌। 
देशजातिकुलधर्माश्चाम्नायरविरुद्धाः अमाणम्‌। - 
कर्षफवणिकपशुपालकुसीदिकारवश्च स्वे स्वे वर्गे। 


व 3 | भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑ ३ प्र० १३ 


“उस ( राजा ) के लिए. व्यवहर, बेद, धर्मशास्त्र, अज्ज, उपवेद, 
पुराण,--और देश जाति कुल के धर्म जो झ्रामम्नायों के विरुद्ध न हों 
प्रमाण हैं । और किसान वणिज्‌ पशुपालक महाजन ओर शिल्पी अपने 
अपने बस मे |?! 7 हा 2 आह 

इस गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है; वेद उस के पीछे है। 

धर्मशास्त्र अंगों से अलग हैं--अर्थात्‌ धर्मसन्र वेदाज्ञों से स्वतन्त्र हो. 
चुके थे | पुराण अर्थात्‌ प्राचीन इतिहास से भी कतव्याकतंब्य जाना 
जाता था; आएस्तम्व में भी पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे ( ६ ११२ 
ऋ ) कह चुके हैं | देश जाति और कुल के घ॒र्मों की भी वही हैसियत 
थी; कृषक कारु आदि की श्रेणियों की व्यवस्थाये अपने अपने बण पर 
लागू होती थीं। देश के घमें यानी जानपद धर्म | जाति और कुल का 
अर्थ सम्भवतः जन और उन के फिरके हैं, क्योंकि इस युग तक भी. 
भारतीय समाज के कई अंश जनमलक रहे होंगे । हर 
किन्तु देश के और भिन्न मिन्न वर्गियों के धर्म क्या थे! क्‍या खाली 
उन के रिवाज ! और धर्मशास्त्रों में जो धर्म और अथशास्त्रोंया 
व्यवद्ारशास्त्रों में जो व्यवहार सूचित किया गया था, उस का भी आधार . 
क्‍या था ! क्या वे ग्रन्थ स्वतः प्रमाण थे ! अर्थात्‌ क्या एक लेखक के... 
अन्थ में लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी ! या उन 
लेखकों कों किसी विशेष शक्ति से अधिकार मिला था ! या उन ग्रन्थों . 
.. सं पुराने रिवाजों का संग्रह और विवेचन था, और वैसा होने के कारण 
._ ही उन की प्रामाणिकता मानी जाती थी ! दूसरे शब्दों में क्या रिवाज 
- * इस प्रकार हम अपने पहले प्रक्ष पर लौठ आते हैं | यह कहने से _ 
कि रिवाज ही कानून था, असल प्रश्न सुलभता नहीं है । क्योंकि रिवाज. 
का अर्थ है पुरानी प्रथा या पद्धति; और पिछले युगों में जो प्रथा या. 


(8.६६ 


पद्धति प्राचीन दीखने लगी, पहले किसी युग में उसी का. 





रा _ समयाचारिक का अर्थ स्पष्ट है--समय से सिद्ध आचार का। प्रश्न यह 
.. है कि वे वर्गा की व्यवस्थायें और देश या जनपद आदि के घ्म क्‍या 
... खाली रिवाज थे या सोच विचार कर किये हुए ठहराव इस प्रश्न पर 
.. प्राचीन का लेखक आपस्तम्ब न केवल लौकिक व्यवहार को प्रत्युत 


.. अपने अन्य का आरम्भ ही यों करता है-- 
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.. आरम्भ हुआ था; और हम यहाँ ठीक उसी युग की बात कह रहे हैं. 
.. जब कि धर्म और व्यवहार पहले-पहल सूत्रबद्ध होने लगा था| क्या उन्हें... 
_बृत्रित करने वाले शासत्र उस युग में भी केवल पुरानी प्रथाओं ओर 
.. पद्धतियों का संग्रह करते हैं, या किसी अंश तक नया घम और व्यवहार _ 
... बनने कौ--या धम और व्यवहार में परिबतन होने की--भो गुज्लाइश 
... रखते हैं ! और जिस अंश तक वे पुरानी पद्धति का संकलन करते हैं 
.. उस का मी मूल वे क्‍या बतलाते हैं ० 
.... हम ने देखा कि गौतम धमसत्र देश जाति और कुल के घर्मो को 
तथा कृषक कारुओं आदि के वर्गों के निश्चयों को राजा के लिए प्रमाण 
 बतलाता और उन की व्यवहार और वेद के समान हेसियत कहता है । 
राजा और उस के मन्त्री के विषय में गोतम कहता है कि उन्हें लोक 
. और वेद जानना चाहिए, समयाचारिक घ्म| में शिक्षित होना चाहिए?। 
लोक का अथ टीकाकार करता है--ल्लोकव्यवहारसिद्ध जनपदादि के घम | 


. सामयात्ारिक शब्द प्रकाश डालता है। उपलब्ध धम्मसूत्रों में से सब से 
.. अपने समूचे प्रायश्चित्तीय धर्मों को भी सामयाचारिक कहता है| वह... 
अब हम सामयाचारिक धर्मों की व्याख्या करंगे ॥१॥ 


धर्मज्ञों का समय प्रमाण है ॥२॥ 
ओर वेद भी ॥३॥४ 





8. कक हल “पाक आरेशतागाक न जेकबननन का नलकितत ताज धन ०2 क सन तीन ० नमन जिन नी न क+-न-+भनन+--++०००+ ० 








.. ४१०. भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [खं० ३ प्र० १३. 
... आगे भी जगह-ब-जगह आपस्तम्ब अपनी व्यवस्था की पक्ष-पुष्टि _ 
के लिए कहता हे--यही सामयाचारिक है, यह आयी का समय है), 
इत्यादि | समय का अथ पिछुले टीकाकार प्राय; करते हैं--पौरुषेयी 
: व्यवस्था, पुरुषों की की हुईं व्यवस्था । किन्तु वह व्यवस्था कैसे की जाती 
थी, इस पर वे प्रकाश नहीं डालते | समय शब्द स्वयं उस प्रश्न को हल 
करता है | उस का यौगिक और आरम्भिक अथ है--मिल कर, संगत 
हों कर, किया हुआ ठहराव ( सम-अय; अय का मूल धातु इ) उस 
.._ शब्द का वही अ्रथ उन अन्थों में सदा घठता है? । पिछली स्मतियों में 

- भी हम समय का वही अथ देखेंगे३.। फलतः आपस्तम्ब के अनुसार 
सब धर्मों का मूल समय अर्थात्‌ ठहराव ही थे। आरम्भ में सभी घर्म 
सामग्राचारिक--ठहराव-मूलक थे; धर्मों का--जिन्हें धर्म या कानून 
बनाने का अधिकार था उन का--समय या मिल कर किया हुआ ठह- 

_ राव ही धम के विषय में प्रमाण था । पुराने ठहरावों की धीरे घीरे एक. 
पद्धति बनती गईं; पर अनिश्चत धर्मों का निश्चय आपस्तम्ब के युग में 


भी परिषदों द्वारा होता था<। गौतम धर्म केक्षेत्र में वेद की प्रामा-... 


_णिकता को पहला स्थान देता है, और परिषद्‌ की सदस्यता सीमित कर 
के उस का काय केवल सन्दिग्ध अर्थों के निश्चय करने तक परिमित कर. 
देता हे” । ज्यों ज्यों प्रथायें और पद्धतियाँ स्थिर होती गईं, घर्मा के शात्ष 





वहीं १, २. ७, ३१; १. ४. १२. ६ आदि | लय, 
*उदाहरण के लिए आप० १, ४. १३, १० में टीकाकार समय का 


अथे करता है---शुभ्रृषा । एक जगह व्यवस्था, दूसरी जगह शुश्रषा, दोनों. क्‍ 
... में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दीखता । पर ठहराव या इकरार का अर्थ ०, 
इस दूसरे प्रसंग में भी झीक घटता है । इसी प्रकार गोत० ३४८. १० तथा ः | 





 आश्व १. ६, $. में भी।. 3दे० नीचे है६ १४१, १४४ ऋ। 
११. रे८। गोत० ३ १---७; २८. ४६--७८ | 
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. या ग्रन्थ बनते गये, उन ग्रन्थों का प्रभाव इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता 
. गया । आपस्तम्ब के समय तक विभिन्न जनपदों के आर्यों का एक वत्त 
 याआचार-पद्धति भी बन चुकी थी। वंह बड़े रचिकर ढंग से कहता 
 है--जिस काम को करने से आय प्रशंसा करें बह धर्म है, जिस की 
गहाँ करे वह अधस? | बा का 
.. पूब-नन्‍्द-युग का कोई अथशाखत्र उपलब्ध नहीं है; पर कौटिल्य के... 
. अर्थशास्तों से भी उक्त बातों की पुष्टि होती है ( दे० नीचे है १४१ )। 
हम ने यह भी देखा है कि इस युग के निकायों या समूहों के ठहराव 
एक परिष्कृत परिपाटी से विचार करने के बाद मिल कर किये हुए. 
निश्चय होते थे, ने कि आरम्भिक जत्थों या ग्रामों के घरेलू फ़ेसले | 
.. हम ने देखा कि इस युग में जो आचार प्रथा या पद्धति बन चुके 
.. ये, वे भी आरम्भ में बहुत कुछ समय-मूलक ठहराव ही थे। किन्तु 
.. पुराने काल में श्रेणि निगम पूर संघ गण आदि समूह न थे, केवल 
. जनमूलक आम और जन की समिति तथा सभा थी। जन और ग्राम 
.._ एक तरह के पारिवारिक जत्थे थे, न कि विचारपूवक बने हुए निकाय | 
.._ उन जत्थों की ठहराव करने की परिषाटी भी उतनी परिष्कृत और पूण _ 
.. न रही होंगी। तो भी जो कुछ प्राचीन धर्म था वह प्रायः उन्हीं के 





















5] ः समयों अर्थात्‌ ठहरावों की उपज था; और श्रति भी-तो उसी समाज... 
.. के विचारों का प्रकाश था। |! 
... क्या कारंण था कि वे प्राचीन धर्म और व्यवहार पहले संकलित... 


.. नहीं किये गये, और अब महाजनपद-युग या पूब-नन्द-युग में ही यूत- हा 
- बद्ध किये जाने लगे १ उन के सुस्पष्ट पृत्रवद्ध किये जाने. में मूल प्रेणशा | 






.._ क्या थी ! वास्तव में जिस प्रेरणा ने इस युग में नये व्यावसायिक राज- 


.. नैतिक और धार्मिक निकायों को जन्म दिया था, और जिस ने उन पा 





+ जआप० १, ७, २०, ७ू।. | 

































. 9११२ भारतीय इतिहास की रूप रेखा. [खं० हे प्र० १३ 


निकायों और संघों की विचार-परिषाठी को उतना परिष्कृत बना दिया... 
.._ था, उसी में धर्मों ओर व्यवहारों को सूत्ित करने की प्रवृति को भी... 
.._ जगाया था | समाज का जीवन अब परिपक्वता की एक विशेष अवस्था 
. पर पहुँच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग के अधिकारों और 

... कतव्यों को स्पष्ट समझने और सूत्रित करने की आवश्यकता अनुमब 
. की जाने लगी | इसी परिपक्वता के कारण विभिन्न घन्दे करने वाले... 
विविध श्रेणि-समहों का प्ृथक्‌ प्रथक उदय हो गया था, इसी के कारण 

_ उन की समाओ्रों में बाक़ायदा विचार करने की परिपाठी चली, और 
_ इसी के कारण कानून को विविधवत्‌ सूत्रित करने का आरम्भ हुआ। 
ध्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संघ और सम्‌चे देश का जान-पद्‌- 
“संघ भी था, और उस के मी समय होते थे तो इस का यह अर्थ होगा. 
कि न केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रक शासन भी बहुत कुछ विधिवत्‌ 
किये हुए ठहरावों से चलता था, न कि केवल रिवाज या राजा की... 
. स्वेच्छाचारी आज्ञाओं से। 0, 
._. धर्मशास्र और अथशाख््र के दष्टि-भेद के विषय में पीछे कुछ कहा... 
- गया है। वैदिक चरण और अ्रथ के सम्प्रदाय दोनों अपनी अपनी दृष्टि से... 
_ रष्ट्र के जीवन पर विचार करते ओर धर्म की मर्यादा तथा राज्य की... 
नीति की व्याख्या करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विचारक 
.._ समूहों और वर्गा को स्वतन्त्रता तथा उन के समयों की रक्षा पर अधिक... 
.. बल देते थे; अ्रथ के कई उपदेशक तो एकराज्य या साम्राज्य की सुविधा... 
.. के अनुसार छोटे निकायों को दबाने या नष्ट करने की और स्वेच्छाचार 
.. की नीति में भी संकोच न करते थे | 


$ ११६, सामाजिक जीवन 


......._ सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक और राजनैतिक... 
.._ जीवन के अनुसार ही होती है | महाजनपद-युग में इम जो अवस्था 











देख आये हैं ( $ ८६ श्र ), उस से पूब-नन्‍्द-युग को अ्वस्थाओं में 
केवल कुछ अधिक परिपक्वता आ गई थी, और विशेष अन्तर नहीं 
था। विनयपिटक के एक सन्दभ"” सें हम इस युग की ऊँचनीच का 
ठीक चित्र पाते हैं न 
.. “लजातियाँ दो हैं--होन जाति और उत्कृष्ट जाति। ह्वीन जाति 
कौन सी (--चारडाल जाति वेण जाति नेषाद जाति रथकार जाति _ 
पुक्बस जाति यह हीन जाति हैं। उत्कृष्ट जाति कौन सी ?--क्षत्रिय _ 
जाति ब्राह्मण जाति यह उत्कृष्ट जाति है |[***** सा 

शिल्प दो हैं--हीन शिव्प और उत्कृष्ट शिव्प | हीन शिल्प जैसे 
नढ॒कार ( चटाई बुनने का )-शिल्प, कुम्हार का शिव्प, हरकारे का 
शिल्प, चमार का शिल्प, नाई का शिल्प, और जो उन उन जनपदों 
में'"**अवज्ञात'*' '“परिभूत हो ( हीन समझा जाता हो )। उत्कृष्ट 
शिल्प जैसे मुद्रागणना लेख अथवा उन उन जनपदों में “****( जो 
 डुँचा गिना जाता हो ) ।'*'हीौन कम जैसे कोठा बनाने का काम 
( मन्दिरों से सूखे ) फूल बणोरने का काम; उत्कृष्ट कर्म जैसे कृषि, 
वाणिज्य, गोरक्षा, |? मा आह पा 
.. इस से स्पष्ट है कि कृषक कुनबी ( कुठुम्बी--गहपति ), बनिया 


बाला, हरकारा, सराफ, नाई, कुम्हार, चमार आदि सब भिन्न मिन्न - 
जनपदों की स्थिति के अनुसार ऊचे-नीचे काम श्रोर शिल्प थे; ये सब _ 
 जातें नहीं थीं। चाएडाल वेण निषाद आदि के भी विशेष काय और 
पेशे थे, किन्तु ये वास्तव में अनाय जातियाँ या नस्लें थीं, इसी कारण 
'गिना जाता था तो उन के नस्ल-भेद के कारण । शूद्ध रे 






































आता था; वे रुष्ण-वर्श थे! | आय जाति की शुद्धता के पक्षपाती आरयों.. 
के साथ शुद्रों का सम्प्रयोग ( मिलना-जुलना ) भरसक रोकने की चेश 
करते थे--उन का आदेश था कि आय श॒द्र का भोजन ही ग्रहण ने 
करें, यद्यपि विशेष अवस्थाओं में उन्हें इस निषेध का अपवाद करना _ 
पढ़ता था* । तो भी व्यवहार में वह सम्प्रयोग रोका न जा सकता था; 
इस का स्पष्ट प्रमाण यह हे कि आय स्त्री का शुद्र-ज्मन बहुत से. 
धमशास्त्रियों के अनुसार निषिद्ध मांस खाने की तरह केवल एक ऋशु- 
चिकर कम था, कुछ ही लोग उसे पतनीय ( पतित करने वाला ) 
मानते थे३ | न 
हम ने देखा था कि महाजनपद-युग में पुराने कुलीन क्षत्रियों 
अपने कुल की उच्चता का विशेष माव ( गोत्तपटिसारियों ) था। वह 
भाव अब बढ़ कर इतना परिपक्व हो चुका था कि क्षत्रिय अपने को 
एक जाति कहने लगे थे, और ब्राह्मण भी उन्हीं के नमने पर अपने को. 
एक जाति गिनना चाहते थे*। क्षत्रियों और ब्राह्मणों में अपनी जाति 
की या जन्म की पवित्रता के भाव का उदय हो गया था | किन्तु वास्तव 
में क्षत्रिय जाति और ब्राह्मण जाति कल्पित जातियाँ थीं; वे दूसरे आय 
कृषकों शिल्पियों और व्यापारियों से मिन्न जातियाँ न थीं। और ब्राह्मणों... 
को एक जाति मानने की बात अभी तक विवादस्रस्त थी | बहुत से 
ब्राह्मण स्पंष्ट यह कहते थे.कि ब्राह्मणपन का जन्म से कोई सम्बन्ध 
नेंदी, अत ओर शेील से हैं. 7 न लक हे का 
जन्चा आह्यणो होति न जच्चा होति अब्राह्मणो । 
कृम्मना बाह्मणों होति कम्मना होति अशब्राह्मणो 






































११६ ] पूव-नन्‍्द-युग का जीवन 


यह कहना भी गलत होगा कि कर्म के अनुसार समाज का ब्राह्मण. 
 ज्ञत्रिय वैश्य शुद्र इन चार बर्णों में बठवारा हो गया था। चाहे जन्म 
से चाहे कम से चार वर्णों में समाज को बाँटने का विचार केवल वैदिक 
_ विचारकों का था; और वे भी कभी स्पष्ट रूप से अपने समाज को 
चार वर्णों में न बाँठ पाते थे; उन्हें मिश्रित वर्णों की कल्पना करनी... 
पड़ती थी?, जो वस्तुतः निरथक थी? | उस युग के साधारण लोग जब 
: अपने भारतीय समाज का कर्म के अनुसार बँटवारा करते तब कस्सक 
. (कृषक), सिष्पक (शिल्पी या कारु), वाणिज, पेस्सिक (प्रेष्य, जिसे भेजा जाय, _ 
_ सन्देशहर, हरकारा) चोर, योधाजीव (भाड़े का सिपाही) याजक (पुरोहित), 


. राजा इत्यादि ढंग से करते थे5 | और जब वे अपने समाज की जातियाँ 


गिनते तब क्षत्रिय जाति तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी. ब्राह्मण को 
. भी कोई जाति गिनते और कोई न गिनते थे; पर उन के मुकाबले में वैश्य 
और शुद्ध नाम की कोई जातियाँ न थीं, प्रत्युत चाण्डाल वेश निषाद 
. पुककस आंदि जातियाँ थीं, जो बस्तुतः जातियाँ थीं। क्षत्रिय ओर आह्यण _ 
नाम की कब्पित जातियों का उदय इस युग की नवीनता थी। 
इसी युग में जब कि धर्म ओर व्यवहार पहले-पहले सूत्रित किये 
। या गये, हम विवाहनप्रकारों का वर्गीकरण करने के स्-प्रथम प्रयत्न होते . 


. देखते हैं। मानव गृह सूत्र के अनुसार विवाह दो प्रकार के हैं--एक 
. ब्राह्म दूसरे शौल्क--एक में संस्कार मुख्य बात थी, दूसरे में शुल्क |... 
.. हिरण्यकेशी, पारस्कर आदि गह्म सत्रों में विवाह के भेदों का कहीं नाम... 
.. नहीं है, पर आश्वल्लायन में हम पहले-पहल आठ भेदों का उल्लेख... 


। रा पाते हैं"; ओर फिर धम -सृत्रों में उसी बात को दोहराया देखते हैं* 


. नमूने के लिये गौत० 8. १४-१४। . “दे० नीचे ह १६४५ अ | हा .. 
असु० नि० ६३२---१ ६, ६९०--६२। मानव शृ ० हप "१.७, ३१६ 
्आश्० १. ६, १) गौत9 ४, ४-११) . 


क् 













विधवा-विवाह और नियोग इस युग में भी खूब प्रचलित ये, किन्तु 
उन्हें सीमित करने की एक इहलकी सी चेष्टा धर्मसूत्रों में दोख 
पड़ती है? | 0 को 

आरयों का खाना-पीना पहले की अपेक्षा परिष्कृत होता जाता था | 
कई प्रकार के माँस--जैसे एक खर वाले जानवरों, ऊँट, ग्राम्य घकर 
आदि के--अ्रभक्ष्य गिने ज़ाने लगे थे | तो भी गोमांस इस युग तक 
मक्ष्य था; और अतिथि के आने पर, विवाह में तथा श्राद्ध में बह 
आवश्यक गिना जाता था]... 




















पूवै-नन्‍द-युग का जीवन और संस्कृति 


अन्थनिर्देश 
वाढ्मय के विषय में-- 
प्र० ऋ० पृ० ४३--*९१ ( पुराण )। 
बु० ६० अ० १० ( बौद्ध वाइमय ) । 
हिं० रा० पृ० ४ टि० ४ ( अथ-वाडइुमय )। पी का ः 
तैलंग--भगवद्गीता का अंग्रेज़ी अनुवाद, सैक्रेड बुक्छ आव दि ईस्ट 
आच्य-धस-पग्रन्थ-माला ) जि० ८, भूमिका । 
टिठक--मगण्वदू्‌गीता रहस्य, गीता का बहिरंग परीक्षा । 
पाणिनि की तिथि के विषय में दे० & २४ | 
रामायण का तिथि-निर्णंय याकोबी ने अपने डास रामायण में 
किया है । 
आर्थिक, राजनेतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के विषय 
में--- न मा 
४३; अ० ११-१२; अ० २७-२८ में विशेष कर १६ २४६--- 
३, २०९८-९९, २६१, २६४०६०, २७४---८२, २८३ ख 
रण, २८७ क, ९ २६४, २६६, ३०१, ३२०३, ३१७ 
३३६, ३२६४ । 
-सा० जी०, घृ० २४-२९, १०७--३8, १२६, $श८-३६, १४२, ३४१३--- 
! ४६४, रे७८म--४० | हा न 2 
मनु और याज्ञ०, व्याख्यान १; तथा परिशिष्ट अ ( पृ० ९३-४४ ) जिस 
धर्मंसूत्रों की तिथिविवेचना हे | ! 




















पा परिशिष्ट जा ० के ० 
..... घटनावली की तालिकाय और तिथियाँ. - 
.. सभी तिथियाँ ईंसवी पूर्व की हैं, तथा जो तिथियां काले पाहइका 
टाइप में छापी गई हैं उन के सिवाय सभी लगभग हैं। विभिन्न मतों के 
विषय में दे &रर व अं कक 

शैशुनाकों से पहले की घटनाये 











सेल र-कपनीको २५ से परे ढेर एटा डक अमल २ के, सेवक पक केक, #िकन+-पपियमन ड स०: वैस टिए: सलीआ#-32> का नकल ड,.2 के जन्‍ परत स्‍+# न न नयानीरककतडन दी अपडफे. 
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तिथि जायसवाल | अ्रन्य विद्वानों 























हे हा का रे के अनुसार. का मत 
“वैदों कौरचनों.... - .... 7 जा 


बसु चेद्योपरिचर, मगधके ब्राइ- || 
द्रथ वंश का संस्थापक--- |. १७२७ 
भारत-युद्ध, वैदिक काल की | 
समाप्ति, उत्तर वैदिक (आह्मण- 
उपनिषद्‌-) काल का आरम्म- 
पश्चिमी एशिया में बोगाज़क्योई 
का लेख जिस में वेदिक देवताओं 
का उल्लेख है... 
परीक्षित्‌ का अभिषेक, कलियुग 
का आरम्म-- |. 
हस्तिनापुर का राजा अधिसीम- 





(मक्स मुश्लर) 












१४७१ (ओम) 
९४० (पार्जीटर) 
८:०० (मै० सु 

































। 
तिथि | विधि 
अ० हि० | अ० हि० 
स्क)।| (४ संस्कर) 
के अनुसार के अनुसार 
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मगध में ब्राहद्रथ वंश 
समाप्त कर शिशुनाक 
ने राज्य लिया [अव- 
न्‍्ति में वीतिहोत्र वंश 
जारी ] 
कोशल द्वारा काशी 
पर पहली चढ़ाई 
.. महावीर का जन्म 
राजा महाकोशल 
द्वारा काशी का विजय 
बुदूध का जन्म 
अंग मगध में सम्मि- 
लित बिम्बिसार मगध |... | 
की राजा... ६०१-४५२६०१-५४२ 


| 
७ 
हक । 


3553 जनक नन+ के >न-+पन्‍ल>>> ५ २५-+१--+->५+०_«ब+<->७--५०५-+००-०+-०>++ अं 


[कोशल में प्रसेनजित्‌ | 
अवन्ति में वीतिहोन्र 
वंश का अन्त कर 
प्रयोत गद्दी पर बैठा कक 

अजातशनत्र मगध का [हाय व व 
राज़ |. ..- /५३४२-५१८४४२-११८५०२-४७फ 
[कोशाम्बी में. 

नये : 











मगष-कोशल-बुदूध | प्र ण"""णएए"""- 
वत्त-अवन्ति का मेल 
प्रयोत की मृत्यु, 
पालक अ्रवन्ति का ल्‍ 
राजा बना 
महावीर का निर्वाण 
दूध का निर्वाण 
ग्रजातशत्र ने वेशा ली 
जीती 


पारस के कुरु ने बावेद जीता | ३८ सद्छम्रता 5 

कुद की झृत्यु | ररय 
 दारयवहु पारस की गद्दी पर |... 
_ आया 

पालक का अवन्ति की गद्दी 

से उतारा जाना, गोपालबा लक 

उफ़ विशाखयूप का गद्दी पर 

बैठना 


: दारयवहु ने पल्ञाब का उत्तर- 
_पच्छिम आँचल जीता 
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तिथि. तिथि 
अ० हि० ' आ० हि७ 
(३२२ संस्क०)(४थे संस्क० 
के अनुसार | के अनुसार 


द अ तिथि 
घटना... जायसवाल 
के अनुसार 


अ्रज उदयी मगध का राजा ।४८३---४६७४५१---४ १८ ५० ३---४७० 


- 


-उदयी अवन्ति का अधिपति 
बना कब पड पी छट१ 
पाटलिपुत्र की स्थापना ० ०] 
विशाखयूप का अन्त... ४७१ !' 
अनुरुद्ध मगध का राजा 
नन्दिवधन मगध का सम्राट ४४८---४१८४१८--- ७४७०--. 
ननन्‍्द-सवत्‌ का आरम्भ है $ (न व 
करलिंग मगध साम्राज्य में सम्मि 

लित बौद्धों की दसरी संगीति | ४४० 
उत्तरपच्छिम पञ्ञेब से पारसी 
. सत्ता उठी 

अवन्ति मगध-साम्राज्य का 
प्रान्त बनाया गया 
- मुण्ड मगध का सम्राट 

महानन्दी मगध का सम्राट [४०९---३७४ 
_ महानन्दी के दो बेटे मगध की 
गही पर 

नव नन्द वंश 


घन नन्द॒ »2. 
सिकन्दर पञ्ञाब में 








_%# १४, नाग आक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का बिनाश 




















भारत युद्ध के बाद की अवस्था का पार्जीटर ने इस प्रकार वर्णन 
कया है---“युद्ध में जो क्षत्रियों का भारी संहार हुआ उस से राज्यों में. 
अस्थिरता और निबंलता आ गई होगी, विशेष कर उत्तरपच्छिम के 
यों में जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था | फलत 
पे इस में कुछु आश्चय नहीं कि ,उस समय के व्ृत्तान्त विश्वद्चलता 
हा ( 080827587070 ) सूचित करते हैं। नागों ने तक्षशिला पर 
....._ अधिकार कर लिया, और हस्तिनापुर पर हमला किया । इस से सूचित _ 
होता है कि पञ्ञाब के राज्य जिन्‍्हों ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर 
चुके थे; और निश्चय से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता 
है । नागों ने परीक्षित्‌ को मार डाला, पर उस के बेठे जनमेजय ने उन्हें 
हटा दिया और शान्ति हुईं | तो भी उत्तर पब्छिम में वे बने रहे | इन्द्र- . 
प्रस्थ का राज्य तथा सरस्वती-तट के राज्य लुप्त हो गये, और उत्तर 
भारत के हिन्दू राज्यों का अन्तिम थाना हस्तिनापुर रह गया।.. 
कुछु समय तक यही दशा रही, पर जनमेजय के चौथे उत्तराधिकारी 
ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, और कोशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि 
कह जाता है ) हस्तिनापुर को गज्ञा बहा ले गई थी । यह व्याख्या - 


















.._ किसी नगर को नई राजधानी बना सकता था, और दक्षिण पदश्चाल को 
लाँध कर ३०० मौल से अधिक परे कौशाम्बी तक जाने की आवश्यकता 
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को बाधित हुआ था, ओर इस में सन्‍्देह नहीं कि पत्ञाब की तरफ से 
दबाव पड़ने के कारण ही बाधित हुआ था।?! ( प्र० आ० प्रृ७० २८५)। 
. इस व्याख्या से मेरी पूरी असहमति है| उन दिनों उत्तरपच्छिम के 
ज्यों को कोन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था ! नाग 
. लोग तो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि सीमा पार के 
. श्क्रान्ता। आधुनिक युग की अवस्थाओं को विद्वान लेखक ने अ्रकारण 
ही प्राचीन काल पर मढ़ दिया है। भारत युद्ध केवल श्८ दिन की 
“संक्षिप्त लड़ाई??? थी, उस में बहुत भयंकर जनसंहार हुआ दो सो 
नहीं हो सकता |. दूसरे, यदि हुआ भी हो तो यह बात निश्चय से गलत 
है कि पल्चाब के राज्यों के विषय में “फिर बहुत कम सुनाई देता है” | 
ठीक उल्यी बात है। सिकन्दर के समय हम पद्ाब में उन्हीं ञ्राय्य राष्टों-- 
अभिसार क्ुद्रक-मालब शिवि आदि--को फलता फूलता पाते हैं। 
सिकन्दर के समय क्‍यों, भारत युद्ध के कुछ ही काल पीछे उपनिषदों के 
समय में और उस के ठीक बाद जातक कहानियों के समय में हम पशञ्मञाब 
के राष्ट्रों--गान्धार केकय भद्र ग्रादि--की समृद्धि ओर सम्यता के विषय 
में इतना सुनते हैं जितना पहले कभी नहीं सुन पाते ।.... 
पारसियों द्वारा गान्धार जीते जाने तक वह प्रदेश विद्या और 
संस्कृति का केन्द्र था। फलत;ः पञ्चाब के राष्ट्रों की निबलता क्षणिक 
थी, ओर तक्षशिला में नागों का उत्थान भी क्षणिक | यह कहना ठीक 
नहीं है कि जनमेजय ने नागों को हरा दिया तो भी उत्तरपब्छिम में वे 
बने रहे | अनुश्नति का कहना है कि जनमेजय ने तक्षशिला पर चढ़ाई 
कर उन की सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया। इस कथन को न मानने 
का कोई कारण नहीं है । का] 
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छोड़ने को बाधित हुआ था? तब 'पञ्ञाब की तरफ से दबाव पड़ने! का 
. कोई प्रश्न ही न था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मन्‍्वी (लाल टिड्डठी ) के... 
लगातार उपद्रव से कुरु देश में घोर दुभिक्ष पड़ने का उल्लेख है-- 
...... मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या खह जाययोपषस्तिह चाक्रायण इश्यप्रामे 
: भ्रद्राणक उबास ॥१॥ स हैभ्यं कुल्माषान्‌ खादन्त बिभिक्षे त॑ होवाच। - 
. नेतो5न्ये विद्यन्ते यद्ध यू म इम उपविहिता इति ॥२॥ ( छा० उप० १.१० ) 
हत शब्द से दुभिक्ष की भयंकरता सूचित होती है | हस्तिनापुर को 
बहा ले जाने वाली गल्गा की बाढ़ भी अकेली असम्बद्ध घटना न रही 
होगी, उस का कारण भारी अतिदृष्टि हुई होगी जिस ने गाँवों ओर 
फ़सलों को बहा कर दुर्भिक्ष को ओर भयंकर बना दिया होगा | इसी 
कारण न केवल इस्तिनापुर को प्रत्युत समचे उत्तरी दोआाब को छोड़ना 
पड़ा होगा | ( मिलाइए रा० ३० ४० २३ )। 


%# १६, उत्तर वेदिक काल में भारतवष का व्यक्तित्व-ग्रकाश 
यह कहना ठीक होगा कि भारतवष का व्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर... 

..._ वैदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति की मूल 

.. स्थापना इसी काल में होती है, इसी में उनका स्वरूप निश्चित होता _ 
5 5 है:--भारतीय जाति में, - उंस की संस्कृति में, विचार-और व्यवहारं- 
:. पद्धति में और दृष्टि में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हें दूसरी 
.. जातियों से और उंस्क्ृतियों से प्थक्‌ करता है, जो उन के व्यक्तिव का... 
.. निचोड़ है, वह इसी काल में स्थापित और प्रकट होता है । यों तो मार-... 
- तौय संस्कृति का मूल प्राग्वैदिक और वैदिक कालों में है, किन्तु उन युगों._ 
.. में अ्रभी वह तरल-द्रव-रूप प्रतीत होती है, इस युग में उस की ठोस बुनि-.. 
.._ याद पड़ती है, उस का व्यक्तित्व मूर्त रूप घारण करता है | गौतम बुद्ध... 
..._ के समय तक हम भारतीय जाति के जीवन में अनेक प्रथाओं संस्थाओं और 
. व्यवस्थाओं (00787070078) एवं पद्धतियों और परिपाटियों को स्थापित... 
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और बड्धमुल हुआ पाते हैं, उन के समय तक एक धम्पों सनातनों जड़ 
पकड़ चुका और खड़ा हो चुका था । वे पोराणक पंडितों और पें 
हाथों की बातों को आदरपूवक उद्धुत करते हैं। |... गा 
बैदिक और प्राग्वेदिक काल का जीवन इतिहास विचार और कल्प- 
_नायें वे उपादान हैं जिन्हें हाथ में लेकर उत्तर वेदिक काल का शिल्पी _ 
. एक उस्ताद कारीगर को तरह गढ़ता ढालता ओर शकल देता है, ओर 
इस प्रकार भारतवर्ष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप . 
जिस की शिक्षा-दीक्षा और जिस के संस्कार शताब्दियों के आँधी-पानी में 
मिथने नहीं पाते, और जो जातियों ओर सम्यंताओं के अनेक सम्मर्दों 
और कशमकशों को मेल कर अपनी विशेषता को खोता नहीं दोखता | 
बैंदिक आयों के जीवन के लिए, कोई बंधे हुए नियम न थे। वह 
एक तरुण स्वाघीन प्रतिभाशाली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से 
. जीवन के अछूते क्षेत्र में अपनी राह आप खोजती और बनाती थी 
उस की जीवनचर्या ने उस के बंशजों के लिये प्रथायें और संस्थ 
. बना दीं। जैसे वे बोले बसे मन्त्र बनते गये, जेसे वे चले वही पद्धति 
. हो गई, जो उन्हों ने किया वही अनुष्ठान बन गया। वेद स्व॒तः प्रमाण 
. है| उत्तर वैदिक काल में पहले-पहल भारतोय जीवन को प्रथाश्रों का. 
. संकलन और वर्गीकरण, छानबीन और काय्छाँट होती है। यहाँ झा - 
.. कर पहले पहल प्रथायें और परिपाटियाँ कानून ( धम -व्यवहार ) संस्कार _ 
. और संस्था का रूप घारण करती हैं। किन्तु उत्तर बंदिक काल का... 
. शिल्पी एक गुलाम अन्ध अनुयायी की तरह बने बनाये नमूनों पर पकी 


























. पकाई ईंट नहीं रखता जाता | वह एक स्वतन्त्र उस्ताद कारीगर की. रा, 
तरह काटता तराशता और दालता है, और स्वयं नई रचना भी करता. 





मा 





जातक ४; १४८; सु. 














नि० बआह्याशाधम्मिक सुत्त (१६) की बच्युगाथा; 
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है। उस के लिए बंदिक आय जीवन एक द्रव उपादान है जिसे वह 
स्वतन्त्रतापूवषंक ढालता है। वह स्वतन्त्र रचनाशक्ति न केवल उत्तर 
बंदिक काल में प्रत्युत प्राचीन काल के अन्त--छुठी शताब्दी ई० के 
 आरम्म--तक स्पष्ट बनी रहती है। उत्तर बदिक काल में भारतवष 
का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रकट हो जाता है, इस में सन्देह नहीं। विशिष्ट 
भारतीय विचार-व्यवहार ओर समाज-संस्थान का आरम्भ तो इस युग 
में स्पष्ट है ही; भारतवष की वे प्रादेशिक राज्यसंस्थायें भी, जो ५०० ई० 
तक लगातार जारी रहती हैं, पहले-पहल इसी युग में प्रकट होती हैं। 
 # १७, कम्बोज देश 

कम्बोज देश की ठीक शिनाझृत करना प्राचीन भारतीय इतिहास 
की अनेक गुत्थियाँ सुलझाने के लिए, विशेष कर आर्यावत्त ईरान 
ओर मध्य एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के. 
लिए श्रत्यन्त आवश्यक है; किन्तु अ्रभी तक पुरातत्ववेत्ताओं को उस 
में सफलता न हुईं थी | वि० स्मिथ एक नोट में लिखते हैं? कि फूशे 
( #0प८४४० ) ने नेपाली अनुश्रति के अनुसार उसे तिब्बत में कहीं 
माना है---आइकनोग्राफी बूधीक ( बौद्ध प्रतिमा-कला ) प्ृ० १३४; किन 
कम्बोज लोग तिब्बती न थे, वे एक ईरानी बोली बोलते थे | यह ईरानी 
बोली की बात स्मिथ ने डा० ग्रियसन की टिप्पणी, ज॒० र[० ए० सो७ 
१९११ ए० ८०२, का प्रमाण देकर दज की है। डा# ग्रियसन ने... 
उस टिप्पणी में यास्क मुनि के शवतिर्गतिकर्मा कस्बोजेष्वेव भाष्यते .. 
. विकारॉस्त्वस्थ आरयो भाषन्ते ( निरुक्त २. १. ३, ४. )--इस निर्देश की 
ओर 
धातु चलने के अ्रथ में अब फारसी में बर्त्ता जाता है | यास्क का समय 


९६३... भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खे० 
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ध्यान दिलाया है, और यह दिखलाया है कि शवति या शुदन 





पाणिनि से पहले है, ओर उस के कुछ ही शतान्दियाँ पहले दंश-बराह्मए 
कम्बोजों का नाम पहले-पहल सुना जाता है । द 
.. यास्‍र्क के उक्त निर्देश की ओर ग्रियसन से भी सात बरस पहले 
दइस्तूर पेशोतनजी बहरामजी संजाना-स्मारक जन्थ ( लाइपज़िंग १९०४ ) में 
. जमन विद्वान्‌ कुहन ने ध्यान दिलाया था । उस के अतिरिक्त उन्होंने 
वहाँ जातक (६, प्ृू० २१० ) की निम्नलिखित गाथा भी उद्धुत की 
कीट पतंगा उरगा च भेका 
हन्त्वा किमि सुम्मति मक्खिका च | 
एते हि धम्मा अनरियरूपा 
कस्बोजकान॑ वितथा बहनचन्‌ ॥ 
ओर इस के आधार पर उन्हों ने दिखलाया था कि कम्बोज लोग 
: प्राचीन ईरानी विश्वास के अ्रनुसार ज्हरीले--अहरमनी--जन्तुश्रों को 
मारना अपने धम का अंश सानते थे | 
... कुहन के लेख की तरफ नरिमान ने ज० रा० ७० सेो० की दूसरी 
_जिल्‍द (१९१२, प्ृ० २५५ ) में ध्यान दिला दिया था |. किन्तु सन्‌ 
१९०४ अथवा सन्‌ १९११-१२ के बाद अब तक किसी ने निश्चय 
करने का जतन नहीं किया कि ईरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का 
नाम कम्बोज था | अधिकतर विद्वान्‌ इस बीच कम्बोज का अ्रर्थ गोल- 
माल तरीके से पूरबी अफ़गानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वी अफ- 
_. ग़ानिस्तान का कौन प्रदेश ? काफ़िरिस्तान ! वह तो पुराना कपिश-- 
. चनियों का कि-पिन--है | तब लमग़ान ! वह लम्पाक है। तब निग्रहार ? 



























.. प्ूरद.... भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [खं० ३ टि० 
उत्तर-पू्रीं न कि पूरबी अफ़गानिस्तान है, और ठेठ अफगानिस्तान में 
नहीं है | जब हम अफ़गानिस्तान के एक एक प्रदेश को कम्बोज की _ 
 शिनाझुत करने के लिए. टठोलते हैं तब कम्बोज मृगमरीचिका की तरह 

गे आगे भागता जाता है । का । 

इस गोलमाल को डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने दूर कर दिया है। 
महाभारत द्रोएपव ४.४ में कहा है-- 

कण राजपुरं गत्वा काम्भोजा निर्जितास्वया | 
इस के आधार पर उनका कहना है कि राजपुरी (- कश्मीर के 

दक्खिन आधुनिक राजोरी ) के चौर्गिंद प्रदेश ही कम्बोज महाजदपद 
था ( रा० इ० पृ० ९४-९५ )॥ प्रीो० भंडारकर ने भी इस शिनाख्त 
को स्वीकार कर लिया है ( अशोक प्र० ३१ ); उन का कहना है कि. 
दारयबहु का जीता हुआ कम्बुजिय और अशोक के अभिलेखों का कम्बोज 
वही है । न बी प 
दोनों विद्वानों ने महाभारत की एक अ्रस्पष्ट उक्ति की श्रनिश्चित 
व्याख्या के आधार पर तथा और सब प्रमाणों की पूरी उपेक्षा कर के... 
यह मनमाना फ़ेसला कर डाला है| अशोक से ठीक पहले सिकन्दर के 
समय राजोरी-पँच-मिम्भर की उपत्यका क्रमिसार कहलाती थी", और 
पौन शताब्दी में उस का नाम बदल जाने का कोई कारण न था। 
.._ अभिसार देश के राजा के भारत-युद्ध में भी पाणडवों की तरफ़ से लड़ने... 
.._ का महाभारत में उल्लेख है (६ ६४ ), इस लिए महामारत में उसका... 
.  वूसरा नाम हो सो नहीं कहा जा सकता | समूचे संस्कृत वाल्मय में 


. राजोरी प्रदेश का नाम लगातार अमिसार पाया जाता है, और वह कोई 







..गुमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश है। अभिसार और कम्बोज कभी समा- 
_ नाथंक शब्द रहे हों, इस के लिए रत्ती भर प्रमाण नहीं है, न कभी... 
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मिल सकेगा । कम्बोज देश सदा भारतवर्ष की अ्रन्तिम सीमा पर माना... 

जाता रहा है, किन्तु ये दोनों प्रसिद्ध विद्वान्‌ उसे जेहलम नदी के पूरब ओर 
कश्मीर के दक्खिन ठेठ पञ्ञाब में उतार लाये हैं ! अर्थात्‌ पूर्वी गान्धार 
के भी पूरव और केकय के ठीक उत्तर | फिर बिलकुल मनमाने ढंग से 
वे कहते हैं कि जेहलम ओर सिन्ध के बीच का प्रदेश भी कम्बोज में 








सम्मिलित था, जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी | किन्तु... 
_ व्यय और सिन्ध के बीच का प्रदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है। 


महाभारत समाणय आ० रू में अजन के दिग्विजय- प्रकरण से दांव अभिसारी 
डरशा ( गलत पाठ उरगा ) कम्बोज सब का अलग अलग उल्लेख है । 
यदि कम्बोज हिमालय की उपत्यका में हो तो रघुबंश सर्ग ४ में रघु के 
 कम्बोज जीतने. के बाद हिमालय पर चढ़ने ( श्लोक ७१ ) ओर फिर. 
_किरातों किन्नरों को जीत कर मारतबंध में उतरने ( श्लोक ८० ) की 
_बांत कैसे चरिताथं होगी ! यदि रघु दक्खिन से हिमालय चढ़ा होता 
. तो बजाय मारत के चीनी वुर्किस्तान जा उतरता | डा० रायचौधुरी ने 
. स्वयं यह सिद्ध किया है कि सोलह महाजनपदों के युग में कश्मीर भी _ 
 गान्यार महाजनपद के अधीन था! | किन्तु यदि कश्मीर के दक्खिन 
और पब्छिम का. छिभाल और हज़ारा प्रदेश--जिसे वे कम्बोज कहते 















. नहीं दौख पड़ी । 

















. हैं-स्व॒तन्त्र रहा हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को अधीन... 
_ किये बिना कश्मीर तक किस रास्ते पहुँच सकता था, यह असंगति उन्हें... 


सब से बढ़ कर कश्सीर के किसी प्रदेश की शिनाख्त करते समय... 
. करूण की गवाही तो सुननी चाहिए थी | राजतरंगिणी तरंग ४ में राजा... 
. मुक्तापीड़ ललितादित्य के दिग्विजय-प्रकरण में कम्बोजों का उल्लेख है... 






























६३०... आारतीय इतिहास की रूपरेखा... खं> इढि. 

. ( श्लोक १६५ ), किन्तु कल्हण ने उन्हें कश्मीर के उत्तर (१६३) 

._रक्‍्खा है, जब कि ये विद्वान्‌ कश्मीर के ठीक दक्खिन उतार लाये हैं! 

.. राजौरी का प्रदेश ललितादित्य के दादा ककौट-वंश-स्थापक दुलंभव्धन 

. के समय से कश्मीर के अधीन था; यदि वही कम्बोज होता तो उसे .. 

जीतने कीं ललितादित्य को कोई ज़रूरत न होती है, के न 

मैंने कम्बोज देश की तलाश राजतरंगिणी के उस प्रकरण के ही... 

सहारे की है | वहाँ कम्बोज के ठीक बाद तु +खार या तुखार देश का. 

नाम है ( १६५४ ), फिर मुम्मुनि नामक तुक राजा का। डाक्टर स्टाइन 

. ने वहाँ कम्बोज का अथ वहीं पूर्वी अफ़गानिस्तान किया है। किसु 
पूरबी अफगानिस्तान कश्मीर के उत्तर केसे गिना जा सकता है ! कश्मीर के 

._ ठीक उत्तर द्रद लोग हैं; ओर पच्छिम, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार 

. ( पुष्कराबती ) तथा कपिश | दरदों का उक्त प्रसंग में अलग उल्लेख 

. है ( १६९ )। कश्मीर के पड़ोस के सब प्रदेशों में से एक चितराल का... 

.. ही पुराना नाम अज्ञात था, और वह है भी कश्मीर के उत्तरपब्छिम, 

तथा तुखार देश ( बदख्शां ) से ठीक लगा हुआ। इस लिए सन्‌ १९२८... 

.. ई० में झूपरेला की कम्बोज-विषयक टिप्पणी में मैंने कम्बोज को चितराल 

.... मानने का प्रस्ताव कुछ मिमक के साथ किया था । फिकक इस कारण 

.... किचितराल के निवासी मूलतः दरद थे यद्यपि अब उन में थोड़ा मिश्रण है। 

.._ भारतवष की जातीय मूमियों का अध्ययन करते हुए मैं यह सिद्धान्त स्थापित... 

.. कर चुका था किग्राचीन प्रदेश आधुनिक बोलियों के क्षेत्रों से प्रायः मिलते 

.. हैं? [इसी से, चितराल यदि कम्बोज होता, तो वह दरद-देश का एक अंश 

.. माना जाता; पर वैसी बात नहीं है। चितराल की बोली खोबार में और 

._ वहाँ के निवासी खो लोगों में दरद के अतिरिक्त ग़ल्वा मिश्रण है | ग़ल्वा 

. बोलियों और जाति को पहले में भारत की सीमा के बाहर समझता था। 


















कम्बोज देश पा 0 


किन्तु सन्‌ १९३० में जब मैं रुपरेशा के लिए भारतवर्ष की जातीय. 
मुभियों की विवेचना करने लगा, तब मुझ यह सूका कि कहीं गृल्चा प्रदेश 
ही तो प्राचीन कम्बोज नहीं है।ग॒ल्चा प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; _ 
और तुखार देश जहाँ चितराल की केवल एक नोक को छूता है, वहाँ . 
बह ग़ल्वा-च्षेत्र की समूची पच्छिमी सीमा के साथ साथ चला गया है। 
.. खुबंश में रघु के उत्तर-दिग्विजय में भी कम्बोज देश का उल्लेख 
है | ललितादित्य के उत्तर-दिग्विजय की विवेचना से मुझे कम्बोज का 
जो अर्थ सूका थां, रघु के दिग्विजय की पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ट 
. और पक्का कर दिया। यही नहीं; ग़ल्चा-क्षेत्र को कम्बोज मानने से 
| यह विकट पहेली भी सुलक गई कि कालिदास ने क्‍यों कम्बोज के ठींक 
दक्खिनपूरव गज्ञा का उल्लेख किया है ( रघुबंश ४, ७३ ) | ग़ल्वा- 
ज्षेत्र की पू्बीं सीमा सीता ( यारकन्द ) नदी ६। प्राचीन भारतीय 
विश्वास के अनुसार सीता और गंगा का खोत एक ही था--अ्रनवतप्त 
सर | सीता उस के उत्तर तरफ़ से निकलती थी, और गंगा पूरब तरफ 
से? | इस प्रकार उस सर के उत्तर से पूरब परिक्रमा करने से रघु की. 
मैना कम्बोज-देश के ठीक बाद गंगा के खोत पर पहुँच सकती थी। 
कालिदास का अमभिप्राय कश्मीर के उत्तर कौ किशन-गंगा ( क्षष्ण ), 





उत्तर-गंगा ( व्यथ को शाखा सिन्‍्ध ) या उत्तरगंगा की एक शाखा... 


के खोत गंगा-सर से नहीं दो सकता; क्योंकि वे सब हिमालय की गम- 
 अंछुला के नीचे हैं, किन्तु कालिदास के वर्णन के अनुसार रघ्ठ की सेना 


कम्बोज के बाद हिमालय चढ़ी ओर किन्नरों को जीतने के बाद उस | 
पर से उतरी थी। स्पष्ट है कि हिमालय से अभिप्राय वहाँ ग-खद्ूला का 


से कारकोरम »छ्ुला तक के पहाड़ों से हे । 


१बसुबन्धु--अभिवम कोष ( राहुल सांकृत्यायन-सम्पा०, काशी मा 


१८८ ), ३, ४७, य्वान च्वाड १, पु० २-३९ । 





घर .... भारतीय इतिहास की रुपरेखा..[ खें० ३ दि० 


प्रसंगवश यहाँ यह कह दिया जाय कि अनवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास. 
_ भी निरी गप्प और अन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता । उस विश्वास 
. की कुछ बुनियाद दीख पड़ती है, और अनवतप्त सर को हम आधु- 
. निक नक्शे पर अन्दाज़न अंकित कर सकते हैं। सिन्धु उस पर के - 
 दक्खिन उतरती मानी जाती थी, और सीता उत्तर | यदि श्योक को 
धु की मुख्य धारा मान लें तो कारकोरम जोत के पास के गलों 
(222००) पर उक्त बात ठीक घटती है--सिन्‍्ध उन के दक्खिन और 
सीता उत्तर उतरती है। किन्तु वंक्नु ओर गंगा का खोत वहाँ केसे माना 
जा सकता था ! इस सम्बन्ध में हमें आधुनिक भूगोलशाखस्तरियों के इस 
मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर और कारकोरम की अनेक 
नदियों के प्रखवण-क्षेत्र गलों के रास्तों के पथरीत्क रचनात्रों (परणाक्षा।6 
(07778708) में परिवत्तन होते रहने के कारण ऐतिहासिक युगों में 
बदलते रहे हैं । यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की ज़ोरकुल 
( विक्टोरिया ) कील का पानी पूरद और चकमकतिन का पच्छिम-- 
. आजकल से ठीक उलटा--बहता रहा हो? | इस दशा में क्या यह सम्भव 
नहीं कि कारकोरम के गलों से पूरब तरफ़ प्राचीन काल में कोई धारा. 

. बहती रही हो जिस के विषय में यह भ्रम रहा हो कि वह गंगा की उप- 
ली धारा है! वैसे भ्रम को हम अन्ध विश्वास नहीं कह सकते;-- 
सन्‌ १८८०-८३ में भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्थुक के ब्ह्मपुत्र 


... दून का समूचा रास्ता टोल न लेने तक आधुनिक भूगोलवेत्ता यह _ 
... निश्चय से नजानते थे कि तिव्बत की चाड्यों ब्रह्मपुत्र की उपरली 
.. धारा है या इरावती या साल्वीन की | यह भी याद रहे कि हम अन- 
.. बतप्त सर को जहाँ पर अंकित कंर रहे हैं, वह प्रदेश संसार के उन इने- 


अनिननन-नलमननननना जनिनननननमनिनननन-नन राशन की ताक “की नेट" 





.. गिने भागों में से है जिस की पूरी भौगोलिक पड़ेताल अभी तक 


अनननन लजननजलट+-+२ ८ -जन्‍__नभ०न, 





"ब्रिटिश विश्वकोश, १३ संस्क०, जि० २०, पु० ६२७ | 











$ १७]: द अंक ... :  कंम्बोज देश ह गा | हे  हजेरेई क्‍ 


नहीं हो पाई । भविष्य की पड़ताल से क्या मालूम हमें प्राचीन मार- 
यों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तियंगत कारण उसी रूप में मिल 
. जाय जिस का ऊपर निर्देश किया गया है की 
... कम्बोज से ठीक पहले कालिदास ने हूणों का उल्लेख किया है। 
 हूणों का प्रदेश तब वह्तु की दो घाराओ्ों--वक्षाब ( आधुनिक वक्ष ). 
और अक्साब ( आधुनिक अक्सू या मुर्गाव )--के बीच का दोझाब-- 
पारसी लेखकों का ढेतल, ओर अरबों का झुत्तल प्रदेश--था, सो विद्वान्‌ 
लोग निश्चित कर चुके हैं?। आजकल भी गशल्चा प्रदेश की उत्तरी 
सीमा उसी अक्सू नदी के करीब करोब साथ कही जा सकती है। इस 
प्रकार समूचा ग्रबवां क्षेत्र ही कम्बोज था, सो ठीक निश्चित 
होता है। . का हा के 

... किन्तु यास्क मुनि ने २६०० बरस पहले कम्बोजों की बोली के 
विषय में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्‍या आज 
मिल सकता है ? चितराल की खोवार बोली में वह मुझे कहीं न मिला | 
. किन्तु ग़ल्वा-क्षेत्र के कम्बोज देश होने में मुझे रत्ती भर भी सन्देह 
. न रहा, जब मैंने देखा कि डा० ग्रियसन ने उस की जितनी बोलियों के 
. नमूने भा० मा० १० की जि० १० में दिये हैं, उन में से वख्ली के सिवाय . 
अन्य सब के उन छोटे छोटे नमूनों में मी शब॒ति घातु आज भी गति... 
: केअ्र्थ में मौजूद है! शिगनी या खुग्नी में सुत-ूगया ( पृ० ४ढ८ ), .. 
_ सरीकोली में सेंत- जाना (४७३ ), स्यृत>गया, सोम-- जाऊंगा 

.. (४७६ ), ज़ेबाकी या इश्कामिशी में शुदृजूगया ( €०० ); मुंजानी 
या मंगी में शिक्ष+जाना (४११ ), और थुइदग़ा में शुई-गया 
(४२४ ) | कप आह रे 














१६१६, पृ० ६& मे । 















कृष्णस्वासी एयंगर---भारतीय इतिहास सें हुए समस्या, ३० आ० ' 2 








पू३४ रा | भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा ॥ खें० ३ दि० 


..._ बदझुशी लोग भी उसी ताजिक जाति के हैं जिस के ग़ल्चा; और 
_ग्रियतन का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी! | हम ने 
देखा है कि आधुनिक भाषाश्रों के क्षेत्र प्रायः प्राचीन जनपदों को सूचित _ 
करते हैं। तब बदखझुशाँ भी कम्बोज में सम्मिलित था ! किन्तु बदझुशाँ . 
का नाम तुखार-देश प्रसिद्ध है, ओर कलूण ने उक्त सन्दर्भ में उसे 
_ कम्बोज से अलग गिनाया है । तो भी इस से कोई कठिनाई नहीं होती 

क्योंकि हम यह जानते हैं कि तुखार जाति बलख बदझुशा और पामीर 

में दुसरी शताब्दी ई० पू० में आई थी*, और तभी से वे देश तुखार- 
देश कहलाने लगे | उस से पहले बलख का नाम वाहीक था, और 
परामीर का कम्बोज--सों हम ने अभी देखा; किन्तु बदझुशां का नाम 
तब क्‍या था १ पामीर और बदरझुशा की भाषा और जाति तब एक थी, - 
इसे देखते हुए. हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कम्बोज में बदझुशाँ 
भी सम्मिलित था,--क्योंकि कम्बीज एक जातीय नाम ही था। हमारी. 
यह स्थापना महाभारत से पुष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे. 

६. ७३, १७ और २ २८, २२-२३ में ) काम्भोजबाहौकाः का नाम इकट्ठा. 
एक इन्द्र में आता है; कम्बोज में यदि बदरूशाँ सम्मिलित रहा हो तो 
उस की सीमा वाह्यक से लगती थी। ठुखार जाति के कम्बोज में आ 

बसने से उस जनपद का तुखार नाम पड़ गया । धीरे धीरे तुखारों का. 

. राज्य खण्डित हो जाने पर तुखार नाम केवल बदख़शाँ का--जहाँ 

. तुखारों की राजधानी थी--रह गया, और पूरबी भाग--पामीर--के 

.... लिए, फिर कम्बोज नाम जाग उठा | मध्ययुगीन कस्बोह भी वहीं है। 

.._ उसी की ठीक स्थिति मध्य युग में भी भूलो न गई थी सो निम्नलिखित 


.. प्रसिद्ध फ़ारसी पद्म से सचित होता है-- 


)बड्ीं, पृ० ४९६ । 
व्नीचे ६ १६२ । 



































है ७-7 5 ४ 5 कम्बों जदेश: ही 7 की 


अगर कहत-उर रिज्ञाल उफ़्तद्‌ ज्ञ आकस उन्स कम गोरी-- 
 यके अफ़र्गां, दोयम कम्बोह, सोयम बदज़ात कश्मीरी |. 
जे अक्गों हीलों मीआयद्‌ , ज़े कम्बोह कीना मिआयदू, 

जे कश्मीरी नमी आयद्‌ बजुज़ अन्दोहो दिलगीरी है 
अपने पहाड़ी पड़ोसियों के विषय में फ़ारिस के कवि ने जो माव 
- प्रकट किये हैं, उन से सहमत हुए बिना भी यह कहा जा सकता है कि 
. उन पड़ोसियों का भौगोलिक क्रम उसे ठीक मालूम था। क्‍ 
... नेपाली अनुश्नति कम्बोज को क्‍यों तिब्बत में समझती है उस का 
कारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिब्बत 
के ठीक पच्छिम लगा है ओर नेपाल से देखने वालों को तिब्बत का 
बढ़ाव प्रतीत हो सकता है | महाभारत ७.४.९ का जो प्रतीक डा० राय- 
चौघुरी ने उद्घृत किया है, उस का या तो यह अथ दे कि कम्बोज 
का रास्ता राजपुरी होकर जाता था, या वहाँ राजपुर का अथ है राज- 
. गृह। व्वान्‌ च्वाढ के समय भी बलख की राजधानी छोटा राजणह 
. कहलाती थी*, और वह कभी समूचे कम्बोज देश की राजधानी रही हो 
. सकती है। ध्यान रहे कि भारतवर्ष में पहला राजगरह-ग्रिरित॒ज मगध का 
नहीं प्रत्युत केकय देश का था३, और उस के ग्रवासियों ने बलख में 
एक राजगह स्थापित किया हो सो बहुत सम्भव है| रा 
... डा० रायचौघधुरी के प्रतीक के विषय में उक्त बात मैंने सन्‌ १९३० 
के अन्त में लिखी थी । दूसरे बरस नेपाल के भ्री ६ मान्यवर राजगुरु हेमराज 















इस पद्म के लिए में काशी के पं० रामंकुमार चोबे, एम्‌० ए०, एल्‌० 

दी० का अलुगृह्दीत हूँ । क्‍ 
. श्थ्वान च्चाढ़ १, पु० $०८। 
ज्दे० ऊपर $ *४। 











_परणिडत ज्यू को नेवार लिपि में ताकपन्नों पर लिखी सहामारत की एक प्रति... 
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मिली जो थ्रन्दाज़न ८-९ सौ बरस पुरानी है । सन्‌ १६३१२ के आरम्म 
में नेपाल जाने पर सुझे राजगुरु महोदय की कृपा से उस के विषय में 
सब जानकारों प्राप्त हुई विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से वह 
. अति मुक्त है। कण का दिग्विजय उस में है ही नहीं, जिस से प्रतीत. 
होता है कि वह प्रसंग पीछे जोड़ा गया है। शा 

.. क्रम्बोज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रु के उत्तर-दिग्बि- 
जय के बाकी अज्ञात प्रदेश और जांतियाँ--उत्सव-संकेत ओर किन्नर--.. 
भी पहचाने गये, ओर फिर जब मेंने महाभारत में अजन के उत्तर-दिग्बि- 

जय की इसी अभिप्राय से जाँच की कि देखूं मेरा किया हुआ कम्बोज 
का अर्थ वहाँ घट्ता है कि नहीं, तब उससे भी न केबल मेरी शिनाझ्त 

को पूरा समर्थन ही मिला, प्रत्युत एक और प्रसिद्ध जाति का खोया. 
हुआ नाम पाया गया! । | द मा 
प्राचीन उत्तरापथ का भूंगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरो- 
क्र अधिक स्पष्ट होता जा रहा है | । ला लज 
.. प्रो० तोमास्वेक का मत था कि ईरानी परिवार की सब भाषाओं 
में से ग़ल्चा मंजानी बोली अवस्ता की भांषा के सब से अधिक नजदीक 
है* | यदि यह बात ठीक हो तो अवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज _ 
. भाषा कहना चाहिए। कम्बोज जनपद का, उदय हमारे वाब्मय के 
. अनुसार पहले-पहल नौवीं-आठवीं शताब्दी ई० पू० में हुआ। उसी 
समय या उस के कुछ ही पीछे महात्मा ज़रथुस्र प्रकट हुएं। कंम्बोज 
.. उसयुग में आय्यावतं और ईरानी के बॉच साका देश था। हम देख 
.. . चुके हैं कि प्रो० कुहन ने जातक की गाथा के आधार पर कम्बोजों को 
.. प्राचीन ईरानी धम का अनुयायी सिद्ध किया था| यदि ज़रथुस्त का 
.. कायक्षेत्र कम्बोज ही रहा हो तो अवस्ता धाढमय में आर्यावत्त और 









_ह० नीचे & २८। “मा० सा० प०, १०, पृ० ४०६ । 





































# १८]. प्राखुद्ध भारत का पच्छिमी जगत्‌ से सम्पक 


ईरान के सम्बन्ध-सूचक जो अनेक निर्देश हैं, उन की भी सुन्दर व्याख्या 
हो सकेगी । और तब ज़रथुस्री धर्म के उद्धव और विकास का हमें एक 
नई दृष्टि से देखना होगा | द 


# १८: ग्राग्बुद्ध भारत का पच्छिमी जगत्‌ से सम्पक 


वैदिक काल में भी भारतवर्ष का पच्छिमी जगत्‌ से व्यापारिक और 

 अ्रन्य सम्पक रहने के अनेक चिन्ह हैं, जिन को विवेचना ऊपर 
 (&१२) कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल और सोलह महाजनपद-युग में. 
. बसे चिन्ह और अधिक पाये जाते हैं, ओर श्रन्त में ८वीं-७वीं शताब्दी 
ई० पू० से तो भारतवर्ष का बाबुल कानान आदि पच्छिमी देशों से 


+ व्यापार चलते रहने की बात सर्वंसम्मत है । 


... बावेरु-जातक ( ३१९ ) में यह कहानी है कि भारतवष के कोई 
व्यापारी एक कौए को पकड़ कर बावेरु-रट्" ( बाबुल देश ) में ले गये । 
उस समय बावेर में पंछी न होते थे ( तर्मि किर काले बावेरुरटे 
_सकुना नाम नठत्थि ) | वह देसावर का कौआ्आा ( दिसाकाक) सौ कहापन 
_( कार्षापण ) में बिका ! तब दूसरी बार बे व्यापारी एक मोर ले गये जो 
एक हज़ार कहापन में बिका । इस कहानी की जड़ में कुछ सचाई ज़रूर 


- है, इस का प्रमाण यह है कि बांबुली भाषा में मोर का वाचक शब्द 


_तुब्ली था जो तामिल तोगै का रूपान्तर है | इसी प्रकार चावल के लिए. 


वहाँ जो शब्द था वह तामिल ही था, और अन्य कई वस्तुओं के लिए... 


भी । इस से यह भी सिद्ध है कि ये वस्तुएं वहाँ द्राविड भारत से जाती थीं। 


सम्पक होने के निश्चित प्रमाण हैं । शतपथ ब्राह्मए में जलव्यावन की _ 


कथा है; बह कथा बहुत देशों के वाड्सय -में पायी जाती है, परमूलतः 
बह बाबुली है । फिर उसी ब्राह्मण (३. २. १. २३-२४ ) में सबसे 
पहले म्लेच्छ शब्द का प्रयोग असुरों के लिए हुआ है | संस्कृत वयाकरणयों. 
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के अनुसार स्लेच्छु कां अथ अव्यक्त बोली बोलना है, और उस धातु की 
निरुक्ति कश्यों ने म्लै ( म्लान होना, मुरकाना ) धातु से को है। 
जायसवाल का कहना है कि यह निरुक्ति बसी ही कह्पित है जैसी यह. 
. व्याख्या कि यवन लोग क्षत्रियों और शुद्धों के संकर से पैदा हुई जाति 
हैं; धास्तव में म्लेच्छ धातु में एक विदेशी शब्द छिपा है; वह उस सामी 
( सेमेंटिक ) शब्द का रूपान्तर है जो हित्र, ( यहूदियों की भाषा जिस _ 
: में मूल बाइबल लिखी गई है ) में मेलेखें बोला जाता है। संस्कृत में 
उस का स्लेच्छ बन गया है, पर पालि ओर अधमागधी में वह मलिक्स 
ओर मिलक्खु ही रहा है | सामी मेलेखें शब्द का अथ है राजा | शतपथ 
के उक्त सन्दर्भ में कहा है कि असुर म्लेच्छ लोग हेलदो हेलदा बोलते 
थे। जायसवाल का कहना है कि ये शब्द अश्शुर भाषा के ह-ऐँलोवा: 
( परमात्मा ) का रूपान्तर हैं! | इस प्रकार असुर शब्द शुरू में स्पष्टतः - 
अश्शुर लोगों का ओर म्लेच्छु उन के राजाओं का बाचक था; बाद में 
वे शब्द विस्तृत अ्र्थों में बत्ते जाने लगे जैसे अब यवन शब्द बर्त्ता जाता _ 
है | जायसवाल के इस मत को भण्डारकर ने भी स्वीकार किया हैं* | 
.. अश्शुरों के साथ आर्यावत्त के सम्पक का एक बड़ा प्रमाण दोनों 
: देशों के ज्योतिषशासत्र की तुलना से मिलता है| वेकटेश बापूजी केतकर 
_ का मत है कि भारतवासियों ने देव ( फलित ज्योतिष ) भले ही यूना- 
_नियों से सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; प्रत्युत भारतीय और 
.. यूनानी दोनों ने अश्शुरों से सीखा । किन्तु वह बात तो दूसरी तीसरी 
. शताब्दी ई० की है | उस से पहले भी दोनों देशों की कालगणना और 
. ज्योतिष में अनेक प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिद्ध किया _ 
है | सुयसिद्धान्त (१. २--४ ) में लिखा है कि कृतयुग के अन्त में. 












-* जाइटशिफ़्ट, ६८ ( १६१४ ), छू० ७३१६-२० । 
>का० व्यो० पृ० १४५ । रा, 





# श्य |. प्राखुद्ध भारत का पच्छिमी जगत्‌ से सम्पक रे ४३% ः रा 


मय नामक असुर ने बड़ा तप किया जिस से प्रसन्न हो कर सूय भगवान्‌... 
ने उसे ग्रहों का चरित बतलाया | उसी मयासुर के तप के विषय में... 


 शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धाग्त में लिखा है-- हे 
द . भूकिकक्षाद्वादशेड्दे लंकायाः प्राक च शाद्मले | 
मयाप्र अथमे प्रश्ने सूयंवाक्यसिर्द भवेत्‌ ॥ 
6 (१, रधण) | हे 
.. अर्थात्‌ मय ने शाह्मय द्वीप में तप किया था जहाँ से लंका की 
देशान्तर-रेखा भूमिपरिधि की द६ अर्थात्‌ ३०? पूरब है। आजकल 
बाबुल और लंका का अन्तर ३१९ १५ है, पर काल्‍दी और अश्शुर 
/ लोगों के पुराने तुलांशमान के अनुसार वद्द ३०९ था। इस प्रकार केत- 
| कर ने सिद्ध किया है कि शाब्मल्द्वीप बाबुल देश का नाम था | ८५४ 
_ई० पू० में उसे काल्‍दी लोगों के राजा शाल्मनेसर ने जीत कर अश्शुर 
सामाज्य की नींव डाली थी; केतकर का अन्दाज़ है कि शात्मनेसर के ही 
नाम से हमार देश में बाबुल देश शाल्मल कहलाने लगा | सूयसिद्धान्त 
के अश्शुर-मूलक होने के अन्य अनेक प्रमाण भी उन्हों ने दिये हैं? । 
. उन की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तग्रन्थों कौ रचना के समय 


_ ( तीसरी--छुठी शताब्दी ई० ) मयासुर को एक अश्शुर महापुरुष 
. माना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक अ्रमानुध योनि का जीव। 
महाभारत में पाए्डवों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ भी उसी मयासुर की... 
बनाई कही गई है | अश्शुर लोग न केवल ज्योतिष में प्रत्युत वास्तुविद्या.._ 
_( स्थापत्य, भवननिर्माण-कला ) में भी बड़े प्रवीण थे, और भारतीय. 
आया ने उक्त दोनों विषयों में उन से बहुत कुछ सीखा था, यह इस से... 


१ इंडियन ऐन्ड फौरिन कौनौ्ोजी ( भारतीय और विदेशी कालगणना).... 


। ज० ब० रा० ए७ सो ०. स० ७०% अ ( अतिरिक्त अंक ) 
१९५६-६२ । जप पड 
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प्रतीत दवोता है । सिद्धान्त-ग्रन्थों के समय मयासुर को ऋृत-युग के अन्त. 
में हुआ माना जाता था, किन्तु वास्तव में वह कब हुआ था सो जानने 
के लिए अ्रमी तक कोई साधन नहीं है । शात्मल नाम से केवल यह 
सिद्ध होता है कि ब्रह्म सिद्धान्त के समय वह देश शात्मल कहलाता था, . 
किन्तु मयासुर के समय भी उस के वैसा कहलाने का कोई प्रमाण नहीं ५ 
है | इस प्रकार मयासुर-विषयक अनुश्रति जहाँ दोनों देशों का प्राचीन 
पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने 
में कोई सहायता नहीं देती 

किन्तु केतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई है कि भारतवासियों 
ने उन्नत ज्योतिष जैसे अश्शुरों से सीखा था, वैसे ही आरम्मिक काल । 
में पहले काल्‍दी लोगों ने भारतवासियों से ज्योतिष का ज्ञान पाया था। 
श्रारयावत्त का सब से पहला पद्चाज्ञ वैदिक पश्चाज्ञ था। उस के बाद . 
हमारे देश में आर्य पश्चाह्न चला जो ११९३ ई० पू० से २९१ ई० तक 
चलता रहा | केतकर का कहना है कि काल्‍दी ओर मिस्र में ८ वीं शता- 
ब्दी ई० पू० से चलने वाला नबोनस्सर का पद्चाज्ञ ठीक वही है? | 
यूनानी ज्योतिषी सोलमाय की गणना उसी नबोनस्सर-पश्चाज्ञ के अनुसार ९ 
थी । और क्योंकि वह आर्यावत्त में काल्‍्दी और मिस्र की अपेक्षा चार 
शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए आर्यावर्च से ही उन देशों 
मंजया। 5 5 पट है हा 
ज्योतिष-शासत्र से बिलकुल अनभिज्ञ होने के कारण मैं केतकर की. 
खोज के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता हूँ; साघारण 
रूप से उन की बातें बहुत युक्ति-संगत जान पड़ती हैं । 







































थीं। सुप्पारक ने बतलाया कि वह झुरमाल समुद्द है। उस समुद्र 







तरह भलकता था, और जिस में चाँदी पाई जाती थी। फिर कुसमाली 
समुद्द आया जिस का रंग नीली ( हरी ) कुशा के खेत की तरह था, 
और जिस में से नीलम निकाला जाता था | उस के आगे वे नकभाल 










_उपजता था | श्रन्त में वे एक समुद्र में पहुँचे जहाँ टीलों की तरह लहरें 
ऊपर उठती और घोर शब्द करती हुईं गिरती थीं। सुप्पारक ने बताया 








नाव को वापिस किया | 













पा _# १८ | . भ्राशुदूध भारत का पच्छिमी. जगत्‌ से सम्पक _ द क जम, 


है कि भस्कच्छु के कई सौ व्यापारी एक जहाज़ ले कर और सुप्पाक 
नामी एक आदमी को अपना निय्यामक नियुक्त कर महासझुद की यात्रा... 
को चले | सात दिन की अच्छी यात्रा के बाद उन्हें ऋकालबात का. 
सामना पड़ा जिस ने उन की नाव को प्रकृतिसमुद्र ( अछूते महासागर ) 

के तल पर चार महीने विचरा कर एक समुद्र में पहुँचा दिया जहाँ खुर॒ 

_ (उस्तरे ) की सी नाक वाली आदुम-कद मछलियाँ डुब्बियाँ लगाती 


. पैदा होता था । उस के बाद वे अश्गिमाल सझुद्द में पहुँचे जो जलती हैं 
गया दोपहर के सूरज की तरह चमकता था| उस में सोना पाया . 
ता था । फिर दघिमाल समुद्द आया जिस का पानी दूध या दही की _ 


समुद्द में पहुँचे जो नछ के बन या मूगे की तरह लाल था; उस में मूंगा 


वह वलसामुख संमुच हे, जिस में । पड़ कर लोटना असम्भव हे [ "उस: नाव ३ ह जा 
पर सात सौ आदमी थे, जो सब यह सुन कर चिल्ला उठे। किन्तु सुघा-. 
रक स्वयं बोधिसत््व था, और अपनी रुच्किरिय ( सत्य-क्रिया ) से उस ने 


... यह तो स्पष्द है कि इन. सब ससुद्रों के नाम मूलतः और ओर ० रा 
कारणों से पड़े होंगे, और उक्त व्याख्यायें बाद में कहानीकारों और... 
लालबुभक्कड़ों ने बना लीं। जायसंवाल उन नामों की व्याख्या यों करते 


हैं। खुरमाली समुद्र आधुनिक फ़ारिस-खाड़ी कां नाम था, क्योंकि उस 
। के तट पर रहने वाले बाबुली लोग मत्स्य-मानुष को अपनी सम्यता का 2 नि । 
_विधाता मानते और पूजते थे, और झुर भी एक बाबुली देवता था जिले. 






































प्४धर भारतीय इतिहास की रूपरेखा... -[खे ३टिण 


का नाम राजा खम्मुराबी ( लग० २२०० ई० पू० ) के अभिलेखों में 
पाया गया है । दविमाल आधुनिक लाल सागर है, जिस में दहौसी 
मोणी मोगी गाढ़ी चीज तैरती है, जिस के रज्ञ के कारण आजकल उस 
का नाम लाल सागर हुआ है। अग्गिमाल उन दोनों के बीच अदन के. 
पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा | चौथा समुद्र कुशमाली जातक के. 
अनुसार नील कुसतिन के समान था; उस से नील नदी के निकास के 
देश और कुशद्वीप के तट-समुद्र का अमिप्राय है। पुराणों में कुशद्वीप ._ 
में नील नदी की उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रकार आधुनिक नूबिया को. 
कुशद्वीप मानना चाहिए । पुराणों के कुशद्वीप के वर्णन का अनुसरण 
कर के ही कप्तान स्पीक ने नौल के निकास को टटोल निकाला था। 
नू!बया का नाम कुशद्वीप वहाँ कुश लोगों के राज्यकाल के समय से ही रा 
पड़े सकता था; कुशों का राज्य वहाँ २२००---१८०० ई० प७ में था 
वहाँ के अमिलेखों से सिदूध हो चुका है । नक्माल समुद्र का अर्थ. 
जायसवाल करते हैं नहर की परम्परा । आधुनिक स्वेज नहर की तरह 
प्राचीन काल सें भी एक नहर थी जो लाल सागर को नील नदी 
मिला देती थी, ओर इस प्रकार “भू”मध्यलागर और लाल सागर को . ॥ 
नील नदी द्वारा जोड़ देती थी। वह नहर १३९० ई० पू० में जरूर थी, पर. 
३० पू० की पहली सहसाब्दी में-/६०९ ई० पू० तक--न रही थी। 
जम समुद्ध का अ्थ स्पष्ट हो ज्वालामुखी-समुद्र है, और जायसवाल 
के अनुसार उस का अर्थ 'भू>मध्यसागर का पूरबी भाग है? । 
... अन्त में भारतीय और शेबाई लिपियों में परस्पर जो समानता है 
_ ( ऊपर & १४3 ) उस के आधार पर जायसवाल दोनों देशों का. 


: ग्राचीन काल में सम्पक मानते हैं। लिपि का वह सम्बन्ध उलटे पे 
दूसरे बहुत से विद्वान: तिं 
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 शैबाई लिपि भारतीय लिपि से निकली है, और भारतवांसी जिस प्रकार 
: शोलइ सौ मील पूरब जावा में अपनी लिपि ले गये, उसी प्रकार पच्छिम 
तरफ भी ' । मिख और शेबा का परस्पर सम्बन्ध २३०० ई० पू० से 
तथा भारतवर्ष और शेबा का १००० ई० पू० से निश्चित रूप से माना. 
जाता है।। 


# १६, पौर-जानपद 


.... जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से आर्यावत्त के 

. राज्यों में पौर.जानपद नाम की जनता की एक केन्द्रिक संख्था थी | 

उन की युक्तियों में से एक यह भी है कि रामायण ( लग० ५०० ई०. 

. पृ ) आदि में पौरजानपढ: या पौर: और जानपद: शब्दों का एक वचन 

. मेँ प्रयोग है, और इस लिए उन का अथ शहर के लोग और देहात के 

. लोग करने के बजाय शहर की संस्था और देश भर की संस्था करना _ 

. चाहिए। लारवेल ( नीचे ९६ १४१, १४३ ) के अभिलेख में मी राजा 

. के पौर-जानपद को अनुग्नह या काननी रियायतें देने का उल्लेख है । 

.. दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसढ्ली नहीं हुईं। प्रो० विनय- 

_ कुमार सरकार का कहना है कि पौरजानपद को एक संस्था मानना 

. गलत है, रामायण आदि के उल्लेखों में केवल जातवेकदचनम्‌ है, ओर 

वें उल्लेख तथा खारवेल वाला उल्लेख भी केवल इिन्दुश्रों के राज... 
_ नैतिक चिन्तन का सामान्य प्रजासत्तापरक रुझान सूचित करते हैं, 


पी म 





क्रौइन्स औँव एन्श्येंट इन्डिय। ( आचीन भारत के सिक्‍के ), छण 

. ३६-४१ । न न ।; 
... र्टेलर---आकढफ़ाबेट ( वर्शमाला ), जि० २, ए० ३१९१॥। 
3ह्ठि७ शा अन रृषनरफ८ | 





है] 


५४४ ..._ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं> ३ दि. . 


. अधिक कुछ नहीं? । जहाँ तक उक्त युक्तियों से वास्ता है, प्रो० पर 
कार.की आलोचना ठौक हैं; किन्तु जायसवाल की स्थापना कुछ ओर 
बातों पर भी निभर है, जिन्हें आसानी से नहीं उड़ाया जा सकता। 
... उन में से भी सब से स्पष्ट बात याशवल्क्य-स्मृति की मध्यकालीन 

. टीका मित्र मिश्र-कृत वीरमिब्रोदय की विबेचना में है। मित्र मिश्र ने 
.. बृहस्पति का यह श्लोक उद्धत किया है--.. 

आमो देशश्व यत्कुर्यात्सत्यल्लेख्यं प्रस्परम । 
राजाविरोधिधर्माथ संवित्पत्नं चदुन्ति तत॒॥ 

अर्थात्‌, आम और देश परस्पर मिल कर राजा के अविरुद्ध जो रा 
धर्म.विषयक सच्ची तहरीर करे उसे संवित्यत्र कहते हैं | इस से सिद्ध है... 
कि समूचा देश ( जनपद ) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था। 
. उसी लेखक का फिर कहना है कि पौर: पुरवासिना समूह:--पौर 
पुरवासियों के समूह को कहते हैं--., और समूह शब्द हिन्दू कानून की. हा 
परिभाषा में एक संगठित संस्था ( निकाय ) के अर्थ में आता है, न हा 
कि जमघट ( निचय ) के अथ में | इस के लिए. जायसवाल ने यथेष्ट . 
प्रमाण दिये हैं | चण्डेश्वर के विवादरक्वाकर में कात्यायन और बहस्पति 
_ के मत उद्धूत हैं, जिन में गए पाषएड पूण आत श्रेणि आदि समूहस्थ मा 
: वर्गों का, वणिज आदि के समूह पूण का, समूहों के घम (कानून ) का 
और समूह और उस के मुखिया के बीच मुकदमा होने का उल्लेख है।.. 
समूहुस्था वर्गा: का अथ चरडेश्वर ने किया है - मिलिता: । फिर वीर: 
मित्रोदय में कह है कि ग्राम, पौर, गण और श्रेणि के लोग सब वर्गों. | 
होते हैं| इस प्रकार इन मध्यकालीन टीकाकारों के मत में पौर एक | 











*पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स ऐन्ड थियरीज आँव दि दूज ( हिन्दुओं ४ . द 
की राजनेतिक संस्थायें और स्थापनायें ) लाइपज्ञिग १३२२, पु० ७१- हा 
७२ | कल | , 
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समृह या वर्ग था, सो स्पष्ट है। अमरकोष ( २. ८, श्द् ) में प्रकृति 
शब्द के दो अ्रथ दिये हें--..( १ ) स्वामी अमात्य आदि राज्य के सात 
अंग, (२) पोरों की श्रेणियाँ | उस की टीका में क्षीरस्वामी उसी कात्या- 
यन का वचन उद्धत करता है, जिस के अनुसार प्रकृति के दो अथ 
हैं--अमात्य और पौर | अर्थात्‌ जिस अथथ में कात्यायन पौरा: कहता . 
है, उसी अथ में अमर ने पौराणां श्रेणयः कहा है। इस प्रकार पौर: की 
व्याख्या पुरनिवासियों का साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिबद्ध पोर 
ग्र्थात्‌ समहस्थ पौर--यानी पौर निकाय है | 
_ टीकाकारों की इन ब्याख्याओं को ध्यान में रख कर हमें धर्मशास्त्रों 

की गवाही पर विचार करना चाहिए | उसी दीरमिश्रोदय में बृहस्पति 
का एक ओर उद्धरण है-- 


देशस्थित्यानुमानेन... नेगमानुमतेन वा । 
क्रियते निशयस्तन्र व्यवद्दारस्तु बाध्यते ॥ 


इस में देश ( जनपद ) की स्थिति ( ठहराव ) का उल्लेख है; 
किन्तु स्थिति का अथ रिवाज करने का रिवाज चल पड़ा है, इस लिए 
इसे सन्दिग्ध बात कहा जा सकता है। किन्तु मनुस्मुति के इस श्लोक 
में तो सन्देह की कोई गंजाइश ही नहीं है--- 
यो आमदेशसंघानां कृष्वा सत्येन संविदम । 


विसंवर्देन्नरों लोभात्त राष्ट्राद्दिप्रवासयेत्‌ । 
(८. २१६ ) 




































भारतीय इतिहास की रूपरेखा ः खंन ३टि०. 





जातिजानपदान धर्मान्‌ श्रशिधमाश्च धर्मवित्‌ | 
समौच्य कुलधमॉश्व स्वधम्म प्रतिपादयेव्‌ ॥ 
हा रु (८ ४१ ) | 
.. जानपद धर्म क्‍या जनपद के ठहराव नहीं हैं ? देश के रिवाज अर्थ... 
.... करना ठीक नहीं है, क्‍योंकि एक तो साथ ही श्रेणी-धर्मों का उल्लेख 
.. है, दूसरे देश-संघ की संवित्‌ होती थी यह मनुस्द्ृति के ही उपरले उद्ध- 
रण से निश्चित हो चुका है। और समूचा जनपद किसी संस्था में 
संगठित हुए बिना कैसे ठहराव कर सकता था क्‍ 
धर्मशास्त्रों से और पहले की अथशाक्ष की गवाही है | कौठिल्य 
देश-जाति-कुल-संघानां समयस्थानपाकभ (देश जाति कुल केसंघों के . 
समय का न बिगड़ने देना ) ( ४० १७३ ) की विवेचना करता, और 
फिर प्राम-संघ आदि के साथ देश-संघ का भी उल्लेख करता है (प्रृ० 
४०७ ) | जाति कुल और आम के संधों से उन की संस्थायें ही समझी... 
जाती हैं, और उन के समय से उन संस्थाश्रों में स्वीकृत ठहराव; तब 
देश के संध और उस के समय से क्या देश का संस्थात्व निश्चित नहीं. 


होता 





..._ कौटित्य से भी पहले की फिर गौतम घर्मसूत्र की गवाही है। अमि- 
..._ बादन और सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि ससुर चचा मामा आदि... 
... यदि अपने से वय में छोटे हों तो उन के आने पर प्रणाम करने के 
.. बजाय उठ खड़े होना चाहिये, आय वय में छोटा भी हो तो शूद्ध को... 
उस के आने पर उसी प्रकार उठना चाहिये, शुद्ध भले ही अस्सी बरस 
.. से छोटा हो किन्तु यदि वह भूत-पुर्व पौर हो तो उस के आने पर भी... 
.. उसी प्रकार सत्कार करना चाहिये( ६ ९--११ ) | यहाँ पूर्बपौर: 
. का अर्थ क्‍या भूतपूव शहराती? हो सकता है ! अस्सी बरस से बड़े... 
.._ शूद्व के सामने उम्र में छोटा आय उठे यह बात समझ में आ सकती... 
: है, किन्तु उम्र में भी छोटे शूद्र के सामने जब आय को उठने को कहा 










 #१९ ] ः क्षत्रियनक्मण-संघघ ! हा पूछ 


५ जाता है तब उस शुद्र में कुछ विशेषता होनी चाहिए। क्या केवल 


 शहराती होना इतनी बड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से वह ऐसा... 


_ सत्कार-भाजन बन जाता ! पौर संस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का _ 
.. और कोई अथ नहीं हो सकता। 
इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मेरा केवल यह कहना है कि 


वैदिक और उत्तरवैदिक काल की समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न. का 


कोई संस्था ज़रूर थी; उस का ठीक ठीक रूप अभी तक हम नहीं जान 
पाये | बिम्बिसार का गामिक-सन्तिणत क्‍या वही जानपद संस्था नथी 
। उस जुटाव के लिए सत्रिपतन और उपसंक्रमण शब्द बत्तें गये हैं, जो 
। पालि बाबममय में हमेशा सुंगठित संस्थाश्रों के जुाव के लिए. प्रयुक्त होते 
.. हैं (जैसे जातक, ४. १४५, १४७ पर शाक्यों का सन्‍्थारर में सब्तिपतन) । 
..... समय स्थिति और संवित्‌ शब्द हमारे वाडसय ओर इतिहास में 
 ठहराव-मूलक कानून के वाची हैं। जायसवाल ने यह विवेक करने का 
यत्ञ किया. है कि संवित्‌ केवल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था 
_. ( हिं० रा० २, ० १०६-७ )| किन्तु इस अंश में वे सफल नहीं हुए 
. इन शब्दों में यदि कुछ भेद रहा हो तो अभी तक हम उसे नहीं जानते। 
जायसवाल जी ने. पहले-पहल पौर-जानपद संस्था की सत्ता में 


. विश्वास वाबमय के उक्त प्रमाणों के श्राधार पर ही किया था। अब नालन्दा.... 


. से मिली एक मिट्टी की मोहर ने उन के मत की श्राश्चयंजनक पुष्टि कौ 
 है। वह भोहर सन्‌ १९२०-२१ की खुदाई में निकली थी, और उस पर 
: गुप्त-युग की लिपि में लिखा है--पुरिकाआमजानपदस्य--पुरिका केआमों 


के जानपद की | आन्ओं के पतन के बाद पुरिका नाम के एक जनपद रा 


के उत्थान का उल्लेख पुराणों में है। (इंब आ० १९२९, पर० १३९- 


. ४० ) | इस मोहर के आविष्कार के बाद अब जायसवाल जी कौ स्था-..... 


. पनाओं को सिद्धान्त मानना होगा | हा 
मेरा जायंसवाल जी से इस विषय में केवल एक बात पर मतभेद हे 











भ्र्ध्य भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ दि. 
. जो कि नीचे 8 १४२ ऋ-१४३ अर में प्रकद होगा। मेरे प्रस्तावित... 
संशोधन के साथ उन के मत को मान लेना दूसरे विद्वानों के लिए भी 


कठिन न होना चाहिए | 
र्‌ ५५ ज्षत्रियों ओर ब्राह्मणों । का संघष | 


हिन्दुओं की जात-पाँत सनातन नहीं है। इतिहास की अन्य सब 
मानव संस्थाओं की तरह वह भी विकास की उपज है। किन्तु जात-मेद 
का विचार हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस की बहुत सी. 
दूसरी संस्थाओं को भी मुफ़्त में ही जात ओर बहुत से दूसरे विचारों को _ 
. भी मुफत में ही जात-भेद का विचार मान लेना बहुत स्वाभाविक हो 
गया है। जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय कुठुम्बी या कुम्मकार आदि शब्द हों, उन... 
का अर्थ बिना विचारे और बिना प्रसंग देखे ब्राह्मण जात क्षत्रिय जात... 


विद्वान्‌ भी ऐसी गलतियाँ करते हैं । नमूने के तौर पर धोनसख जातक... 
. (३५३ ) की यह अतीतवत्थु है कि बनारस में जब बक्मदत्त राज्य करता. 
. था तब तककसिला में बोधिसत्त एक दिसापामोक्ल आन्तरिय ( जगत्मसिद्ध 
आचाय ) के रूप में प्रकट हुए; जस्बुद्बीप के अनेक खत्तिय माणुद ओर । 


.. १ए८्य ) माणुव शब्द वहाँ स्पष्ट ही संस्कृत माणुवक ( पंजाबी झुण्डा ) 

अर्थात्‌ कुमार के अर्थ में है; किन्तु अंग्रेजी अनुवादकों ने वहाँ मुफ्त में... 

. ही क्षत्रिय जात और ब्राह्मण जात बना डाली है ! इसी प्रचलित श्रम 
. के कारण आधुनिक विद्वानों में से भी बहुतों ने जात-पाँत को बहुत 
.. प्राचीन मान लिया है। मा! रा. 
..  जात-पाँत के बीज और अंकुर के क्रविकास की अवस्थाओं का. 
सब से अधिक युक्तिसंगत और संक्षिप्त विवेचन जो मेरी नजर में पड़ा 



























कुनबी जात कुम्हार जात आदि न कर देना चाहिए । किन्तु बड़े बड़े. 


. ब्राह्मण माणुव उन के पास जा कर शिल्प अहण करते थे ( जि० ३, पृ० 











हे 


# २० | .... क्षत्रिय ब्राह्मण-संघर्ष गा ५४९ . 


._ है, डा० रमेशचन्द्र मजूमदार के सामूहिक जीवन के अन्तिम अध्याय में... । 


.. है। मैंने प्रायः सभी जगह उन्हीं का अनुसरण किया है; किन्तु मुझे 
. ऐसा जान पड़ता है कि एक आध जगह डा० मजूमदार भी प्रचल्वित 
. श्रम में पड़ कर सामाजिक ऊँचनीच के कुछ स्वाभाविक विचारों व्को. 
. ज्ञात-मेद के विचार मान बैठे हैं। उन का कहना है कि जात-पाँत वका 
.. अंकुर जब पहले-पहल महाजनपद-युग में फूटनें लगा, तब क्षत्रियों और 
. ब्राह्मणों में परस्पर संघघ रहा, आह्मण अपने को सब से बड़ा कहते घर 
.. क्षत्रिय उन्हें अपने से बड़ा न मानते; उस समय तक साधारण समाज में 
क्षत्रिय आह्मयणों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद में ब्राह्मण अपनी चतुराई 
. और धूतंता से बड़े बन बैठे | उन्हों ने इस बात के जितने उदाहरण 
. दिये हैं, उन में से एक में भी मुझे वैसा संघ नहीं दीख पड़ा; बल्कि 
. समूचे प्राचीन इतिहास में कहीं खोजने पर भी नहीं मिला । यदि बैसा 
. मंघष होता तो ब्राह्मणों के पास ऐसा कौन सा साधन था जिस से वे 
. क्षत्रियों को पछाड़ सकते ! डा० मजूमदार राजशक्ति का उल्लेख करते 
. हैं, पर क्षत्रियों की राजशक्ति से ब्राह्मण दुसरों को दबा सकते थे, या स्वयं 
_ श्षत्रियों को भी १ डा० मजूसदार ने ऐसे उदाहरण दिये हैं कि क्षत्रिय: 
._ ब्राह्मण की बेटी को नहीं लेते, वे क्षत्रिय और ब्राह्मणी या आह्मण और 


. श्षत्रिया की सनन्‍्तान को अपने में नहीं गिनते, किन्तु बाह्नमण क्षत्रियों की ० 
.. बेटी को आदर-पूवक लेते और वैसी मिश्रित सन्‍्तान को अपने में आदर. 
शक शा मिल करते हैं | मेरी विनम्र सम्मति में ऐसे उदाहरणों से ब्राह्मणों... 
. का नीची जात द्वोना या क्षत्रियों ब्राह्मणों का संघर्ष कुछ सिद्ध नहीं... 
. होता । उन से केवल एक बात सिद्ध होती है जो रूपरेखा में लिखी गई 
. है । और वह यह कि क्षत्रियों में अपनी कुलीनता और ग्रोक्र-शुद्धि का... 
. भाव आहयणों से पहले उपजा, ओर बाह्मणों ने वह भाव उन की नकल 


.. कर के लिया, बहुत देर तक ब्राह्मणों में परस्पर इस पर विवाद रहा, और 


.._ इसी लिए यह भाव उन में एक जमाने तक पक्का न हो सका | ऐसा... 























भ५०. भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० ३ ठि० 


होना सवथा स्वाभाविक था, क्योंकि क्षत्रिय एक स्वाभाविक ऊंची श्रेणी 
थे, जब कि ब्राह्मणों की श्रेणी कृत्रिम थी। 


% २१, बडली का अभिलेख ओर पच्छिम भारत में जेन 
धम के ग्रचार की ग्राचीनता 


.._ राजपूताना-स्यृज़ियम अजमेर में बडली-गाँव से उपलब्ध एक टूटे 
सफ़ेद चिकने पत्थर पर स्पष्ट बड़े बड़े ब्राह्मी अक्षरों में निम्नलिखित 
खणिडत लेख है--- 


वीरायसगवत 
चतुरसीतिव से 
मारऊसिके..... 





अथात “भगवान्‌ वीर के लिए * ८४ वें बरस में मध्यमिका के?! 
. श्रद्धेय ओमा जी ने मेरा बआह्मी लिपि की शिक्षा का आरम्भ इसी _ 
लेख से कराया था | ग्रा० त्लि० मा० प्रृ० २--३ पर भी उन्हों ने उस का. 
उल्लेख किया है । विद्वानों का ध्यान अभी तक उस की ओर नहीं गया 
किन्तु वह छोटा सा लेख बड़े महत्त्व का है। एक तो वह भारतवष के... 
प्राचीनतम उपलब्ध शिलालेखों में से एक है | दूसरे, वह प्राचीन काल 
पच्छिम भारत में एक बाकायदा संबत्‌ की सत्ता सिद्ध करता है। 
उस युग में दो ही संबतों के रहने की सम्भावना है--बीर संवत्‌ या नन्‍द 
संबत्‌ | यंदि ८४ वां बरस .वीर संबत्‌ का हो तो महावीर के बाद की _ 
पहली ही शताब्दी में, ओर यदि नन्‍्द संवत्‌ ( दे० नीचे & रश्ओ) 
का हो तो वीर-निर्माण की दूसरो शताब्दी में मध्यमिका ( जिसे चित्तौड़ _ 
के पास आधुनिक नगरी के खंडहर सूचित करते हैं ) अर्थात्‌ दक्खिन- 










































+ २९]. शैछनाक और नन्‍्द इतिहाल की रुगस्वायें. ४४8... 
। द ः .. उस लेख का सम्पादन एपिआफ़िया इंडिका में हो जाना श्रभीष्ठ है? | 
# २२ शैशुनाक और नन्‍द इतिहास की समस्‍यायें 


... भगवान्‌ बुद्ध के समय से पौराणिक अनुश्नति के अ्रतिरिक्त बोद्ध 
और जैन अनुश्रति भी हमारे इतिहास के मार्ग पर प्रकाश डालने लगती 

है | स्व» श्रीयुत पार्जीटर ने पुराणों की विभिन्न प्राचीन प्रतियों के 
तुलनात्मक अध्ययन से भारत-युद्ध के बाद के राजवंशों विषयक पौरा- 
णिक वृत्तान्तों का सम्भावित मूल पाठ तैयार किया, और पुराण टेक्स्ट 
ऋव दि डिनेस्टीज आँव दि कलि एज ( कलियुग के वंशों विषयक पुराण-« 
पाठ ) नामक पोथी में प्रकाशित किया था ( आक्सफड, १९१३ )। 
जायसवाल जी ने उस काथ को और आगे बढ़ा कर पौराशिक के साथ 
बौद्ध और जैन अनुश्रति के तथा अन्य सामग्री के तुलनात्मक अध्ययन 

से शैशनाक ओर ननन्‍्दकालीन राजनैतिक इतिहास का एक मोटा सा 
ढाँचा खड़ा किया ( ज० बि० ओऔ० रि० सतो० १, पृ० ६७--११५४ )। 
उन्हों ने उस युग के तीन राजाओं की प्रतिमाओ्ों और उन पर के सम- 
कालीन छोटे छोटे अभिलेखों का भी उद्धार किया ( वहीं, जि० ५४, प्रृू० 
वण प्र, ४५४०-५१; जि० ६, प्र० १७३ प्र )। तो भी अभी तक उस 
इतिहास में बहुत कुछ श्रस्पष्टता धंघलापन और विवाद बाकी है, अनेक 
समस्‍यायें हल की जाने को हैं। भारतीय इतिहास के नवीन संशोधकों 
का जो सम्प्रदाय पौराणिक अनुश्रति की उपेक्षा ओर अवहेलना करता, 
ओर इन युगों का इतिहास केवल दक्खिनी ( सिंहली ) बौदूध अनुश्नुति 
के आधार पर बनाना चाहता है, वह जायसवाल के बहुत से परिणामों 


हर न 










पी जनक और मल अमल मी 











 भप५९ए भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० है दि० 


.. को स्वीकार नहीं करता । शैशुनाक राजाओं की प्रतिमाओं के विषय में... 
. भी बड़ा विवाद है [ रूपरेखा में मेंने जायसवाल जी का अनुसरण कर 
. इस काल का राजनैतिक वृत्तान्त लिखा है; किन्तु मेंने उन की स्थापनाओं 
... को आरजी तोर से ही माना है। कई विवादगस्त प्रश्नों के विषय में. 
.. मेरी तसल्ली नहीं हो पाई । इस इतिहास के घु घलेपन अस्पष्टवा और 
. विवाद को दूर करने का तथा इस काल के राजनैतिक इतिद्दास को ठोस 
_बुनियादों पर खड़ा करने का उपाय मेरे विचार में यह है कि पार्जीटर 
ने जिस शैली से आदिम काल के इतिहास की छानबीन की है, उसी 
शैली का प्रयोग परीक्षत्‌-नन्द काल के लिए. मी किया जाय | इस युग 


के लिए पहले युगों से कहीं अधिक उपादान हैं; अह्मवादी जनकों के... 


युग के लिए उत्तर वेंदिक तथा बाद के युगों के लिए बौद्घ-जैन वाड्मय 


को सामग्री पोराणिक सामग्री के श्रतिरिक्त मौजूद है । किन्तु जब तक 


कोई बिद्वान्‌ इस काम को हाथ नहीं लगाते, तब तक हमारा इस काल । 
का कामचलाऊ बृत्तान्त क्रशः किन स्थापनाओं पर आश्रित है, और 





उन में से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक निर्विवाद या विवादग्रस्त है, सो 


संक्षेप में स्पष्ट करने का यत्न यहाँ किया जाता है। नीचे के प्रष्ठों में 


जहाँ अन्थ का नाम लिये बिना जिल्‍द का उल्लेख किया गया है, वहाँ 


-ज० बि० ओ० रि० सो० की जिरदों से अ्भिप्राय है | 
क्‍ अ. प्रद्योत वंश का वृत्तान्त पादटिप्पणी के रूप में 


पुराणों के उपस्थित पाठ की साधारण व्याख्या के अनुसार मगध 











..._ मगध ने जब अवन्ति का विजय किया. 





. मं ब्राहद्रथ वंश के बाद प्रदोत वंश और उस के बाद शैशुनाक वंश ने... 





.. राज्य किया। किन्तु प्रश्योत वंश अबन्ति में राज्य करता था, और 
.._ शैशुनाकों का समकालीन था । जावसवाल यह व्याख्या करते हैं कि... 








तब अवन्ति का इत्तान्त पसंग- 


. वश मगघ के इतिहास में आया, वह बृत्तान्त मूल पाठ में एक कोष्ठक 





4 क्‍ शैशुनाक ओर नन्‍्द इतिहास की समस्‍्याये हो घूधू३ रे 


में या पाद-टिप्पणी के रूप में पढ़ा जाता था। उस के अन्त में यह 
पाठ था-- 0 2 के गो आह का, 
«सं ( त? ) त्सुतो नन्दिवधनः । 
हत्वा तेषां यशः कृत्स्न शिशुनाकों भविष्यति | 

यहाँ शिशुनाक का अथ था शैशुनाक ( शिशुनाक-बंशज ), ओर वह 

न्द्विधन का विशेषण था। किन्तु बाद में पिछले लेखकों और प्रति- 
लिपिकारों ने यह न समझ कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, और 
नन्दिवधन को प्रद्योत वंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अथ 
पहला शिशनाक राजा समर कर, प्रद्यौत वंश को मगध में शिशनाकों 
का पूववत्ती मान लिया, और उन के वृत्तान्त को बाहंद्रथों श्र शेश- 
नाकों के बीच रख दिया । हा द द 
.. पार्जीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को घुधार कर ग्रयोतों के चृत्ता 
को पुराशु-पाठ में मगध के वृत्तान्त से अलग रख दिया है। इस सुलभाने 
पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । यहाँ तक यह विषय निबि- 


दर्शक -- नागदासक ? 


.. सिंहल की बोद्ध अ्रनुश्रुति के दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं--दीपवंस 
. (+>+द्वीपवंश अर्थात्‌ सिंहली द्वीप के राजबंश) और महावंस। दौपवंस का ._ 
संकलन अंदाजन चोथी शताब्दी रे 6 आोर महावंस का ६ ठी शताब्दी ० 
ई० में हुआ माना जाता है| उन दोनों के बृत्तान्त का आरम्भ बुद्ध- 


- कालीन मगध के इतिहास से होता है | मगध से बोद्ध घर्म के साथ रा 


द्व अनुश्रुति भी सिंहल गई थी; इसी प्रकार सिंइल सेबरमा। 
विद्यमान दक्खिनीं बौद्ध (सिंहली और बरमी) अनुश्रुति में भ्रजात- 


































। .. परूधूड कक गा भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ ख॑ ३ टि० । 


. के बाद अनुरुद्ध और मुंड, और तब नागदासक है । उत्तरी बौद्ध अनु- 

_ श्रति के अन्थ दिव्यावदान में मुए्ड के बाद काकवर्शि का नाम है। 

. पुराणों में अजातशत्रु ओर उदयी के बीच दशक हैं। जायसवाल का 
. कहना है कि नागदासक दर्शक शिशुनाग ( <>शैशुनाक ), जिस में. 
.._ शिशुनाग खाली विशेषण है| यह विशेषण लगाने की उस समय विशेष 
ज़रूरत थी, क्योंकि उस के समकालीन विनय-पामोक्ल (बौद्ध संघ के. 

चुने हुए मुखिया ) का नाम भी दशक था। काकवर्शि भी दशक का 

दी विशेषण हे; पुराणों के अनुसार शिशुनाक का बेटा काकवबण था, 

इस लिए उस का कोई भी वंशज काकवरणि कहला सकता है । यदि _ 
नागदासक +- दशक ++ काकवरणि, तो यह कहना होगा कि बोद्ध अनुश्रति 

उसे ग्रलती से उदयी के पीछे ले गईं है; क्योंकि भास के नाटक स्वशव- 
 सबद्तम से दशक का कोशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना. 
निश्चित है | प्रा० देवदत्त रा० भण्डारकर भी नागदासक और दशक 

को एक ही मानते हैं, किन्तु भास की बात की प्रामाणिकता उन्हें स्वी- 

कृत नहीं है। उन्हों ने सिद्ध किया है कि दशक को यदि अजातशत्र 

. का बेटा माना जाय तो उस के गद्दी बैठने के समय उदयन कम से... 
... कम ५६ बरस का रहा होगा; इस दशा में ५७ बरस के बय में उसका 
.. दशक की बहन पद्मावती को ब्याइना सवा असंगत है, और भास ने 
. अपने समय की ग़लत अनुश्रुति का अनुसरण किया है (का० व्या० पृ० ६९- 
.. ७० )। किन्त वैसे ब्याह में असंगति भले ही रही हो, कठिनाई तो 
.. कुछ न थी। उसी ज़माने में अजातशत्रु से हार या जीत कर 
आये बूढ़े राजा प्रसेनजित्‌ के साथ हम श्ावस्ती के मालाकार-सेट्ठी 
की सोलइ बरस की बेटी मल्लिका को अपनी खुशी से ब्याह करता 
खते हैं ( जातक ३. ४०५-६ ) | रा, आर, 
बौद्ध अनुश्रुति में अजातशः> को पितृघाती कहा है, महादंस में 


.. लिखा है कि फिर उंदयी ने अपने पिता आजातशन्रु को मारा, औ 















# २२ उ ऋ ] शैशुनाक और नन्‍्द इतिहास की समस्‍यायें. पह४ .. 


नागदासक तक यही पितृघातकता का क्रम चलता गया। सभी आधुनिक 
ऐतिहासिक अब अजातशत्रु पर लगाये गये इस इलजाम को झूठा 
मानते हैं, वह कई आअंशों में बुद्ध के प्रतिदन्दी देवदत्त को सहारा देता 

था, इसी कारण उस पर यह इलजाम लगाया गया होगा । 

«... उस के वंशजों के पितृधात की बात स्पष्ट अत्युक्ति है। उदयी 
को गर्गसंहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वतंत्र ग्रन्थ है, उलठा घर्मात्मा .. 


कहा है | 
उ, अनुरुद्ध और मुण्ड की सत्ता 


... महावंस तथा बरमी अनुश्रुति में उदयी के बाद अनुरुद्ध और 
मुण्ड राजाओं के नाम हैं। दिव्यावदान में भी मुएड का नाम है | 
'तिब्बती अ्रनुश्नति ( लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ई० में पुरानी 

.. सामग्री के आधार पर तिब्बती भाषा में लिखी गईं ) में अजातशत्रु के 

बाद के सभी राजाओं के नाम भिन्न हैं, किन्तु उन की संख्या सूचित 
करती है कि उस में दर्शक अनुरुद्ध ओर मुण्ड तीनों गिने गये हैं । 

.. मुण्ड की सत्ता अंश॒ुत्तर निकाय, ५, ५० से, जहाँ उसे पाटलिपुत्र में राज्य 

. करता लिखा है, सिद्ध है। पुराणों में कुल दस शैशुनाकों का होना - 

. लिखा है, किन्तु एक प्राचीन प्रति में दश वे केबजाय दशढ्ो पाठ. 

है | पुराणों की यह रीति है कि गौण नामों को छोड़ देते हैं, विशेष 
कर जहाँ वे एक ही पीढ़ी के सूचक हों--अ्रर्थात्‌ कई भाइयों ने एक 
के बाद दूसरे राज्य किया हो--, और उन का राज्य-काल मुख्य नामों. 
में मिला देते हैं | पुराणों में उदयी का राज्य-काल ३३ वर्ष है, जब... 
. कि बौद्ध अनुअति में केवल १६। फलतः उदयी के राज्य-काल में अनु- 
 रद्ध और मुण्ड के ९ तथा ८ वष सम्मिलित हैं। 

























. ४६... भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं ३ ढि० | 


. से शुरू होती है, उस के पूवजों से उसे कुछु मतलब नहीं। दक्खिनी 
बौद्ध अनुश्रति में उलठा एक सुसुनाग को नागदासक का अमात्य और 
 कालाशोक का पिता कहा है। उस के अनुसार पाँच पितृषातियों के... 

. पापों से तंग आ कर प्रजा ने सुसुनाग को गद्दी पर बैठाया। पहले 

. शिशुनाक को बाहंद्रथों के राज्य की समाप्ति पर प्रजा ने गद्दी पर बैठाया ५ 

. था, यह बात पुराणों में मी है। जायसवाल का कहना है कि बौद्ध. 
था, जो बाद में एक प्रथक्‌ राजा बन गया, और पहले शिशुनाक की... 
बातें उस पर लग गई' | प्रद्योत वंश का अन्त करने वाले शिशुनाक की... 
जो व्याख्या की गईं थी, वही व्याख्या इस सुसुनाग की भी वे करते हैं। 
कालाशोक सुसुनाग का पुत्र था, इस का श्र केवल यह है कि वह. 

शिशुनाक-बंश का था। शिशुनाग विम्बिसार का पूवज था, इसका 
सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के ग्रन्थ गर्गंसंहिता के युग- 
पुराण नामक अध्याय में उदयी को शिशुनाग-वंशज कहा है। उत्तरी 
बौद्ध अ्रनुभ्रुति ( दिव्यावदान, तारानांथ आदि ) में भी ससुनाग का कहीं . 
नाम नहीं है । रा हा 

.. परखम गाँव से पाई गई मथुरा अदूभुतालय वाली प्रतिमा पर के 

अभिलेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे अजातशत्रु की प्रतिमा 

.. सिद्ध किया है, जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनाक या शिशुनाण 
.. शब्द प्राकृत शेवासिनाग का संस्कृत बनाया हुआ रूप है | पालि अनु- 

श्रुति का अनुसरण करने वाले ग्रो० देवदत रा० भण्डारकर बिम्बिसार_ 
को ही वंशस्थापक मानते हैं | ड० रायचौधुरी ने उस के वंश का नाम. 
हर्यक्ू कुल ढंढ़ निकाला है ( इं० हि० का०-१, १ ) | पा 
अवन्ति का अज और नन्दिवर्धन --मगध का अज उदयी 
कप, और नन्दिवेधन 5 जा 
पुराणों के प्रयोत-वंश-विषयक सन्दर्भ को मगध के 












वत्तान्त से । 
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. अलग कर के कोष्ठक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो... 
. जाता है कि दोनों वंश नन्दिवर्धन पर आ कर समाप्त होते हैं। और 


दोनों बंशों की कालगणना करने पर अवन्ति का नन्दिवर्धन और मगध _ 
का नन्दिवर्धन समकालीन निकलते हैं| अन्त में स्पष्ट रूप से अवन्ति _ 


. के नन्दिवर्घन को शैशुनाक कह्दा ही है। फलतः न केवल दोनों सम- ः 


.. कालीन हैं, प्रत्युत एक ही हैं| मगध द्वारा अवन्ति का विजय तो निश्चित. 

. है ही | इसी से सन्‌ १११४ में जायसवाल ने यह परिणाम निकाला था 

. कि मगघ के राजाओं में से नन्दिवधन ने ही अवन्ति को जीता | जैन 
 अन्‍्थों के अनुसार अवन्ति में पालक के वंश के बाद नन्‍्द वंश ने राज्य 


| किया। नन्दिवर्धन नन्‍द कहलाता था, सो आगे देखेंगे | पुराण के एक _ 


. पाठ में उस का नाम वत्तिवधन भी है । द 

... . अवन्ति के वंश में पुराण के अनुसार प्रद्योत का उत्तराधिकारी 
. पालक और उस का विशाखयूप है। विशाखयूप के बाद और एक - 
. राजा का नाम अजक है, किसी किसी प्रति में उसे विशाखयूप से पहले. 
.. रख दिया है। कथासरित्सागर के अनुसार पालक का भाई गोपाल-बालक 
. था, और मुच्छकदयिक के अनुसार पालक को गद्दी से उतार कर प्रजा 
. ने गोपालदारक को आर्यक नाम से राजा बनाया था। उक्त लेख 


.. लिखते समय जायसवाल का ख्याल था कि अजक आर्यक का ही प्राकत 


रूप होगा, विशाखयूप आयक का बेटा रहा होगा, और कई प्रतियों 


. में जो अजक का नाम विशाखयूप॑ के बाद है वह गलती से होगा। 
. उधर मगध के वंश में उदयो के बजाय श्री मद्भागवत्‌ पुराण मे ऋजब 
. (आज का अपपाठ) लिखा है, और नन्दिवधन को आजेय लिखा है, जिस. 


. से उदयी का नाम अज सिद्ध हो सकता था; किनन्‍्ठु उस समय जायस- _ 
. बाल को यह नहीं बुझा | सन्‌ १९१९ में उन्हों ने कलकत्ता अद्भुतालय 
. में पड़ी पटना वाली मूर्तियों का उद्धार किया; उन में से एक राजा 
दा आज की ओर दूसरी वत्तनन्दी की निकली | तब यह जानने पर कि पटना: 
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में भी कोई राजा अज था, स्पष्ट हुआ कि अज और उदयी एक ही हें 
तथा अवन्ति का अजक भी वही है। अवन्ति के विजय का श्रेय भी तब 
नन्दिवर्धन के बजाय अज उदयी को दिया गया, और नन्‍दी के दूसरे 
नाम वर्ततिंद्धन का श्र्थ समझा गया (ज० बि० ओ० रि० सों० १९१९, 
प्रू० ९६-९७, ४२२--२६) | यह स्पष्ट है कि मूर्तियों की शिनाख्त से 
अबन्ति और मगध के अरज उदयी की एकता प्रकट हुई हे, किन्तु 
मूत्तियों की शिनाख्त पर वह स्थापना निर्भर नहीं है, वह अब स्वतन्त्र 

रूप से भी सिद्ध हो सकती है।._ ५ की 


ए. शैशुनाक प्रतिमायें 





पटना की बस्ती अंगम कुआँ से सन्‌ १८१२ में दो आदमकद 
मूत्तियाँ मिली थीं, जो अब कलकत्ता अद्भुतालय में हैं | पिछली शता- 
ब्दी में जनरल कनिंगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अभिलेखों को पढ़ 
कर उन्हें यक्षों की मूत्तियाँ कहा | सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने उन 
लेखों को ध्यान से पढ़ कर उन की असलीयत का आविष्कार किया। 
जायसवाल के अनुसार सिर वाली प्रतिमा पर पाठ है---/.. हे 
... _--मगवान्‌ आज: च्ोग्यधीश३, अर्थात्‌ श्रीमान्‌ अज प्रथ्वीपति: और 
बेतिर बाली पर हट 57 आप 
.. “स्वच्ेत्रों वत्तेनन्दी--सम्पू्ण साम्राज्य वाला वत्तनन्दी | इस 
विषय पर भारी विवाद हुआ । पहले ये मूर्त्तियाँ पहली दूसरी, शताब्दी . 
इंसवी की यक्ष-मू्तियाँ मानी जाती थीं। यदि ये ५ वीं शताब्दी ई० पू० 
के भारतीय राजाओं की समकालीन प्रतिमायें हैं, तो भारतवर्ष में अशोक 
... से पहले भी प्रतिमा-निर्माण-कला विद्यमान थी; पहले अनेक विद्वानों 
7 का यह 
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थी। उन मूर्तियों पर मौय ज़िलञ ( पालिश ) है; वह भी पहले पारस 
से सीखी वस्तु मानी जाती थी। तीसरे, प्राचीन भारत में देवमूत्तियों 
के अलावा पुरुष-प्रतिमायें बनना भी सिद्ध हुआ । चोथे, इन पर के _ 
लेखों की लिपि पहली-दूसरी शतब्दी ई० कौ मानी जांती थी। यदि ये 
लेख उक्त भ्रकार से पढ़े जाँय, और इन अक्षरों को मौय माना जाय 


: तो बुइलर की इस कल्पना को धक्का लगता है कि भारतीय ब्राह्मी... 


लिपि पच्छिमी सामी लिपियों से निकली है, क्योंकि उक्त कब्पना के 
. अनुसार अशोक से पहले की लिपियों का सामी लिपि से अधिक साहश्य 
होना चाहिये, जब कि इन लेखों से उलटी बात पिद्ध होती है 
(ऊपर # १४ उ )। 

.. इसी विवाद में एक विद्वान ने परखम-मूर्सि की पटना-मूत्तियों से 
सहशता की ओर ध्यान दिलाया; और जायसवाल ने जब उस पर के अभि- 
लेख को पढ़ा तो वह भी कुशिक शेवासिनाग माणधों के राजा अजातशत्रु 
की प्रतिमा निकली ! पहले वह भी यक्ष-मूत्ति मानी जाती थी, अब 
एक ऐतिहासिक व्यक्ति की प्रतिमा बनी । इन प्रतिमाश्रों के उद्धार से 
_ पौराणिक इतिहास की मी पुष्टि हुई, सो तो स्पष्ट ही है। फलतः भार- 


_तीय इतिदह्दास के नवीन संशोधकों के अनेक सनावनी विश्वासों की जड़ < पा 


पर इन आविष्कारों से चोट लगी । 


_.. यहां संक्षेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उल्लेख । । 
मात्र किया जाता है | श्रीयुत राखालदास बैनर्जी ने उन्हें शेशुनाक राजाओं ५ हा, 


की समकालीन प्रतिमायें मान लिया, किन्तु पहले लेख पर छोनीवीशे के बज 


. छोनीदीको पढ़ा, जिस से कुछ अर्थ नहीं बनता, और दूसरे लेख पर सप " 
"के बजाय सब पढ़ा, जिस से अर्थ में कोई भेद नहीं होता | उन का मा हा 


द . कहना था कि राजाओं के नामों--अच्चो ओर बस्नन्दी-के पाठ के 
विषय में दो मत हो ही नहीं सकते । उन का मुख्य मतभेद यह था कि 
वेअ्नमिलेखों की लिपि को पीछे का, और इस लिए अभिल्षेखों के बाद का. 
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खुदा हुआ मानते थे ( वहीं, प० २१०-१४ ) | लंडन में इस विषय पर _ 
 जोविवाद हुआ उस में डा० विन्सेंट स्मिथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का... 
... मत स्वीकार किया, यद्यपि आग्रह-पूवंक इस विषय पर कुछ न कहना चाहा। 
-... किन्तु डा» बार्नेंट ने कद्य कि अमिलेख मूर्तियाँ बनने के पीछे के हैं, 
.. और बुइलर के मत का अनुसरण करते हुए उन्हों ने उन की लिपि को 
२०० ई० पू० के बाद का माना, जायसवाल के पाठों को प्राक्ृत व्या- 
करण से अ्रसंगत बतलाया, और स्वयं दोनों लेखों को इस प्रकार पढ़ा 
(क) भगे अच छनीवीके (ख) यखत वट्नन्दी | अपने पाठों का कुछ अर्थ 

उन्हों ने नबताया, अच और वग्नन्दी को व्यक्तिगत नाम तो माना, किन्तु 

शशुनाक राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया । 
,  प्रो० रमाप्रसाद चन्द ओर और डा० रसेशचन्द्र मजूमदार को भी 
जायसवाल का मत पसन्द नहीं आया | केवल यही दो विद्वान्‌ हैं जिन्‍्हों .. 

ने अभिलेखों के दूसरे साथक पाठ उपस्थित किये | प्रो० चन्द के मत में 
पांठ क्रमशः यों है--(क) मग अचछनीविक (-- भगवान्‌ अ्क्षयनीविकः 
. #नकुबेर) (ख) यख सबब नन्‍्दी (>न्यक्ष'"'ननन्‍्दी)। डा० मजूमदार के 
पाठ यों हैं--(क) गते ( यखे ) छ्ेच्छुई (वि) ४०,४ (लिच्छुवियों का 
.. सं० ४४ बीतने पर ), (ख) यख्ते सं बजिन ७० ( यक्ष, सं० वजियों का 
. ७० )। डा० मजूमदार ने लिखा है कि पुराण में उदयी का दूसरा... 
... नाम अज नहीं अजय है, ओर आजैय से भी अज का अनुमान नहीं हो... 
.. सकता क्‍योंकि उस का अर्थ अजय का बेटा है। ये दोनों विद्वान बुइलर 
. के अनुयायी होने के कारण अभिलेखों की लिपि को उतना प्राचीन नहीं 
मानना चाहते, यही उन के मतभेद का मूल है | 0 
जायसवाल ने बानेंठ के एक एक आक्षेप का पूरापूरा उत्तर दिया। 
उन का कहना था कि कोई जिम्मेदार विद्वान्‌ नहीं कह सकता कि कला 
.... की दृष्टि से प्रतिमायें मौय काल के पीछे की हैं; उन पर ज़िलब 
...._( पोलिश ) भी मौयंकालीत हे। तो भी उन के अमिलेखों की लिपि ._ 
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बुइलर की कव्पना के आधार पर पीछे की मानी जाती है, और इस ः 
कारण वे अभिलेखों भी पीछे के | किन्तु प्रतिमाओं की पीठ पर दुपद्ढ 
की सलवटों की धारियाँ लेखों के अक्षरों को इस प्रकार बचा बचा कर 


. खोदी गई प्रतीत होती हैं, जिस से निश्चित रूप से सिद्ध होता हैेकि | 


'केख मूर्ति बनाते समय ही धारियों से पहले खोदे गये थे | इस विषय _ ; 
. पर कल्नकत्ते के एक युरोपियन मूत्तितक्षक मि० ग्रीन की सम्मति ली गई, 


नहें इस विवाद के अभिप्राय का कुछ पता नथा। मि० ग्रीन ने... ५ 


. प्रतिमाओं की जाँच कर कहा कि लेख धारियों से पहले के हैं ! प्राचीन 
.._ कला के विशेषज्ञ अध्यापक अरुण सेन ने कला की दृष्टि से प्रतिमाओं 
. को आग्रहपू्वक प्राइ्मौय-कालीन कहा । किन्तु दूसर कलाविशेषज्ञ श्री- 

. बुत अर्घेन्दुकुमार गांगुलि ने यक्ष-बाद को इस प्रकार बचाना चाहा कि 

. यदि प्रतिमायें प्राबमौय हों तो मी वे यक्ष-मूत्तियाँ हो हैं आर उन पर 

के लेखों का पाठ ठीक बह्ी हो जो जायसवाल ने पढ़ा है तो भी वे 

कहेंगे कि बाद में जब लोग भूल गये कि वे यक्ष-मूत्तियाँ हैं तब उन्हों ने 
राजाओं के नाम खोद डाले |. 

प्रो० चन्द और डा० मजमदार की आपत्तियों के विषय मे जाय- 


् सवाल ने कहा कि कोई संस्कृत प्रात जानने वाला क्षण मर के लिए... पा 
. कहेंगा जिसे व्याकरण की यह आरम्मिक बात भी न मालूम दोकि 


.. तद्धित प्रत्यय विशेषणों के साथ नहीं लगा करते। 


इस के बाद तीसरी शेशुनाक पतिमा--अजातश्वनु के लौकी 
॥ः जा उद्धार हुआ | मदह्यामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायसवाल से अपनी... 


: पूरी सहमति प्रकट की, केवल वट नन्‍्दी का अथ ब्ात्य नन्‍्दी किया। 


 समयचा विवाद ज० बि० ओ७ रि० सो० जि ४, प्ृ० ४५१२--३६५ मे ५ 


: है | प्रो० चन्द और डा० मजूदार के लेख ३० ऋ० १९११ <* रत 
३६ पर हैं; तथा श्रीयुत गांगुलि का मौडर्व रिव्यू में । बाद में पं० गीरी- . 
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. शंकर हौराचन्द ओममा और १० चन्द्रधर गुलेरी ने जायसवाल जीसे 
अपनी पूरी सहमति प्रकट की ( ना» प्र० प० ९ पृ० ७९ ), और डा० 
 मजमदार ने लेखों के अन्त में जो संवत्‌ पढ़े थे, ओम जी ने उन पाठों.._ 

. को दुःसाहस कहा । हरप्रसाद शास्त्री, ओका और बैनजों जैसे प्राचीन- 
..  लिपि-विशेषज्ञ तथा गुलेरी जैसे संस्कृत-प्राकृत-भाषाविश कौ सम्मतियों 
की बड़ी कीमत है। कला की दृष्टि से स्मिथ और अरुण सेन की _ 
सहमति होना उस से कम कीमती नहीं है | दूसरे वष. जायसवाल ने... 
अजातशत्र की प्रतिमा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, और उस 
आधार पर बुइलर की स्थापना कौ आमूल आलोचना की (वहीं 
जि० ६, पृ० १७३ प्र )। तो भी इस विवाद का अन्तिम फैसला 


नहीं हुआ । 





. ऐ, कालाशोक-- नन्दिवधेन ! 


_ कालाशोक और नन्दिवर्धन के एक होने की स्थापना भी जाय-. 

. सवाल ने १९१५ में की थी। सभी बोद्ध ग्रन्थों ने वेशाली में मिक्खु 
. यश की चेष्टठा से ७०० भिक्खुओं की दूसरी संगीति का होना लिखा है, 
. और उस की तिथि विभिन्न अन्थों के अनुसार निर्वाण के १०० या ११०... 
बष बाद है। पौराणिक काल-गणनानुसार उस समय नन्दिवर्धन राज्य... 
.... करता था। बोदूध ग्रन्थों में कालाशोक के राज्य में संगीति होना लिखा... 
... है।इस से नन्दिवर्धन और कालाशोक का एकत्व सम्भव दौखता है। 
. किन्तु तारानाथ स्पष्ट ही.कहता है कि यश ने ७०० भिक्तुओं की सभा. 
राजा नन्‍दी की संरक्षकता में वैशाली में जुदाई । फलतः नन्दी --काला- 
.._ शोक । दूसरी तरफ तारानाथ ने एक अध्याय इस पर लिखा है कि यश 
.. ने किस प्रकार राजा कामाशोंक को उपासक बनाया। उस के सामने 
. नन्दी और कामाशोंक दोनों नामों-विषयक अनुश्नतियाँ थीं। दोनों की 
. एकता पहचाने बिना उस ले दोनों दज कर दीं। खोतानी, अनुश्र॒ति 
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( रौकहिल की लाइफ आँव दि बुद्ध में ) के अनुसार भी नन्‍्द के राज्य 

संगीति हुई थी | हम देखेंगे कि नन्दिवधन भी नन्‍द कहलाता था। 

न्दिवधन ने अवन्ति जीता था, सो निश्चित है; खारवेल के लेख 

मे (नीचे ह $ १५१, १५३ ) नन्द द्वारा कलिंग जीता जाना प्रकट है 
_प्रॉटलिपुत्र में नन्‍्द की सभा में पाणिनि के आने की बात प्रसिद्ध है 
जिस से प्रतीत होता है कि ननन्‍द का सम्बन्ध अफगान सीमान्‍्त से भी 
था | उधर तारानाथ के अनुसार कामाशोक ने दक्खिनीपूरबी तथा 
पच्छिमी समुद्र-तट के देशों (कलिंग और अवन्ति ) को जीता, और 
हिमालय के प्रदेशों का दिग्विजय भी किया था; कश्मीर और पड़ोस 

प्रदेश उस के अधीन थे । इस से भी दोनों की एकता की बात पुष्ट 
होती है । 
. इस के श्रतिरिक्त दिव्यावदान का सहाली भी, जिस का संस्कृत रूप 
 संहारी होनां चाहिए, जायसवाल के अनुसार काल ( >सहारी ) 
अशोक का दूसरा नाम है। रु 

ओ . पूब नन्द और नव नन्‍द 

अब हम पूव नन्‍्दों ओर नव नन्‍्दों की बात को ले सकते हैं । 

(१) यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्त मौय से पहले न॑न्दों का राज्य था 
नन्‍्दों की दो पीढ़ियों ने राज्य किया, पहली पीढ़ी में महापन्म नन्‍्द था, 
दूसरी में उस के आठ बेटे | ये सब मिला कर नव (नौ) नन्‍्द थे | वायु 
पु० में महापद्म ननन्‍द का राज्य-काल र८ वध दिया है, किन्तु बाकी 
पुराणों में महापदूम के झ८ वष ओर दूसरी पीढ़ी के १२ वर्ष मिला कर 

१०० वध पूरे किये हैं | इस प्रकार नन्‍्दों के १०० बंध राज्य करने की 
अनश्रुति है। जायसवाल का कहना है कि अनुश्रुति का यह आधुनिक 
रूप नया, ओर किसी प्राचीन अनुश्नति की श्रान्त व्याख्या पर निर्भर है । 
महापदूम का राज्यकाल रण व ही था | नव नन्द का अर्थ है नये नन्‍्द, 
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. न कि नौ नन्‍द । सौ वर्ष नन्‍दों का राज्य था यह बात सूचित करती है कि _ 
नन्‍दों में कुछ और राजाओं की गिनती भी थी। १९१४ में जायसवाल 
का यह विचार था कि नन्दिवर्धन और महानन्दी का असल नाम ननन्‍द 
.. रहा होगा, नन्‍्दी बाद का श्रान्त रूप होगा ( ४० ८१), तथा सो वर्ष _ 
. की गिनती नन्द-बर्घन के समय से ही शुरू होती होगी | किन्तु नन्दि- 
वर्धन से अन्तिम नन्‍द तक का कुल राज्य-काल १२३ वष है; इस लिए. 
या तो १०० का अ्रथ लगभग १००, या यह अनुश्र॒ुति भ्रान्त है | किन्तु 
१९१९ में नन्‍दी की अतिमा निकालने पर नन्दी नाम तो निश्चत हो 
गया, और जायसवाल की यह धारणा हुईं कि नन्‍्दी का नाम नन्‍्द बाद 
हुआ ( ४० ९७ ) ! १०० वष के हिसाब की तब उन्‍्हों ने इस 
प्रकार व्याख्या की कि १२३ में से ४० वष नव नन्‍्दों के और बाकी ८३ 
: पूर्व नन्‍्दों के हैं। किन्तु नन्दिवर्धन के पू्ववत्ती अनुरुद और मुण्ड भी, 
जो शायद उस के भाई थे, और जिन के १७ वष पुराणों ने उदयी के 
राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्‍द ही थे; इस प्रकार 5३-- १७७० १०० 
वर्ष पूर्व नन्‍दों के ही हुए, नव नन्‍्दों का काल उस में शामिल नहीं है 
(४०६८०) क्‍ | 
.. यह व्याख्या कौशलपूण है, किन्तु मुकके इस से पूरा सन्तोष नहीं 
होता | नन्‍्दों के सौ वध की बात स्वयं घेंघली और ,अ्रस्पष्ट है; पू 
_ नन्‍्दों की प्रथक सत्ता सिद्ध करने के लिए उस का आधार बहुत कच्चा है। 
..... (२) वह सत्ता मेरी दृष्टि में जैन अनुश्रुति से सिद्ध होती है | जैन ._ 
.. अनुश्रति के अनुसार अवन्ति में पालक वंश के राज्य के बाद नन्‍्दों ने _ 
१५७ वष राज्य किया। स्पष्टतः वे अज उदयी और उस के वंशर्जों _ 
को ननन्‍्द राजा कहते हैं ( जि० १ पृ० १०२; जि० ४ प्ृ० ९८, १००, 
.. ५२४ ) | उन के नन्‍्दों के १५५ वष -पुराण वाले ननन्‍दों के १२३ _ 
.... व +उदयी के ३२ वष (जो कि अब बौद्ध अनुश्रुति की सहायता... 
.. से उदयी के १४-+-अनुरुद्ध ९+भुएड के ८ वष सिद्ध होते है )। रा. 
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जैन अनुश्नति में अवन्ति का इतिहास है; उक्त गणना से प्रर्तात होता है 
कि उदयी ने अपने राज्यकाल के दूसरे ही वष में अबन्ति को ले लिया _ 
था | हेमचन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्‍द कहता है 
(जि० ५४, ४० ५२४ )। एक जैन लेख में चन्द्रगुप्त से हारने वाले... 
ननन्‍्द को एक वचन में नव नन्‍्द कहां गया है--ह्विंजो वररचिरित्यासीन 
नवनन्द स शुंसति ( वहीं प० एन )। यम 
(३) इस के अतिरिक्त यह समझा गया था कि खारबेल का अभि- 
लेख भी नन्दिवधन -- नन्‍्द सिद्ध करता है| सन्‌ १९१७ में जब जाय- , 
सवाल ने उस लेख का पहली बार ठीक ठीक अ्रध्ययन शुरू किया, 
( उन्हों ने उस के अन्त में 'मौय काल १६५? पढ़ा जो खारवेल के राज्य का 

१ १वाँ वध था | उसी लेख में खारबेल के ४ वे वर्ष के एक काय के सम्बन्ध 
में नन्द राजा का उल्लेख हे---नव्द्राजतिवससतोधाटितम्‌*' “'' इत्यादि, 

जिस का यह अथ किया गया था कि ननन्‍्द राजा द्वारा ३२०० वष पहले 
खोदी गई नहर को खारवेल उस वष अपनी राजधानी में लाया | चन्द्र- 
गुप्त मौय का अभिषेक जायसवाल के अनुसार ३२६ ई० पू० और 
स्मिथ के अनुसार ३२२ ई० पूं० में हुआ था। इस प्रकार मौय सं० 
१५७ ( खारवेल का श्वाँ वष )-- १६९ या १६५ ई० पू०; और ननन्‍्द 
राजा का समय -- ४६९ या ४६५ ई० पू० | यह ननन्‍्द नन्दिवधन नहीं 
तो कौन हो सकता था ! ( राखालदास बैन्जी--ज० बि० औ० रि०_ 
सो० हे, ए० ४९्य-९९ )। हा बज 5 की 
.. किन्तु बाद में एक तो 'मौय काल १६५४१ वाला पाठ स्वयं जाय-.. 
सवाल ने छोड़ दिया, यद्यपिं खारवेल का काल उन के मत में फिर भी... 
लगभग वही रहता है। दूसरे ननन्‍्दराजतिवससत" “का अथ डा० स्देन 
कोनौं ने किया--नन्दराज के समय सं० १०३ में खोदी गई नहर'"“। 
तिवससत का अर्थ सं० १०३ जायसवाल ने भी स्वीकार किया | कोनो. 
के मत में वह वीर-संवत्‌ है । तब १०३. वीर सं०--४४२ ई०पूछमें 
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( कोनौ के हिसाब से ४२४, में क्योंकि उन्हों ने वीर-संबत्‌ का आरम्भ 
५४५ के बजाय ५२७ ई० पू० से माना है, ) नन्द राजा था। किन्तु 
पुराण के अनुसार नन्दों ने १०० वध राज्य किया, अर्थात्‌ ४२३ ई० 
पू० ( चन्द्रगुप्त का अभिषेक ३२३ ई० पू० में गिन कर; यदि कोनौ 
३२६ ई० पूं० से गिनते तो ४२६ ई० पू० में नन्‍दों के आरम्म और 
४२४ ई० पू० में नन्‍दों की सत्ता में कोई विरोध न होता )। तबयावो 
परम्परागत वीर-संवत्‌ गलत है, या नन्‍्दों के १०० वष वाली बात में 
कुछ गलती है, और जैन अनुश्नति के नन्‍्दों के १५४५ वर्ष वाली बात. 
अधिक ठीक है ( ऐक्ट ओरियंटेलिया! १, ह० शशप्र)। - 
आगे डा० कोनो मेरुतुज्ञ और अन्य जेन लेखकों की कालगणना- 

परक गाथाओ्रों* पर विचार करते हुए सुझाते हैं कि “महावीर के बाद 
६० वध पालक का राज्य फिर १५५ वष नन्‍्दों का राज्य '*' ***इत्यादि 
का मूल रूप ओर अथ यह तो नहीं था कि वीर स॑ं० ६० तक पालक का 
राज्य और वीर सं० १४५४ तक न इत्यादि ! यहाँ डा० कोनो 
: स्वयं भूल में पड़ गये हैं, क्योंकि यदि यही अर्थ हो तो आगे 'मौर्यों के 
१०८ वर्ष पुष्यमित्र के ३०वर्ष? का अथ क्‍या मौर्यों का अन्त १०८ 
वीर सं० में “***इत्यादि होगा ! जा, 
..  खारवेल की उक्त पंक्ति में वीर सं० होने की कल्पना जो डा० कोनौ 
ने की है वह निरी कल्पना है । किन्तु यदि खारबेल के लेख का अथ _ 
डा० कोनौ वाला वीर सं० का आरम्म १४५ ई० पू० में माना जाय, 
तो नन्‍्दों के १०० वष वाली अनुश्न॒ति ठीक है या गलत, या उस का 
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_ डेनमाक तथा स्कन्‍्दनाविया की प्राच्य-खोज-पत्रिका । क्‍ । 
*उन गाथाश्रों की विवेचना पहले याकोबी ने जेन कल्पसूत्र के अचु- 
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कर 


क्‍या अर्थ है, इस झगड़े में पड़े बिना यह निश्चित होता है कि १४४-- 
३-- ४४२ ई० पू० में नन्‍्दों का राज्य था। नव नन्‍्दों का राज्य 
१०० भी नहीं, ४० ही वर्ष था। तब ४४२ या ४२४ ई० पूछ७ में पूष 
ननन्‍्द ही हों सकते थे । 
... परन्तु नन्दाराजतिवससतओघाटित' '* “” का अथ अब स्वयं जायसवाल 
यों करते हैं कि “नन्‍्द्राज के सं० १०३ में खोदी*“**? | उन का कहना 
है कि यदि 'नन्द राज ने सं० १०३ में खोदी'“***'? अमिप्रेत होता तो 
विवससतनन्द्राजश्रोघादित *****"पाठ होता ( ज० बि० ओ० रि० सो० 
१३, पृ० २३९ )। फलतः खारवेल-लेख पूव नन्‍्दों की सत्ता का कोई 
सीधा प्रमाण नहीं देता, किन्तु नन्‍द संबत्‌ की सत्ता सिद्ध कर परोक्ष 
रूप से नन्दिवधन - नन्द सिद्ध करता है । 
..... ओ. नन्द संवत्‌ 
राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक संवत्‌ चलाया था यह अनुश्नति 
पुरानी है, ओर चाल्ुक्य विक्रमादित्य ( ११वीं शताब्दी ईसबी ) के 
अभिलेख से जानी जाती है | खारवेल के उक्त लेख से भी उस की पुष्टि 
हुई । पर वह संवत्‌ कब चला १ अलबेरूनी कहता है कि ४५८ ई० पू० 
: से हृष -संवत्‌ शुरू होता था, ओर वह उस के समय (११ वीं शताब्दी... 
६० ) तक मथुरा और कन्नौज में जारी धा। ४फ८ ई० पू० में राजा. 
हथ तो कोई प्रसिद्ध नहीं हे, किन्तु हुए और नन्‍्द समानाथक शब्द हैं, 
ओर प्राचीन भारत में ऐसे प्रयोग करने की प्रथा थी]... 
१९१५ में जायतवाल ने पौराणिक और बौद्ध अनुश्रति के सामझ्स्य . 
इस प्रकार तिथिनिणंय किया था--- 
 अनुरुद्ध--४६७---४५८ ई० पू० 
हे मुसढ---४४८---४४६ ई० पूछ 
_ नन्दिव्धन---४४९---४०९ ई० पू० 



























पध्द है बे त ; भारतीय इतिहास की रूपरेखा. हा [ ही 


... यदि मुण्ड और अनुरुद्ध में से एक का राज्य नन्‍दी के बाद हुआ 

. हो वो नन्‍्दी का राज्य ठीक ४५८ ई० पू० से शुरू होता है जो अलबे- 
रूनी के अनुसार हघ (-- नन्‍्द)-संवत्‌ शुरू होने का वष है। 

फलतः उक्त कालगणना में यह संशोधन करना अभीष्ट है ( जि० 


१३, ४० २३९ )। हा 
महानन्दी और उस के बेटों की सत्ता 





गैपवंशु में कालाशोक के बाद उस के १० बेटों का राज्य लिखा है, 
और फिर एकदम चन्द्रगुष्त मौय आ जाता है। महावंस में कालाशोक 
का राज्यकाल रद वष है (जो पुराण के अनुसार महाप्रद्म नन्द का 
राज्य-काल था ), उस के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नव 
नन्‍्दों का और तब मौर्यों का । बरमी बोद्ध अ्रनुश्रति में भी कालाशोक 
( राज्यकाल रद वध ) के बाद भद्गसेन ओर उस के आठ माइयों 
( कालाशोक के बेठों ) का राज्य है, और फिर उम्रसेन ( महापद्म ) 
नन्‍द और उस के आठ भाइयों का। जायसवाल का कहना है कि पूर्व. 
. नन्‍द और नव नन्‍्द का भेद भूलने पर यह गोलमाल हुआ--नव नन्‍्द 
का राज्यकाल ( २८ वर्ष ) और उस के बेटे दोनों पूर्व नन्‍द ( नन्दि- 
- बंधन, कालाशोक ) पर मढ़ दिये गये । वास्तव में न तो कालाशोक का... 
. राज्य-काल रद वष थां; न उस के ९ या १० बेटे थे।| द्यीपदंस ने तो _ 
. पूरी सफाई से नव नन्दों की बात पूव नन्‍दों पर लगा कर नव नन्‍्दों का... 
वंश ही गुम कर दिया; किन्तु महावंस और बरमी अनुश्रति ने काला- 
शोक के बेटों के बाद नव नन्द बंश भी रहने दिया । । 


















# शर्ते | शैशुनाक और नन्द इतिहास की समस्‍यायें िदंद 


नन्‍द को रखता है, और महापद्म को उस का बेठा बतलाता है। इस 
लिए तारानाथ का ननन्‍्द - पुराण का महानन्दी | दिव्यावदान में सहाली 
के बाद तुलकुचि है, और फिर महामण्डल; महामएडल --महापद्म 
प्रतीत होता है, ओर सहाली ( कालाशोक ) और महामण्डल के बीच 

तुलकुचि महानन्दी को सूचित करता है | तुल॒कुचि उस के असल नाम 
का या किसी पद का प्राकृत रूप होंगा। इस प्रकार महानन्दी की सत्ता 
सिद्ध होती है ( जि० १ पृ० ८५, ९१ )। 
. पुराण में शैशुनाक प्रसंग में महानन्दी का राज्य-काल ४१ वर्ष 
लिखा है| किन्तु जहाँ कलियुग की गणनां दी गई है, वहाँ परीक्षित्‌ के 
जन्म ( मारत युद्ध ) से नन्‍द (-- महानन्दी) के अ्रमिषेक तक १०१४ 
वष् तथा महापदू्म तक १०५० वध लिखा है--अर्थात्‌ महानन्दी का 
राज्य-काल ३५७ वष | यूनानी लेखक कुत्तिय ((पा/४८७) के अनुसार 
सिकन्दर के समकालीन मगध के राजा का बाप नाई था, और वह पहले 
राजा के बेटों का अभिभावक था | फलंतः जायसवाल यह परिणाम 
निकालते हैं कि महानन्दी के ४३ वध में उस के बंटों के ८ वष सम्सि- 
लित हैं, उस का अपना राज्यकाल ३५ वष का था, ओर कलियुग के 
जोड़ की गणना में उस के ३५ वर्षो के ठीक बाद सहापदूम का उल्लेख 
करने का अथ यह है कि उस के बेटों के समय भी वास्तविक शासक 


वही था | ( जि० १, ४० १०९-११; जि० ३, पृ० २४६ ) | 
अः . निवाणु-संवत्‌ 


.. सिंहल बरमा और स्याम में इस समय प्रचलित बुद्ध-निर्वाण-संवत्‌ 
५४४ ६० में शुरू होता है। किन्तु पूर्वोक्त बौद्ध अनुश्रति-ग्रन्थों में 
_ शैशुनाक और नन्‍्द इतिहास में कुछ गोलमाल द्ोने के कारण अजात- 
श॒त्र और अशोक के बीच में अन्तर बनता है, उस का हिसाब अथवा 
न्यू तरह से हिसाब करने से वह संवत्‌ नहीं आता। इसी प्रकार 





































४७०... भारतीय इतिद्वास की रूपरेखा. [ ख़े० हे डि०. 


आचीन जैन अनुश्रतियों में कुछु गोलमाल और अ्स्पष्ठता आ जाने के _ 
कारण बीर-संबत्‌ का जो आरम्म अब माना जाता है, उस की वास्त- . 
बिकता में विद्वानों को सन्देह हो गया। इस प्रकार बुद्ध ओर महावीर के 
निर्वाण-संवत्‌ आधुनिक विद्वानों ने ४८७ ई० पू० और ४६७ ई० पू० 

[ उन के अड़ोस-पड़ोस में मान लिये। वे सब अन्दाज़ थे, और सवंसम्भति 
कमी किसी मत पर नहीं हुईं । किसी समय विद्वानों ने ४झू८ ईं० पू० 
को बुद्ध-निर्वाण॒ का लगभग अन्तिम रूप से निश्चित संवत्‌ मान लिया. 
था ( ऋ० हि०, श्य संस्क०, प्ृू० ४६-४७, जहाँ संक्षेप से उस के पक्ष 
की युक्तियाँ और उन के प्रतीक दिये हैं )। किन्तु जायसवाल ने बौद्ध 
अनुश्न॒ुति की प्रत्येक गोलमाल को सुलका कर फिर ४४४ इई० पू७ में 
बुद्ध-निर्वाए तथा ४४४ ई० पू० में वीर-निर्वाण होने की स्थापना की 
है ( जि० १, ० ९७--१०४ ) | अजातशत्र के कालनिणंय के अलावा 
बुंद्ध के ठीक बांद उपालि से ले कर अशोक के समकालीन भोग्गलिपुत्त 
तिस्स तक बौद्ध सद्छ के जितने विनयपामोक्ख हुए. उन का विनय- _ 
पामोक्‍्खता-काल जोड़ कर वे उसी परिणाम पर पहुँचते हैं। उन की 
_ एक और युक्ति है कि बुद्ध के समय तक्कसिला स्वतंत्र राज्य था, ओर 
बहाँ का राजा पुक्‍्कुसाति था। गान्धार की स्वतन्त्रता लगभग ५०५ 
ई० पू० में पारसियों ने समाप्त कर दी | यदि यह घटना बुद्ध के जीवन- 
काल की होती, तो बोद्ध ग्रन्थ इस का उल्लेख करते ओर तकक्‍्कसिला को _ 
स्वतन्त्र राज्य के रूप में ने प्रकट करते। 
स्वर्गीय ड[० विन्सेट स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्यरी ऑव इंडिया के. 




















उस से यह समझा गया था कि खारवेल और नन्दिवधन में ३०० बरस 
का अन्तर है, ओर फलतः नन्दिवधन की तिथि पीछे ले जानी पड़ती _ 
थी | उसी कारण सब शेशनाकों की तिथि पीछे जाती थी। अब खार- 
वेल के लेख का वह अथ स्वयं जायसवाल नहीं करते । इसी लिए उस 
अभिलेख का इस विवाद पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, ओर यह विवाद _ 
बना ही हुआ है।.. 8 मम 
स्मिथ के अतिरिक्त हिन्दूइज्म्‌ ऐंड बुचिब्म्‌ ( हिन्दू मत और बौद्ध. 
मत ) के लेखक सर चालंस ईलियट ने भी लिखा है कि “बहुत समय 
तक पाश्चात्य विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ६० पू० को गौतम बुद्ध की मृत्यु 
की अन्दाज़न तिथि मान रक्‍्खा था; किन्तु शशनाक वंश के इतिहास- 
विषयक बहुत नये आविष्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर 
५४४ ई० पू० पर ले जाना चाहिए |!” (जि० १, भूमिका 
पृ० १९)। 
...._ जैन बिद्वान्‌ मुनि कल्याणविजय ने भी इस समूचे विषय पर पुनर्वि- 
_ चार किया है ( दीर-निर्वाएं-संबत्‌ और जैन कालगणुना, ना० प्र० प० 
१०, प८५ प्र )। वे महावीर का निर्वाण ५२८ ई० पू० में मानते हैं 
अन्य बातों में प्रायः जायसवाल से सहमत हैं । 784 ही 
मैंने अभी आरज़ी तोर पर इस काल की तियियों के सम्बन्ध में 
जायसवाल जी का अनुसरण किया है। 


























5. भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ख॒ं० हे डि० .. 


की परवा न कर के भी मैंने मूल का भरसक शब्दानुवाद करने का जतन 
किया है| मूल इस प्रकार है--- 
... कितिते आनन्द सुतं वज्जी अ्रभिन्‍्द (>-अ्भीक्षणं)-सजन्निपात 
_ सन्निपातबहुला? ति ? सुतमेत॑ भनन्‍्ते वज्जी अभिन्‍हं'*'*“' । याव किंच 
. आनन्द वज्जी अमभिन्‍्हं-सन्निपाता सन्निपातबहला भविस्सन्ति बुद्धियेव 
_ आनन्द वज्जीन पाटिकंखा नो परिहाणि। कि ति ते” '**“““बज्जी 
समग्गा संनिपतन्ति समग्गा वुद्ठहन्ति समग्गा पज्जीकरणीयानि करो- 
न्तीति १" *** ***बज्जी अपजूजत न पजूञपेन्ति, पज्रणत॑ न समुर्ि 
न्दन्ति, यथा पण जते पोराणे वज्जिधम्मे समादाय वत्तन्तीति ?*** ***चउ्जी 
ये ते वज्जीन वज्जीमहरुलका ते सक्करोन्ति गरुकरोन्ति भानेन्ति पूजेन्ति 
तेस च सोतब्व॑ मब्जन्तीति १"*'“*' '*'वज्जी या ता कुलित्थियो कुलकुमा- 
रियो ता न झोकस्स पसद्य वासयन्ति ? '“'**'वज्जी यानि तानि वज्जीन॑. 
वजीचेतियानि अब्भन्तरानि च बाहिरानी च तानि सक्वरोन्ति गरुकरोन्ति 
**“*'“'तेस च दिश्वपुब्ब॑ कतपुब्ब धम्मिक बल्कि नो परिद्ापन्तीति ? । 
'“''वज्जीनम्‌ अरहन्तेसु धम्सिका रक्खावरणमुत्ति सुसंविहिता ? कि ति द 
अनागता च भ्रहन्तो विजितम्‌ आगच्छेय्यं श्रागवा च अरहन्तो विजिते- 
'फासु विहरंय्य! ति आम मम 
ल्षिपात धातु के विषय में दे० ऊपर ॥ ८५ उ पर टिप्पणी | उठठ- 
: हन्ति में का उद्ठान ( उत्थान ) धातु संस्कृत और पालि में सदा सचेष्ट 
जागरूक और भअ्ग्रमत्त रहने के अर्थ में आता है, दे० घम्मपद, २४-२५ 
तथा सु० नि० का उठठानसुत्त ( २२ )। “अपब्ञतं न पव्जपेन्ति'“*** ७ 
का श्रथ अंग्रेजी में किया गया है कि पुरानी संस्थाओं ओर प्रथाओं के 
विरुद्ध कायदा नहीं बनाते, उन प्रथाओं को नहीं तोड़ते, इजियों के पुराने 



































युके ठीक नहीं जैंचता । पब्जत शब्द का जत्ति ( ज्ञत्ति ) शब्द 
है| प्रत्येक नया विधान 





#२४] .... सिंहल-विजय का काल 


: द्वारा प्रस्ताव करना होता था। इसी लिए मैंने अथ किया है--( सभा 
द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते 
इत्यादि | आम्यन्तर और बाह्य चैत्यों से क्‍या अ्रभिग्राथ है, कह नहीं 
: सकते | विजित शब्द राज्य के श्र्थ॑ में अशोक के अभिलेखों में भी 
लगातार आता है।. 2 


% २४, सिंहल-विजय का काल और दक्खिन भारत में 
आर्यो के फ्ैलाव का सामान्य क्रम 


सिंहली दन्‍्तकथा और बौद्ध अनुश्र॒ुति सिंहल में विजय के पहुँचने 
की घटना को बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण से कुछ ही पहले हुआ बतलाती 
हैं। यदि यह बात ठीक हो तो हमारा सिंहल-विषयक परिच्छेद इस 
प्रकरण में चोथे नम्बर पर आना चाहिए, यानी शाक्‍्यों के संहार के 
बाद और बवृजि-गण के अन्त से पहले । किन्तु उसी कथा से पता मिलता 
है कि विजय के समय से पहले पाण्ड्य राष्ट्र मौजूद था। पाणड्य राष्ट्र 
की स्थापना का समय प्रो० भण्डारकर ने बड़ी योग्यता से निर्धारित किया 
.. है, बहुत ही स्पष्ट और प्रबल विरोधी ग्रमाणों के बिना उन के दाला 
. नहीं जा सकता । उन्हों ने दिखाया हैं कि पाणिनि के व्याकरण से पाएड्य 
शब्द नहीं सिद्ध होता, कात्यायन ने उस के लिए एक विशेष वात्तिक 
. बनाया है| इस लिए पाएडब् राष्ट्र कौ स्थापना पाणिनि और कात्यायन 
. के बीच के समय निश्चय से हुईं। आह 
... डा» रामकृष्ण गोपाल भंडारकर पाणिनि का समय ७वीं शताब्दी 
 ईं9 पू० मानते थे ( बस्बई ग्लेट्यिर श्य९६, जि० १, भाग २, ० 


में यवन शब्द आता है 
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४७४... भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० ३ दि 
तिथि ९वीं शताब्दी ई० पू० मानते हैं। उन का कइना है कि यूनानी 
भाषा को जो अक्षर--दिग्म्मा--संस्कृत द में रूपान्तरित हो सकता था 
उस का प्रयोग ८०० ई० पू० से पहले लुप्त हो चुका था? | किन्तु क्या 
यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का यवन शब्द मूल यनानी नाम का सीधा 
रूपान्तर न हो, प्रत्युत उस के किसी बिचले रूपान्तर का रुपान्तर ? भौदे 
तौर से हखामनी साम्राज्य के उत्कष-काल में ही आर्यावत्तियों का यवनों 
से परिचय हुआ मानना संगत जान पड़ता है। 

जायसवाल का कद्दना है कि अधध्यायी ६, १, १५४ से सिद्ध होने 
वाले मस्करी शब्द से गोशाल मंखरीपुत्र का अ्रभिप्राय दीख पड़ता 
है, इस कारण भी पाणिनि का समय बुद्ध के बाद होना चाहिए? | 
मुझे जो बात सब से अधिक निश्चयजनक जान पड़ती है, वह पाणिनि 
के पालीपुत्र में आने की अनुश्रुति है । पौराणिक और जैन ग्रन्थों के 
अतिरिक्त राजशेखर की काव्यमीमांसा में भी उस का उल्लेख है? | इसी 
कारण पाटलिपुत्र की स्थापना के ठीक बाद पाणिनि का समय मानना _ 
उचित है | ल्‍ का 
.. प्रो» मण्डारकर पाज्य के साथ साथ चोल शब्द को भी अर्वाचीन 
- और पांणिनि के पीछे का कहते हैं | उन का कहना है कि चोर चोल 
का दूसरा रूप है; आरम्म में वह शब्द - दक्खिनी विदेशियों के लिए 
प्रयुक्त होता था, धीरे घीरें उस में बुरा अर्थ आ गया। उस अर्थ में 
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प्राचीन संस्कृत में स्तेन, ताथु, तस्कर आदि शब्द प्रयुक्त होते थे, चोर. 
अ्र्वाचीन शब्द है| यह युक्ति परम्परा भ्रान्त और निराधार है, और 

| प्रो० भण्डारकर जैसे विद्वान्‌ द्वारा कलकत्ता युनिवर्सियी के कार्माइकेल 

| व्याख्यानों में ऐसी बात का कहा और छुपाया जाना आश्चयंजनक है। 
चोर शब्द का चुर्‌ धातु पाणिनि के व्याकरण में इतना प्रसिद्ध है कि _ 
उसी के नाम से चुरादि रण का नाम पड़ा है? | इस से यह परिणाम 
भी न निकालना होगा कि पाणिनि चौल से परिचित थे; वे चोर से 
परिचित थे; और चोर तथा चोल का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण 
नहीं, वह केवल भंडारकर की कह्पना है। चोल से उन के परिचित 

या अपरिचित होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। उन के व्याकरण में 
चोल शब्द न होने से अपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह केवल . 
व्याकरण है; कोष नहीं। 7 7 0 कया लग 



















देश का ठीक पता मिलने से अफग्रानिस्तान के उत्तर भाग में एक 
और चोल देश का भी पता मिला |* वह उत्तरी चोल देश पाणिनि 
के घर के बहुत नज़दीक था, और उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं 





पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हैं वे इसी कारण निरथक हैं । 
... पाणवथ्य वाली युक्ति पर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि कया... 
यह बात अचिन्तनीय है कि एक आय बस्ती पाण्डु जाति के नामसे 









किसी और नाम से पाणिनि के समय रही हो, और उस का पाण्ब्य 
नाम या इस से मिलते जलते पहले नाम का पारच्य रूप पाणिनि के 











.. ५४७६... भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा... खं० ३ डि०' 


.... परिवत्तन का नहीं, केवल एक शाब्दिक परिवत्तन का सूचक हो ? किन्तु 

द युक्ति एक बारीक कल्पना पर निर्भर है, ओर इस का प्रयोग तमी 
.... होना चाहिए. जब पारब्य राष्ट्र के पाणिनि के समय रहने का कोई 
.... . प्रबल प्रमाण मिलता हो। फिलहाल हमें पाएठ्य उपनिवेश के विषय में. 
... प्रो० भण्डारकर का मत स्वीकार करना चाहिए। | 
... विन्ध्यमेखला से सिंहल तक आर्यों' का फैलाव कैसे स्वाभाविक 
_... क्रम से हुआ, उस का दिग्दर्शन $ १११ में किया गया है। जिस अनु- 
अ्रति की छानबीन से वह क्रम प्रकट हुआ है, उस की सामान्य सचाई 

.. भी उस क्रम की स्वासाविकता से सिद्ध होती है। भारत-युद्ध से पहले 

. काल की समूची अनुश्रति में आयों की दक्खिनी सीमा विदर्भ और 
..._. शुर्पारक तक तथा पूरबी और पूरबदक्खिनी सीमा बंग-कलिंग तक है। 
.... उस के केवल दो अपवाद प्रतीत होते हैं। एक तो रामचन्द्र के बत्तान्त 
.. में ल्ढा तक के देशों का उल्लेख है, और दूसरे भारत-युद्ध में पूरबी 
.... सीमान्त के प्राग्ज्योतिष राज्य तथा दक्खिनी सीमान्तर के पारख्य राज्य 
... का | राम के बत्तान्त के सम्बन्ध में एक तो यह सम्भावना है कि उस 
..... की लंका अमरकंण्टक हो, और उस के सम्बन्ध में रा० ब० हीरालाल 
.. की व्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित व्याख्या ही की 
... जाय तो मी उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम के समय 
में दक्खिन भारत के अंतिम छोर तक का रास्ता पहले-पहल टटोला 
गया | यह परिणाम ओर राम का समूचा वृत्तान्त उलटा दक्खिनः 
भारत की उस अवस्था को दिखलाता है जब उस में आय बस्तियाँ 










.... उल्टा हमारे सामान्य परिणाम को .पुष्ट करता है; अवन्ति विद्म 








४ माहिष्मती उस में आर्यों के अन्तिम दक्खिनी राज्य रै 

ग्न्म्मों ओर द्राविडों से सम्बन्ध है। 
केन्तु विन्ध्यमेखला और विद में आरयों का प्रवेश अनुश्नति के 
से बहुत पुराना है, यद्यपि ऋग्वेद में विन्ध्य का उल्लेख नहीं 


गाटमय के अनुसार नहीं होती, वह गोदावरी के काँठे से सम्ब 
वती और सम्भवतः एक द्वाविड-मूलक कथा है । इस प्रकार वेद की 
आयों का बहुत पुराने समय में विदम में प्रवेश सूचित 


भारत-युद्ध के बाद से पहले-पहल मृछक और अ्रश्मक राज्यों का, 
था उन की सोमा पर आन्ध्र शबर मूषिक राष्ट्रों का, उल्लेख मिलने 


तब की ठीक वही सीमाये दीख पड़ती हैं। यह कहा गया है कि 
से पूरब के देशों का महाजनपद-युग में आरयों को पता न था, 








रास्ता सुम्द (आधुनिक मेदिनीपुर) या राढ ६ पच्छिम बंगाल ) हो कर 
हो सकता थान कि सीधे भाड़खण्ड में से और चौ 


स्थापना से पहले वंग-राष्ट्र की सता सिद्ध होती है | 

जातकों में दामिलरटु, नागदीप, कारदीप और तम्बपन्नीदीप का 
चित्र हम पाते हैं, वह भी ठीक वैसा है जैसा मतठक-अश्मक में आय बस्तियाँ 
स्थापित होने के बाद और पाणड्य-सिंहल में स्थापित होने के तुरत पहले 











रण सन्‌ १९३३ में ग्रकाशित हुआ था और इधर प्रायः तीन बष 
से उपलब्ध नहीं है। जनता ओर विद्वानों में इस अंथ की पयाप्र 
चर्चा रही है ओर यह हष का विषय है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन _ 
प्रयाग की ओर से यह मंगलाग्रसाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित 


संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में केवल इंतना 
कहना है कि यद्यपि युद्ध के कारण काग्रज़ तथा अन्य मुद्रण- 
सामग्री के दाम बहुत बढ़ गए हैं, फिर भी इस उपयोगी ग्रंथ को 
बल बनाने के लिए इस का मूल्य १०) से घटा कर ६) कर दिया 
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गया है, और पुस्तक कपड़े की जिल्द के साथ प्रकाशित की जा _ 
रही है । द 














की पुरानी सम्यता 
खक--डा० बेनी प्रसाद, एम० ए०, 
....... पी-एच० डोी०, डौ० एस-सी० (लद॒न) द 
इस गन्थ में प्राचीन भारतीय संस्कृति को रोचक वणन है | लेखक 
महोदय ने साहित्य, दशन, विज्ञान, शिव्प, कला आदि सभी विषयों 
पर प्रकाश डाला है और सामाजिक तथों राजनीतिक संगठन और व्य- 
बस्था का भी विश्लेषण किया गया है | 


सजिल्द, यूल्य 5) 


7 7 हि 


_अध्यकालीन भारतीय संस्क्र 


लेखक--महामहोपाध्याथ, डाक्टर, रायबहादुर, पंडित गौरीशंकर- 
हे हीराचंद ओका 
.. इस पुस्तक में. ६०० ई० से सन्‌ १२०० ई० तक देश 
के धर्म, समाज, साहित्य, शासन, शिल्प, कला और संस्कृति का विशद्‌ 
बन है। | 

रायल ८ पेजी पृष्ठ २३२ 















रा ( खा...) 
अरब ओर भारत के संबंध । 
....  क्षेखक--मौलाना संयद सुल्लेमान नदवी 

अनुवादक--बाबू रामचंद्र वर्मा हा 

......._ इस महत्वपूर्ण अन्य में अरब और भारत के बीच में व्यापारिक 

... विद्याविष्यक और धार्मिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रन्थ 
.... की समस्त घटनाएँ और सामग्री अरबी के विश्वसनीय और प्रामाणिक , 
.  अ्रन्‍्थोंसेप्रास की गयी हैं। क्‍ 
 शरायल दपेजी हैश० पृष्ठ.“/ह््् सजितद, मूल्य ७) 


...... रनजीतसिंह [सचित्र] कर | 
... ल्ेखक--श्री सीताराम कोहली, एम० ए०..|||| 
... अनुवादक---रामचंद् टंडन एम० ए०, एलश्ल-एल० बी० 35 

. प्रिंसिपल सीताराम कोहली, सिख इतिहास के विशेषज्ञ हैं। पंजाब | 

.. सरकार की ओर से यह ख़ालसा दरबार के काग्रज़ात को क्रम दे कर. 

. प्रकाशित करने के लिए नियुक्त हुए थे। अतणएव मौलिक सामग्री की । 

.. इन्हें अपूर्व जानकारी ग्रास हुई । रनजीतसिंह के इतिद्दास पर यह शअ्रत्यंत | 
महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक अन्थ है जो कि अब सरल और सुन्दर रूपां- $ 

: तर में हिन्दी पाठकों के लिए प्रस्तुत हुआ है। पा है 
ड़ हे क्राउन ९६ पेजी ३१२ पृष्ठ 





















.. भाषाओं रो में जार ग्रन्थ होते हुए भी हिन्दी आपने, ' विषय की य हद 
एकमात्र पुस्तक है, ओर इस में मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत हुई हैं। 































स्तक के प्रणयन में विद्वान लेखक ने अनेक प्राचीन अन्थों, लेखों, 
था अन्य ऐतिहासिक साधनों का उपयोग किया है। पुस्तक में केवल 
'जनीतिक घटनाओं का ही विस्तारपूवंक वर्णन नहीं हुआ है, वरन्‌ 


मूल्य २) 
जराज 


लेखक--श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड 
.._ राजा भोज का स्थान हमारे मध्यकालीन इतिहास में विशेष महत्त्व 
रखता है। इस ग्रन्थ में योग्य लेखक ने परमार राज्य, राजा भोज के 
पूबषजों तथा मालवा प्रदेश का विस्तृत इतिहास दिया है; राजा भोज के 
समय की भारत की दशा का, राजा भोज के प्रताप और धर्म, उनके 
बंशज और कुटुम्बियों का तथा उनकी दानशीलता ओर विद्ाप्रेम का 
सविस्तार बंगन किया है ।. .. ० लए न यम ए  क, 
रायल ८ पेजी 9१० पृष्ठ. मा क्‍ द 

















छेखक--श्रीयुत गंगा असाद मेहता, एम० ए० || क्‍ 
._ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ऐतिहासिक महत्व के बतलाने की विशेष 
आवश्यकता नहीं है | हमारी प्राचीन संस्क्ृति ने उनके द्वारा जो विस्तार _ 
: पाया है, वह महत्वपूर्ण है। यह सम्राद न केवल एक महान्‌ विजेता. 
था वरन्‌ परम-वैष्णव भी था | योग्य लेखक ने बहुत शोध के साथ 
























से इलाहाबाद ज़िले का गज़ेटियर है| लेखक महोदय के कई वर्षों 
परिश्रम का यह फल है। 


राक्‍लददेजी हरे पृ... लय है 





